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प्रहनोत्त र ली 8708 ५००. ४-११ 
अगले सप्ताह का कार्य ऋस कि 
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधयक्, १६५२ (राष्ट्रपति की अन् भ्त 
की घोषण ) ५ १९ 
इलाह ब 7 दूनीवसिर्दी कोर्ट के एक कस स्थान की पूति ये लिए एफ उय्स्‍्य 
के निर्वाबन का प्रस्ताव (रबीकृत) न हे हर 
उत्तर प्रदेश स्युविसिपालिदीज (संशोधन) विधेयक, २१९५२ (विचार जारी) १२-७४ 
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शआ राजनारायण के € दिसम्बर, १९५२ दे भतषण के पुछ अपो पर स्वशाःरन 
मंत्री द्वारा उठाई गद आपत्ति (बिच।र ज,री) हा 8० 
श्री झूमल की मद्रास में मृत्यु (प्रप्ताव उपस्थित करने की अनज्ञा नटी दी गई ).. ९९ 
श्री राजन, राव्ण के ९ द< बयर, १६९५२ के भाषण के कुछ श्रंशो पर स्पशासन 
मंत्री 5₹॥ उठाई गई अप (जिंच।र जसप्त--श्री अध्यक्ष ने 
. अपनी व्यवरथा १७ दिसम्बर, १९५२ फे जिये स्थगित उस्ली ) «. ६१-१०४ 
उत्तर प्रदेश स्थुनिसिषसेटीज (संशोधन) विषधेक, १९५२ (चर जारी) १०६-१४६ 
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बुधवार, १७ दसम्बर, १९५२ 
उपस्थित सदस्यों की सुची की गा १५१--१५५ 
० १५.०-१६० 


प्रश्नोतर शत 


ता 
अं राजनाराथण के ६ दिसम्बर, १६४२ के भाषण के कुछ झंशों पर हबश।सन 
मंत्रों 6; उठायी गई आपत्ति (श्रे/ अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्थ, पुत्र; 
अगले दिन के लिये स्थगित की) | 
मंत्रियों को पराभ् देने वाली स्थायी सपम्मितिदों के निर्बाचन के संबन्ध से घोषणा 
उत्तर प्रदेश न्युनिसिप लिठीज (संशोधन) विधेयक, १९५२(विचार जारी) ..: 
वुहस्पतिवार, २८ दिखस्व॒र, १०४२ 


उपस्थित सद॑स्पों के, सूच, 

प्रशतोत्तर बे 

किसी गांव में कथित अत्थाचरर के संबन्ध मे मार्य स्थगन प्रस्तव की सुचना 
(प्रस्तुत करते की अनुज्ञा नहों दी गई) 

भी र।जनारायण के ९ दशम्बर, १६५२ के भाषण के झुछ अंश पर स्व- 
शासन मन्री हारा उठाई गई आपत्ति पर श्री अर्यक्ष की व्यवस्था 

उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटीज (संशोण्त)विधेदक, १९५२ 

विरोधी दल के सदस्यों दवरा सभा त्याग करने पर आपत्ति 

उत्तर प्रदेश न्‍्युनिसिष लिदाीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ (विचार जारो) 

उत्तर ब्रदेश स्युनिसिप लिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ पर विवाद 
समय निर्धारित करने के संबन्ध में संकल्प को सूचना 

झुक्तवार, १८ दिलश्तम्बर, १६५२ 
उपस्थित सदस्यों की सूची ग 


प्रदनोत्तर हि स 
शरणार्थी स्थापी समिति के लिये न/म सिर्देशित सदस्पों के नामों की घोषणा 


इनाहाबाद युनिवर्सिटों कोट' के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य 
के नाम की घोषणा . . ४३ 

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १६५२ हा 

ओ र/जतारायण के ६ दितस्व र, १६५२ के भाषण पर उठायो गयी आपत्ति 
के संबंध भे (८ दिशवप्बर, १६५२ को दी गयी व्यवस्था का श्रो अध्यक्ष 
ढारा| स्पध्टीकरण :'* शक ४४ 

उत्तर प्रदेश स्पुनिशसिषेलिटोज (संशोधन) विधवक, १६५२ पर विधादर्ण्थ 
सप्तय निर्धारित करते के संबंध म संकल्प (प्रस्थापन स्थगित) 

उतर प्ररेश स्पुनितिप लिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ (घिक्ार जारी ) 


शनिवर, २० विसस्वर, १९५२ को सदन की बठऊ करने का प्रस्ताव (स्वीकत ) 


उत्तर प्रदेश स्युनित्तिप लियीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) 

१६ तथा २० दिसम्वर, १९४२ को रात के ६ से £ बजे तक पुनः सदन की 
बंठक करत के सम्बन्ध से प्रस्ताव (निश्चय हुआ कि सदन का समय न 
बढ़ाया जाथ और २० दिसम्बर, १९५२ को भा व॑ ठक न हुं।) 


नत्यथियां न 


ल्‍दरि 


२&४-२६ 


२६€६०-३०४ 
३०४०९ ४' 
३९१५०२ॉ १७ 
३१७-३५२ 


३५००६ ४५ 
३५६० ने ४ 


(सके) 


चाजउन 


(ज्यपानल 
औी कन्हंपालाल माणिकला/ल सुंशी। 
सन्चि-परितद्‌ 
क्री गोवि-दवल्लभ पन्‍त, बी० ए०, एल-एल० बी|०, एम० एल० ए०, मुख्य सत्री | 


सासान्य प्रशासत सहकारित/ ओर नियोजन मंत्री । 


हाफ 


हो 


श्री हाफिन्ञ मुहम्मद इन्नाहीस, बी० ए०, एल-एनल० बी०, एसम० एल० ए७, बिच नाथ 


विद्युत्‌ मंत्री । 


डाक्टर सम्पूर्णातन्‍्व, बी० एस-सी०, एस० एल० ए०, गृह तथा श्रम संत्री । 

भी हुकुम सह, बी० ए ०, एल-एल० बी०, एम० ए ल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन सनन्‍्फी । 
भी गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण सन्त्री । 

भी चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न प्रश्नों 
श्री सेघद अलो जही र, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा सादक-कर मत्री! 
श्री चरण सिह, एस० ए०, बी० एस--सी ०, एल-एल० बी०, एस० एल० ए०, सान' तथा 


कृषि मंत्री । 


श्री हरगोविन्द सिह, बी० ए ४-सो०, एल-एल० की०, एम० एल० ए०, शिक्षा नाथा 


हरिजन सहायक मंत्री । 


श्री मोहनलाल गौतम, बोी० ए० (आनसं), एम० ए5० ए०, स्वशासन सन्त्री। 
भी कसलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, सूचना तथा सिखा: सन्‍त्री 
श्री विचित्रनारायण दार्मा, एम० एल० ए०, परिवहन मनन्‍्त्री । 
उपपंत्ना 
ओ मसगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एस० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री । 
श्री जगमोहन 'सह नेगी, बी० ए०, एल-एल० ची०, एस० एल० ए०, वत उपसंत्री । 
श्री फूलसह, बी० ए०. ए-5-एल० बी०, एम० एल० ए०, नियोजन उपसंत्री 
आओ जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सो०, एच- ;रू० बी ०, एम० एल० ए०, कृषि उबर +ी | 
श्री मुजप्फर हसन, एस० एल० ए०, गुई उपमंत्री। 
श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एरकू० एल ० ए०, सिचाई उपमंत्री । 
ओी चतुर्भूज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एस ० एल० ए०, निर्माग उपझंद्री । 
खभा-सचिद 

मुख्य सत्रा के सभा साचव 
भरी कृपाशंकर, एम० एल० ए०। 

अन्न सेत्रो के सभा सचिव 
१-- भी बलदेव सिंह आर्य, एस० एल० ए०। 
२--भी बतारसीदास, एसम० एल० ए० । 

उद्यांग मन्त्रो के सभा खत्चिव 

श्री मुहस्मर रकफ जाफरी, एस० ए०, ए7० छघल० ए०। 

साठ मनन्‍्त्रा के सक्ष, सच्िय 
श्री द्वारका असा३ सोय, बी० ए०, एस० एल० छ्‌० । 

शिक्ष। मन्तो ऋ सभा सचिव 
डाक्टर सीताराम, एप्० एस-प्ती० (विस्त) पो० एच० डी०, एम० एल० ए०। 


( ४ ) 


सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निवाचन-शक्ष त्र 


सदस्य का नास 
१--अंसमान सिह, श्री 
२--अक्षयवर * है, श्री 
३-“अजीज्ञ इसास, श्री 
४--अतहर हुसेन जवाजा, श्री 
: श--अनन्तस्वरूप सिंह, शी 
६--अब्दुल मुईज खां, श्री 
७---अब्दुल रऊफ खां, श्री 
८-“अमरेदाचनद्र पाण्डेय, श्री 
8९--अमृतनाथ सिश्र, श्री 
१३०--मभली जहीर, श्री सेयद 
२१२--अवधदारण वर्मा, क्री 
१२--अवधधेशचन्द्र सिंह, श्री 
१२--अवधेश प्रताप सिह, श्री 
१४--अद्रफ अली खां, श्री 
१४--आत्मारास गोविद खेर, श्री 
१६--आशथर ग्राईस, श्री 
१७--आद्ालता व्यास, शभीमती 
१८--इतिजा हसन, श्री 
१९---इसरारुल हक, श्री 
२०--इस्तफा हुसेन, श्री 
२१--उसाहांकर, श्री 
२२--उमाहंकर त्तिवारी, श्री 
२३--उमाशंकर भमिश्च, श्री 


२४--उम्मेद सिंह, श्री 


२५--उल्फत सिह चौहान निर्भय, श्री 


२६--ऐजाज़ रसूल, भरी 
२७--श्रोंकार सिह, श्री 
२८--कन्हेयालाल  बाल्सीकि, श्री 
२६ --कमलापति त्रिपाठी, श्री 
३०--कमला सिंह, श्री 
३१--कमाल अहसद रिज़बी, श्री 
छहे२--करण सिह यादव, श्रो 
३३--करन सिह, श्री 
हे४--कल्याण राय, श्री 
३४--कामसता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
हें ६--कालिका सिंह, श्री 

३७ “-कालीचरण 5०्डन, श्री 
३०४--“काशी अ्रसाद पाण्डेय, श्री 
२९---किन्दरलाल, श्री 
४०-«“फकिशन स्वरूप भटठनागर, श्री 
४१---कुंबर क्षण वर्मा, श्री 
४२--कृपाशंकर, श्री 


निर्वायन क्षेत्र 


बस्ती (पु) 

गोरखपुर (दक्षिण-पुर्व॑ ) 

मिर्जापुर (दक्षिण) 

रुड़की (दक्षिण) 

फनेहथुर (दक्षिग)-खागा (दक्षिण) 

खलीलाबाद (मध्य ) 

फतेहपुर (पूर्व )-खागा (उत्तर) 

सिर्जापुर (उत्तर) 

उतरोला' (दक्षिण ) 

लखनऊ नगर (मध्य) 

फतेहपुर (उत्तर) 

छिजरामऊ (पूर्वे )-फरुंखाबाद (पूर्व) 

बीकापुर (पुत्र) 

सादाबाद (पृ) 

झांसी (पुत्र) 

नाम -निर्देशित आग्ल भारतीय 

फूलपुर (दक्षिण ) 

बलन्दशहर (उत्तर-परिचम ) 

फिरोजाबाद -फर्तेहाबाद 

गोरखपुर (मध्य) 

सगरी (पद्चिमत) 

चंदोली (दक्षिण -पदित्रम) -रामतगर 

नवाबगंज (दरक्षिण)-हैदरगढ़ “राम - 
सनेही घाट । 

उतरोला (उत्तर-पु्ने ) 

ऐतमादपुर-आगरा (पूरे) 

शाहाबाद (परदिच्रम ) 

दातागंज (उत्तर)-बदायं 

शाहाबाद (पुर्रे)-हरदोई (उत्तर-पद्िचम ) 

चकिया-चन्दीली (दक्षिण-पूर्व ) 

«५ अष गा 

समोहसदी (पूर्व 

गुन्नोर (उत्तर )" 

निघासन-लखोमपुर (उत्तर) 

हजूर सिलक (उत्तर) 

जंदोली (उत्तर) 

लालगंज (दक्षिण ) 

कन्नोज (उत्तर) 

कादीपुर 

हरदोई (पुब) 

खुर्जा 

सुल्तालपुर (परदिचम) 

हरेथा (पू्रे)-बस्तो (परिचित) 


४३ ०-कृष्णचन्र ग॒प्त, अभी 
५९४ “«क्रध्पानन्त्र शर्मा, श्री 
छू >-का८एणा बरण आये, 
छ८-. »वोदारमा४८, श्री 
७४७०“वेटल सिह, भी 
शुद्++ओेदाभान राय, श्री 
४ “>मेणगव गुप्त, शी 

श्र ७-“केशज पाण्डेय, की 
99 -«केशव रास, अभी 

४० ०-वलागप्रकात, कभी 
४३०«-खयाली रास, की 
पू४--खजी राम, श्रों 
शर-- तब सिह, भरी 
४६--गंगाभर, श्री 

9३०“ गंगाधर जाटव, श्री 
प८--गंगाधर दार्मा, श्री 
४६४ -«गंगाभसाद, श्री 

६ ०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री 
६१०-पर्जेन्द्र सिह, श्री 
६२---गज्ज्राम, अभी 


६३ --गर्णशचन्द्र काछी, शी 


६४- -“गर्णशश्रसाद जायसवाल, शी 


६ ->-गर्णदाग्रसाद पाण्डेय, श्री 
६६--गिरजा रमण चुक्‍ल, श्री 
इ७--गिरधारी लाल, भी 
इृ८-+-गुप्तार सिह, श्री 
६६--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री 
७००“ गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
७१--गुलजार, शी 

श २०-च्गदा सिह, श्री 
७३--गोपोीनाथ दीक्षित, श्री 
७४--गोवर्धन तिवारी, भरी 
७४--गोेघिन्द चल्‍्लभ पन्‍त, श्री 
७६--गोरी रास, भी 
७७-“+घन रेयासवास, श्री 


७४०“--जासी राख जादव, भी 


७९--चतुर्भुज दार्मा, भी 
८5०--चरद्रपाल घाजपेयो, श्री 
८१०-चन्कभानु गुप्त, री 
८२--चनचलद्रभान शरण सिह, श्री 
थे 5“चनन्‍क्रवती, भीमती 

झंडे --चरन्द्रासह रावत, श्री 

८५० “चच्द्रह्ास, भी 


) 


सीतापुर (दक्षिण -पुर् ) 

ललितपुर (दक्षिण) 

मिलक (दक्षिण)-शाहानार 

मुरादाबाद (दक्षिण) 

सिकन्दराबाद (पूर्व) 

बाँसगॉव (सथ्य) 

कराना [(उचर) 

गोरखधुर (उत्तर-पूर्व ) 

सहंसवान (पूरे ) 

सेरठ नगरपालिका 

अमरोहा ([पृत्रे) 

पिथो रागढ-चम्पावत 

धासपुर (उत्तर-पुर्व )>नगीता (पुर्वे ) 

चमोली (परश्चिचम)-पीड़ी (उत्तर) 

फीरोजाबाद-फतेहाबाद 

सिश्चिख 

तरबगंज (दक्षिण-पृ्व )-गोंडा (दक्षिण) 

रसरा (यदिचिस ) 

बिधूना 

सऊ-सोठ (दक्षिण) -झांसो (पदिचल)-- 
ललितपुर (उत्तर) । 

सेनपुरी (उत्तर) -भोगांव (उत्तर) 

इलाहाबाद नगर (पुर्जे) 

बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम ) 

पठ॒टी (दक्षिण) 

धासपुर (उत्तर-पू्वे) -नगीना (पुरे) 

डलसऊ (दक्षिण -पर्चिम ) 

खजूहा (पद्िचम ) | 

मुसाफिरखाना (दक्षिण ) अमेठी (पश्चिम) 

मुसाफिरखाना (उत्तर )-पुल्तानपुर (उत्तर ) 

पडरीना (पृ) 

इटावा (दक्षिण) 

अल्मोड़ा (दक्षिण) 

बरेली नगरपालिका 


फरंदा (मध्य) 

नवाबगंज (दक्षिण )-हेद रगढ़-राम सनेही - 
घाट 

बिधूता (पर्चिचम ) -भरथना (उत्तर) - 
इटावा (उत्तर ) 

उरई-जाऊकीन (दक्षिण) 

डलमऊ (पु) 


लखनऊ नगर (पूर्व) 

तरबगंज (दक्षिण-पुर्व )-गोंडा (दक्षिण) 
बिजनौर (रूध्य) 

पोड़ी (बक्षिण)-चमोली (पुरे) 

हरदोई (पूरे) 


३--चखरण सिह, श्री 
>> खित्तर सिह मिर॑जन, कं; 
5->जिरंजीलाल जाठव, श्री 
८६० लिरंजी लाल पालीवाल, श्री 
६०-- खंत्री लाल सगर, श्री 


8६7--चोदालाल, री 
३००--शेदालाल चऔओधरी, श्री 
४६३--जगत्तनाशयण, श्री 

६ “““जगदीदय प्रसाद, श्री 
(६४---जगदलीदशसरन रख्तोगी, भी 
& २--जगन प्रसाद रावत, श्री 

8४ ३--जगलन्नाथ प्रसाद, श्री 
£८--जगज्ञाथबरख्य् दास, श्री 
६€६--जगनज्नाण महल, श्री 
१००--जगन्नाथ सिंह, श्री 


१०२--जगपति सिह, श्री 
१००--जगमसोीहन सिह नेगी, श्री 
“-जटाइशंकर शक्ल, श्री 
१०४--जयपाल सिंह, श्री 
१०५०--अयरास' बर्मा, श्री 
१०५--जयेन्‍न्द्रसिह विष्ट, अभी 
२१०७--जंवाहरलाल, श्री 
१ ०८-*-जबाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
१०६--जुगलकिओर, श्री 
११०-“जोरावर वर्मा, श्री 
१११--ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
११२--आरखण्ड राय, श्री 
११५३---टीकारास, श्री 
११४->-डल्लाराम, श्री 
११५--डालचन्द, श्री 
११६--ताराचन्द साहेश्वरी, शी 
१२७-“-तिरमसल सिह, श्री 
११८->-लुलसीराम, श्री 
११६--लुलाराम, श्री 
१२०--तुलारास रावत, श्री 
१२१-- लेजप्रताप सिह, श्री 
१२२- -तेजबहाइुर, श्री 
१२३--तेजासिह, श्री 
र२ड--त्रिकोकीनाथ कौल, श्री 
१०५---दयालदास भगत, श्री 
१२६--दरहाॉन राम, श्री 
१२७--दलबहादुर सिंह, श्री 
१२८--दाऊदथाल खन्ना, श्री 
१२६---दाता राम, श्री 


| 


बागपत (प्रश्चिम) 
कोच 
जलेसर एटा (उत्तर) 
छितररामऊ (दक्षिण) -कत्तोज (दक्षिण) 
ब्रिसौली-गुज्नीर (पूर्ण) 
दइशहाबाद (पुत्र) -हरदोई (उसर- 
यश्चिमत ) 
लखीमगुर [दक्षिण ) 
नवाबएंण (उत्तर) 
हसनपुर (दक्ष्षिण )-पम्भल (पश्चिम) 
सम्भल (पुर्ब) 
रगड़ 
लनिधासन-लखीकशपुर (उत्तर) 
राससनं ही घाट 
पडरोना (उत्तर) 
बलिया (उत्तर -पुर्द )-बांसडीह (दथछ्ष्िण<- 
पर्चचिम ) 
सऊ -फरवी -बबेह (पत्र) 
न्सडाउन (प्रश्चिम ) 
पुरवा (उत्तर )-हसनगंज 
उकी (परदिचस ) -सहारनपुर (उत्तर) 
अकव रपुर (परदिचम ) 
खेत-ठेहरी (उत्तर) 
करछतना (उत्तर) -चापल (दक्षिण्प ) 
कानपुर नगर (पुत्र) 
संथरत] (दाक्षेण) 
सहोबा कलप्हा३१-चरखारी 
गोडा (परचम) 
घोसी (परिचम ) 
संडीला “बिलप्रास (दक्षिण-पुर्य ) 
मिश्िस्य 
साट -सादाजाद (परश्चिस ) 
सिधोली (परदिचन) 
कासगंज (उत्तर) 
बदासूं (दक्षिण-पर्चिचस ) 
ओरया-भरथना (दक्षिण) 
मलिहाबाद-बा राबकी (उत्तर-पश्चिम ) 
मोदहा (दक्षिण) 
लालगंज (उत्तर ) 
गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम ) 
बहराइच ( पद्चिम ) 
घाटमपुर-भोगनीपुर (पूछ) 
सऊ-क रबी-बबेरू (पूर्व) 
सलोन (दक्षिण ) 
मुरादाबाद (उत्तर) 
नकुड़ू (दक्षिण) 


23 ०--दीनदयाल शार्मा, श्री 
१३ १---दीनदयाल शास्त्री, शी 
३३२--दीपनारायण वर्मा, री 
२५३३-«-देदकी चन्दन दिभव, अभी 
१३४--देवदत्त खिल, श्री 
१३४--दे बदत्त दर्सा, श्री 
१४ ६---देदनन्दर शुक्ल, श्री 
2३७--दैवम्‌ति राम, शी 
३८--देवरास, श्री 
१३६९--देदेखद्रताव सारायज सिह, श्री 
१४०--हदारका भसाव मित्तल, श्री 
१४५१--हारक] प्रसाद भोय्यें, श्री 
३१४२--द्वारिक ] प्रसाद पाण्डय, श्री 
१४३--धनुषछ( री पाण्डेय, श्री 
श४ं४ड--धर्म सिह, शी 
१४४--धर्मदत्त केद्य, शी 
शैटं६- -नत्य सिंह, करी 
२१४७--सन्दकुमारदेव बाशिएठ, श्री 
१४८--न रदेव हद्ास्त्री, शी 
१४९--नरेन्द्र सिंह विष्द, श्री 
१५०--नरोत्तम सिंह, श्री 
१५ १--नवल किशोर, श्री 
१४२--तागेडवर द्विवेदी, श्री 
2४३०-नाजिस अली, श्री 


शश४ट--नारायणदस तिवारी, श्री 
शप्‌ --नारायण दास, श्री 
१५४६--नारायणदीन, श्री 
१५७--नमिरंजन सिह, की 
१५८--निहालद्दीन, श्री 

१४५६- “नेकराम दार्मा, ओऔी 
१६०--नेत्रपाल सिंह, श्री 


१६१--नौरंगलाल, शी 
१६२--पच्मनाथ सिंह, श्री 
१६३--परमसानन्द सिन्हा, थी 
१६४--परमेद्वरी रास, श्री 

र दे ४५--परिपुर्णानन्द वर्मा, श्री 
१६६--पहलवान सिंह चौधरी, श्री 
१६७--पाती राम, शी 
१६८--पुत्तुलाल, शी 
१६९--पुद्दन राम, श्रो 
१७०--पुलिनबविहारी बन्जो, श्री 
 १७१--प्रकादशवती सुद, अआओऔीमती 
१७२--भप्रतिपाल सिह, शी 

हैं ७२-०प्रभाकर शुक्ल, शी 


।क्‍ 


ज) 


अनृपश्हर (उत्तर ) 

रुड़की (पूर्व 

जौनपुर (परद्चिचम ) 

आगरा 

पुरवा [दक्षिण ) 

बलन्दशहर (दक्षिण )-अनृ्प्दाहर (दक्षिण ) 

एलीसपुर (परश्चचिस ) 

बनारस (पदिचस ) 

सेदपुर 

गोरखपुर (परश्चिरू ) 

सुजफ्फरनगर (मध्य) 

मड़ियाहू (उत्तर ) 

फरेदा [दक्षिण ) 

खली लाबाद (दक्षिण) 

बुलन्दशहर (दक्षिण )-अन्पदाहर (दक्षिण) 

बहेंड़ी (दक्षिण-पश्चिम )-बरेलो (परद्चिचस ) 

आश्रों (पूर्व )->फरीदपुर 

हाथरस 

पद्चिमीय दुन-दक्षिण-पूर्चीय दून 

पिथौरागढ़-चम्पावत्त 

दातार्गज (दक्षिण)-बदायू (दक्षिण-पूर्य ) 

आंबल। (पर्चिचम ) 

समछलीशहर (उत्तर) 

मुसाफिरखाना (उत्तर )-सुल्तपुर 
(उत्तर) ; 

नेनीताल (उत्तर) 

फेजाबाद (पुरे) 

पवाया-शाहजहांपुर (पूर्व ) 

पीलीभीत (पूर्व )-बीसलपुर (पट) 

बदाय (उत्तर) 

सिकल्दराराय (दक्षिण) 

सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्तिण- 
पू्े ) । 

नवाबगंज 

सहस्मदाबाद-गोहंला (दक्षिप) 

सोरांब (दक्षिण) 

केराकत-जौनपुर (दक्षिण्प) 

महाराजगंज (उत्तर) 

बांदा 

छिबरासऊ (पूर्व )-फरुंखाबाद (पूर्ट ) 

एतमादपुर -आगरा (पु ) 

बांसी (उत्तर) 

लखनऊ नगर (परद्दिच्षम ) 

हापूड़ (उत्तर) 

शाहजहांपुर (पद्चिचम )-जलालाबाद (पूर्व ) 

हर॑या (उत्तर-पद्चिचस ) 


३७४--प्रभदयाल, भी 
१७४५--प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
१७६--फजलल हक, भ्षी 
१७७-“फतेह सिह, भरी 
२७८--फतेह सिह राणा, ही 
१७९--फूल शह, श्री 
२००-“-बव्रीनाराधण फमिश्च, श्री 

9 ८ ?१-“बअनारसी दाल, श्री 
१८२--बलदेव सिंह, श्री 
श्य३--जअलदेव सिंह आयें, श्री 
१८४--वलबीर सिंह, शी 
१८५--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 
१८६--बलवन्त सिह, »ी 
१८७--बदीर अहसद हकीम, शी 
श्८ु८-“बसन्तलाल, श्री 
१८९६--बसनन्‍्तलाल हार्मा, श्री 
१६०-- बाबनन्दन, ही 
१६१--बाबरास गप्त, श्री 
१९२--बाबलाल कुसुमेंद, भी 
१९३--बाबलाल मभीतल, श्री 
१६४--बालेन्द्रशाह, सहाराजकुसार 
१६५--बिद्स्भर सिह, भी 
१६६--लबेचन रास, »ी 
१९७--बेचन राम गण्त, श्री 
१९८--बेनी सिह, शी 
१९६---बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
२० ०--बेज्रास, शी 

२० १--नअद्वदत दीक्षित, श्री 
२०२--भगवलीदीन त्तियारी, श्री 
२०३--भगवदीज़साद दब, आओ 
२०४--भगधती प्रताद शुक्ल, श्री 
२०५--भगवती भ्रस्ताद शुक्ल, श्री 
२०६--भग्ग्ानदीन सिश्न, श्री 
२०७- “-भगवानदीन वाल्मीकि, £ 
२०७-“-भगवान सहाय, भरी 
२०९--भीम सेन, शी 
२१०--भवरजी, शी. 
२११---भूषाल सिह खाती, श्री 
२१२--भगनाथ चतवेदों, श्री 
२१३--भोला सिह यादत्र, श्री 
२१४--सकसूद आलम खां, श्री 
२१५--समंगलाभसाद, शी 
२१६--सथराप्रसाद तजिपाठी, श्री 
२१७->-मथराप्रसाद पान्डेय, श्री 
२१८--सदनगोपाल वेद, श्री 
२१६---प्रदनमोहन उपाध्याय, श्री 


) 


नस्ती (पश्चिम) 
वबायप-शाहजठापुर (एवं) 
रासघपुर तगर 
जलेसर-एटा (उत्तर ) 
सरधना (परद्िवम ) 
दत्नतजन्द 
लीमपुर (ठक्षिण ) 
बुलत्दशाहर (सप्य) 
बनारस (सध्य) 
पोौड़ी (दक्षिण )-चमोती 
गाज़ियाबाद (दक्षिण) 
उतरोला (उत्तर) 
मुजफ्फरनगर (पुरवे)-जानसठ (उत्तर ) 
सीतापुर (पुत्र) 
कालपी-जालौन ( उत्तर ) 
नानपारा (उत्तर) 
दशाहरगंज (पूर्व ) 
कालगंज (परश्िचिस ) 
रामसनेह्रोघ:ट 
आगरा नगर (उत्तर) 
ठेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर 
सरपना (पुत्र ) 
ज्ञानपुर (उत्तर-एरिचिम्त 
सानपुर (पूर्ण) 
कानपुर तहसोल 
बाॉसडीह (मध्य) 
सिधोली (परद्चिचस ) 
कानपुर नगर (दक्षिण) 
जोनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम ) 
बासगांव (पुत्र ) -गोरखपुर ("क्षिण) 
प्रतापगढ़ (पूषर ) 
फर्तेहुपुर (दक्षिण) 
केसशरगंज (उत्तर ) 
फत्तहपुर (दक्षिण ) +बागा (<।5४ण ) 
तिलहर (दक्षिण) 
खुर्जा 
पुर (पुथ)-हडिया (उतर-पशिवम) 
लसोड़ा (उत्तर) 
बासगांव (दर्त्षिण-पुद्ध 
गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिस ) 
पीलीभीत (पश्चिम) 
सेजा-फरछना (दक्षिण) 
फरेखाबाद (परदिच्म ) -ट्िदिरासऊ 
बसी (उत्तर) 
फंजाबाद (पु 
रातीणछत (उत्तर) 


(व) 


२००“ मंत्री लाल गरुदेव, श्री 
२०? “-मलबान सिह, श्री 

२२२. “महमद अली खां, की 
7२>२३--महजूद अली खां, श्री 


क््् 


श्री. सी० बी० 


२२४--महादेव प्रताद, श्री 
२२६--महरराज सिंह, श्री 


बा दर पछीचअ्णओएं श | है के. आई 


प्रताद शुक्ल, भी 
२२८--महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 


२२८६--मही लाल, शी 

२३० “मान्चाता सिह, नी 
२३१ “-मिजाजी लाल, भरी 
२३२--मिहरबान सिह, श्री 


२३३--मुजफ्फर हसन, श्री 
२३४--मनीन्‍्द्रपाल सिह, श्री 
२३४--मुन्नलाल, श्री 
२३६--मरलीधर कुरील, श्री 


२३७--सुद्तताक 
२३ ८--मुहम्धद 


२४६१९--सुहम्मद 
२४२--समुहम्सद 
२४ ३---मुहभ्मद 


२४८---मुहम्धद 
२४६---मुहस्मद 
२५०-- मुहम्मद 


अली खां, श्री 


अदील अब्बासी, री 
२३६--मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
२४ ०--मुहस्मद अब्दुस्समद, श्री 
इनब्राहीम, श्री हाफिज 


तक्नी हादी, शी 
नबी, श्री 
नसीर, श्री 


फारूक चिद्दती, शी 
मंज्रुल नबी, श्री 
रऊफ जाफ़री, शो 
शाहिद फाखरी, श्री 


झ्नग 


झः 


कफ कब 


सभआादत' अली ख', राजा 


सुलेमान अधमी, श्री 


२५१--मोहनलाल, श्री 
२५२--भोहनलाल गौतम, श्री 
२५३--मोहन सिह, श्री 
ए२श्४--मभोहन सिंह ज्ञाक्‍्य, शी 
२५५--यमुनाशअ्रसाद, श्री 
२४५६०-यमुना सिंह, श्री 


२१५७--यज्योदा देनी, श्रीमती 
२५८--रघनाथप्रसाद, श्री 


२५६--रघुराज 


सिह, श्री 


२६०--रचुंवीर सिह, श्री 
२६ १---रणण्-्जय सिह, भरी 
२६२--रतनलाल जैन, भरी 
२६३--शमानाथ खेरा, श्री 


की कक 


) 


,... सहोवा-$लगहाड़-चरखा'री 


कोइल (मध्य) 
सुमर-टॉडाू-बिलासपुर 
सहारवपुर (उत्तर-पद्िचन ) -तऊुड़ (उत्तर ) 
आगरा वगर (परशिचपत) 
गोरखबुर (उत्तर-णुर्व ) 
शिक्रोहाबाद (पदेचन) 
हंडिया (दक्षिण) 
मोहनलाल गंज 
बिलारी 
रसरा (पूर्व )-बलिया (दक्षिण-परिचमत ) 
करहल (पूर्ब)-भोगांव (दक्षिण) 
विधूनता (परश्चिम)-भरथना (उत्तर)- 
इठाबा (उत्तर) 
चायल (उत्तर) 
पुरनपुर-बीसलपुर (पृथ्रे) 
बिसवा-सिधोली (पूव॑ ) 
बिल्ही र-अकबरपुर 
सहसबान (परद्चिचस ) 
डसरियागंज (दक्षिण ) 
बिजनौर (उत्तर)-- तजीबाबाद (पश्चिम ) 
बनारस नगर (उत्तर) 
नगीना (दक्षिण -परदिखिम )-धामपुर (उत्तर-पुथे ) 
अमरोहा (परद्चिम ) 
ब॒ुढ़ाना (पर्व )->जावसठ (दक्षिण ) 
ठांडा 
देवरिया (उत्तर-पू्व ) 
सहारनपुर नगर 
मछलीशहर (दक्षिण ) 
उत्तरोला (सध्य ) 
नानपारा (दक्षिण ) 
डुमरियागंज (उत्तर-पुव )-बांसी (पश्चिम ) 
सफीपुर -उच्चाव (उत्तर) 
खेर -कोइल (उत्तर-पश्षचिम ) 
बलन्दशहर (उत्तर--पुर्व ) 
अलीगंज (दक्षिण ) 
बहराइच (पदिचस ) 
गाजीपुर (मण्य )-महम्मदाबाद 
(उत्तर-पश्चिस ) 
बांसगांव (दक्षिण -पश्चिस ) 
मेजा-करछता (दक्षिण) 
तरबगंज  (पर्चिम) 
बागपत (दक्षिण) 
अमेठी (मध्य) 
नजीबाबाद (उत्तर)-नगोता (उत्तर) 
महरोनी 


८ ४--रसेशचन्द्र छर्मा, भी 
2४५-«“शमेद वर्मा, ही 


ली ९॥ 


२६६---राघवबेनर प्रता) सिह, राज। 
२६७--राजकिदशोर रे, ओ 
२६८--+रजफमार शार्ना, श्री 
२६०--रशाजदेव उपाज्याय, श्री 

२ ७००+-राजनारंयण, श्वी 
२७९१--राजनारायण सिह, शो 
२७२-+-राज परश्नी, की 


>ब--जाजारास, 
२७३४--राजाराम किवान, श्री 
२७४५--“राजारास मिशन, श्री 
२७६०७ राजा रास द्वार्मा, श्री 
२७७--राजेन्द्रदत्त, श्री 
२७८---राधाकृष्ण अग्रवाल, श्रो 
२७६--राधामोहन सह, भी 
८६४०--रशासअधार तिवारी, भी 


रे 


४ झू ह--रामअधोन सह यादत्र, श्री 
२८२--रामअनन्त पाण्डेय, श्री 
२८३--रासअवध सिह, >े 
ऊझ४--रामकिकर, श्री 


२८५४५--रशाम कुसार द्ासस्त्री, शो 
२८६--रामक्ृष्ण जैसवार, ») 
२८७--रामगुलास सिंह, श्री 
श्८थ८-+>रास चन्द्र विकल, श्री 
ए२८घ६--रामचरनलाल गंगवार, श्री 
२६०--रासजीलाल सहाथ््क, श्रो 
४२६१--रासजीसहाय, श्री 


२६२--रासदास आयें, श्री 
२६३--रासमदास रविदास, श्री 
२६४--रामदुलारे मिश्च, शी 
२९६५--रासनरेदा शुक्ल, श्री 
२६६--रामनाथ तिवारी, श्री 

४२ ६७--रासनारायण त्रिपाठी, श्री 
२६८--रामस प्रसाद, शी 
२६६--रमप्रसाद देदामुख, शक्षो 
३००--रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
२०१--रामप्रसाद सिंह, श्री 
३०२--रासबली सिश्च, श्री 
३०३--रासमभजन, श्री 

हे >४--राममूर्ति, श्री 
३०५-+-रास रतन प्रसाद, शो 


( 


ठ ) 


पडडयाह (दलिण) 
किराउली 

उदरोल। (दरलजिण-अशिचिव) 
बहराइच (पर्व) 

चुनार (उत्तर) 

हाडा (उतर) 


बनाएउस (उदिण ) 


जलनतार (दात्सण) 
पंडरोीप। (दलिण--दिचप )-येवरिय। 
(दक्षिण-हुत्रे ) 
अतरोली (दक्षिण)-कोइल (पृवं ) 
प्रतापगढ (परिचम ) ->कुणडा (उत्तर) 
फेजाबाद (पर्चिम्त) 
खलीोलाबाद (उत्तर) 
सजफ्फरनगर (पदिचिग ) 
बिलग्राम (पूर्व) 
बलिया (पूर्व ) 
प्रतापपट (उत्तर-पत्िचम ) -पदटु टी 
(उत्तर-पद्चिस ) 
पुरवा (मध्य) 
बलिया (सध्य) 
फरेदा (उत्तर) 
प्रतापगढ (उत्तर-परद्चिचम ) -पट्टी 
(उत्तर-परिच ५) 
बांसी (दक्षिण) 
मिर्जापुर (दक्षिण) 
जलालाबाबव (परचम ) 
सिकन्दराजाद (पश्चिम ) 
बरेली (पश्चिचस ) 
सवाना 
देवरिया (दक्षिण-पर्चिव )-हाठटा (दक्षिण 
परश्चिचम ) 
बढ़ाना (पूरे )-जानसठ (दक्षिण) 
अकबरपुर (परदिच्म ) 
अकबरपुर (दक्षिण ) 
कुण्डा (दक्षिण) 
देवरिया (दक्षिण ) 
अकबरपुर (पु) 
रायबरेली--डलसऊ (उत्तर) 
खैर -कोइल (उत्तर -पश्चिम ) 
लेन्सडाउन (पूरे) 
सहाराजगंज (दक्षिण) 
सुल्तानपुर (पूर्व )-अमेदोी (पूर्च) 
मोहम्मदी (परिच्तस ) 
हेड़ी (उत्तर -पूर्व ) 
रसरा (पूर्व) -बलिया (दक्षिण -पदिवम ) 


३० ६--रामराज हुकक्‍्ल, श्री 
३०७--रासलखन, »ी 
३०८--शासलखन सिश्र, #ी 
३० ६--राललाल, की 
३१०--राम कंचन यादव, की 
82 ९--रामगंकर हिवेदी, शी 
3१०-“-शक्रद्वांकर रजिवासी, करे 
३१३--राससनेही भारतीय, को 
8 १४--राससहापद दार्मा, भी 
३१४५--रामसुन्दर पाण्डेय, आ 
३१६--राससुन्दररास, श्री 
2३१७--रामसुभग वर्मा, भी 

३ १८०--रामसमेर, श्री 
३१९--रामस्वरूप, श्री 
३२०--रामस्व॒रूप गुप्त, श्री 
३२९ १--राम॑स्वरूप भारतीय, भी 


३२२--रासस्वरूप सिश्व विशारद ', श्री 


३२३--रामहरख यादव, श्री 
इ२४--रामहेंत सिह, श्री 
३२५--रामेह्वरप्रसाद, श्री 
३२६--लक्ष्मणदत्त भट्ट, ही 
३२७--लक्ष्मणरात्र कदम, श्री 


३२८--लक्ष्मादेवी, श्रीमती 
३२६--लक्ष्मी रसमूणः. आचार्य, श्री 
३४३ ०--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
३३१--लताफत हुसेन, श्री 
३३२--लालबहाइहुर सिंह, श्री 
३३३--लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री 
8३३४---लोलाधर अष्ठाना, श्री 
३३५--लुत्फ अली खां, शी 
३३६--लेखराज सिंह, श्री 
डे३७--बंशनारायण सिह, री 
३४३८--बंशीदास धनगर, श्री 


३३६९--बंशीघर सिर, श्री 
३४००-वहिष्ठटनारायण दार्पा, शी 
ह३४१--बवर्सी सकवी, अी 
इ४२--वासुदेव प्रसाद मिथ, शी 
शरे४३--विचिहत्रनारायण शार्मा, श्री 
ह३४४०--बिजयशंकर प्रसाद, श्री 
ह३४५--विद्यवती राठौर, शीमती 


३४६--विश्वनाथ सिह गौतम, श्री 
हैं४७४७७ /वदवम्भरनाथ पाण्डेय, श्री 
दें४डंड ०" “विषण दयाल वर्मा, श्री 


६6 


पढ़टी (पूर्व) ५ 

सकिया-चन्दोली (दक्षिण-पूद ) 

डमरिया्गंज (उत्तर-पश्चिस ) 

बस्ती (परिचम ) 

फलपुर (दक्षिण्य) 

राखबरेली-डलमऊ (उत्तर ) 

लखनऊ (मप्य) 

बबेरी (परिद्म ) 

गरोधा-मोठ (उत्तर) 

घोसी (पृ ) 

खलीलाब्पद (दर्क्षिण) 

पडरौना (परदिचस ) 

ठांडा 

दूधी-राबर्ट सूगंज 

भोगनोपुर (पश्चिचम )-डेरापुर (दक्ष्तिण) 

कुण्डा (दक्षिण) 

महाराजगंज (परह्चिम ) 

बीकापुर (परदिच्स ) 

छ्त्ता 

महाराजगंज (पश्चिम ) 

नेनीनाल (दल्षिण) 

सऊ-मोठ (दक्षिण )-झांसी (पश्चिम )- 
ललितपुर (उत्तर) 

संडीला-बिलग्रास (दक्षिण-पू८ ) 

मसाटठ-सादाबाद (यद्चिस ) 

दशाहगंज (पूर्व) 

हंसनपुर (उत्तर ) 

केराकत-जौनपुर (दक्षिण) 

बनारस (उत्तर) 

उच्चाव (दक्षिण ) 

हापुड़ (दक्षिण ) 

समस्भल (पूछे) 

सलानपुर (उत्तर-पश्चिस ) 

करहल (पश्चिम ) -शिकोहाबयाद 
पुन 

लखीमपुर (दक्षिण) 

गाजीपुर (दक्षिण-पूृ्ने ) 

महाराजगंज (पूर्व )->पसलोन (उत्तर) 

कालपुर नगर (सध्य-पद्चिचस ) 

गाजियाबाद (उत्तर-पूते ) 

मुहस्मदाबाद (दक्षिण) 

एटा (पूर्व )-भलीगढ़ 
कासगंज (दक्ष्षिण ) 

गाजोपुर (पश्चिस) 

इलाहाबाद नगर (मध्य) 

जसराता 


(परिचम ) - 


३४६--विष्णुशरण दुडढिलिश, श्री 458 
३५०--बकोरसेन, श्री 
३५१--बो रेन्द्रनाथ मिश्र, शी शी 
३५२--बीरेनपति यादव, श्री बे 
३५३---त्रो रेन्द्र वर्मा, श्री १४५ 
३५४--वी रेन्द्र विक्रम सिंह, श्री 
३५५--वबीरेन्द्रशाह, राजा कक 
३४६--न्रअभूषण मिश्र, श्री २३ 
३५३--ज्नजजरानी मिश्र, श्रीमती 2 
३ ४५८--त्रजवासीलाल, श्री दा 
३५४६--त्रजविहारी सिश्न, श्री कर 
३६०--जअ्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ४३४ 


३६२--इंकरलाल, श्री 
३६०--आम्भनाथ चतुर्वेदी, श्री 
३६३--शा न्तिग्रथन्न शर्मा, भरी 

हे ६४--विवकुमार पाण्डेय, श्री 


३६५--शिवकुमार सिश्च, श्रो बे 


३६६--शिवकुमार शर्मा, श्री 


३६३७--शिवदान सिंह, श्री 
३६८--शिवनाथ काटजू, श्री 
3६३. 


-+शिवनारायण, श्री 2 
३७०--शिवपुजन राय, शो न 


३े७१--श्षिवप्रसाद, श्री 
३७२--शिवमंगल तह, श्री 
३७३--शिवसंगल सिह कपूर, »ी 
३७४--शिवराजबजी सिह, श्रो 
३७५--शिवराज सिह यादव, श्री 
३७६--शिनरास पाणडेय, शो 


३७७---शिवराम राय, भी लि 


835--जशिवजलक्ष सिह राठोर, श्री 
३७९--विववचन राव, श्री 
३८००--शिवशरणलाल' श्रीवास्तव, श्री 
३८१-+-शिवस्वरूप सिह, श्री 
३८२--शकर्देवप्रसाद, श्री 


इलरइे--शपतचन्द, श्री ट5 


शे८घ४--हगाममनोतहर मिश्र, शी 
इ८४५---रणामलाल, श्री 


३े८5--श्थाणाचरण जाजपेयी शास्त्री, क्री ... 
| 5४७--*अव। सि न्द श्नी स्र्ढ्क 


८घक--अओीनाय भार्गव, श्री 
३५४:६--श्रीना थ राम, श्री 


३६०--अीमनिवास, श्री हर 
२३€९१--अभीपति सहाय, श्री 5 


२३६२---सईद जहां मखफी हे रवानी, श्रीमती 


२६३---संग्रास सिह, भरी हे 


) 


मवाना 

हापुड़ (रदाल्षण) 

बिलग्राम (परश्चिस) 

समेनपुरों (दक्षिण) 

कैराना (दक्षिण) 

नानपारा (पूर्व) 

कालपी-जालोन (उत्तर) 

दूधी-राबटसगंज 

बिल्हौर-अकबरपुर 

बोकापुर (मध्य) 

फ्लपुर (उत्तर) 

घाटमपुर-भोगनीपुर (पुरे) 

कादीपुर (मध्य) 

बाह 

चकराता-पश्चिमी इन (उत्तर) 

सिराय-मन्झनपुर 

तिलहर (उत्तर ) 

बविजनोर (दक्षिण )-धामपुर  (दक्षिण- 
पव्चिचण ) 

इगलास 

फूलपुर (भध्य) 

हरेया (पूर्व )-बस्ती. (परद्चिचम) 

मुहम्भदाबाद (उत्तर-पूर्व ) 

हाटा (मध्य) 

बांसडोीह (पद्िचिम ) 

डुसरियागंज (पश्चिस ) 

खजुहा (पूर्व )-फर्तेहपर (दक्षिण-परि ये 

बिसौली-गुझ्नौर (पुत्र) 

ज्ोरापुर (उत्तर) 

सदर (आजमाढ़) उत्तर 

करहल (पूर्व )-भोगांव (दफ्तिण ) 

सलीक्षपुर (उत्तर) 

बहुराइच (पूर्व) 

ठाकुरद्ारा 

महाशअगंज (दक्षिण) 

सएकी (परिचिग)-सहारनपुर (उत्तर | 

सलिहाबाद--7रावंकी (उत्तर-परिवम) 

उतरोल। (उत्तर) 

नरेनी 

बढ़ाता (पर्चचम) 

सथुरा (उतर) 

मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्किण) 

उत्तरौड़ी (उत्तर) 

राठ 

कासगंज (पूर्व )-अलीगंज (उत्तर) 

सोरां (उत्तर) -फूलपुर (पद्चिचम) 


६ ढे ) 


३ ६४---सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी. श्री ... "सलीमपुर (पूरे ) 


३६५--5ज्जनदेवी सहतोत, ओऔसरी .. ... गोंडा (पुरे) 
३९६--सत्यनाराश्यण दत्त, श्री ओ रस्या-भरथना (कक्षिण ) 
३६७--सत्य सिह राणा, श्री .. देकप्रयाग 

३९८--सत्यानन्द की ... सगरी ([(पुव॑ ) 
३६९----सफिया अब्दुल वाजिद, भीसती ... बरेली (पृ) 


४००--सम्पर्णालत्द, उावइटर 
४० १--सविन्नी देवी, ओमतली 
४०२--थियारान्त रुंगवार. श्री 
४०३--सिशाएाम चोधरी, श्री 
४०४--सीताराऊझ, डावटर 


४०:--सीतारास शक्‍ल, शी 
४०४--सहजी रास भारतीय, श्रो 
छ०9- -ब-णथट/दरलाल श्री 
४०८--सुरजराम शक्नी 
४०€---सरेन्द्रदत वाजोयी, शी 
४१०---सुरेशप्रकाश सिह, 
४११--सुल्तान आलम खा, हा 
४१२--सुस्यें प्रशाद अवस्थी, की 
४१३--सुथ्येबनी पाण्डेय, शी 
४१४--सेवारास, शी 
४१५--हवीवुरंहमान अन्सारी, भी 
४१६--हबीबुरंहमान आजमी, श्री 
४१७--हबीबुर हसाव खा हकीस श्री 
४डश१८--हमोद खां, श्री 
४१६--हरखयाल सिह, श्री 
४२०--हरमोविन्द पन्त, श्री 
४२१--हरगोविन्द सिह, श्री 
४२२--हरदयाल सिंह पिपल, श्रो 
४२३--हरदेव सिह, श्री 
४२४--हरसहाय ग्रप्त, शी 
४२५--हरिप्रसाद, श्री 
४२६--हरिच्चन्द्र अष्ठाना, श्री 
४२७--हरिइ्चन्द्र वाजपेयी, भ्री 
४२८--हरिणग्हि, श्री 
४२६--हंसबतोनन्दन बहुएवा, *ी 
ड३०--होनीनाल दास, शी 
डे३१-- प्रक्त ] 


बनारस नगर (दरा्क्षण) 

ससाफिरखाना (मध्य) 

फर्द्वायाद (मध्य )-क्रायसर्गज ( पुत्र 

कैसरगंज (मन्य) 

देवरिया (दक्षिण-प॒ररिचिस)-दादा [ दल 
पश्चिम ) 

हरेया (दक्षिण-पहिचिस ) 

सिराथध-सन्द्धन॒पुर 

आग्ला (एवं )-फूरोदयुर 

सदर (आजलशगह) (उत्तर) 

हमीरपुए-मोदहा (उत्तर) 

बिसवा-सिध्गे नी (पूर्ण ) 

कायसगंज (पद्चिम ) 

कानपुर नगर (उत्तर) 

हाटा (मध्य ) 

पुरवा (उत्तर )-हसनगंज 

सफीपुर-उन्नाव (उत्तर ) 

सहस्मदाबरदद (उत्तर)-पोसी (दक्षिण) 

शाहजहांपुर (मध्य) 

कानपुर नगर (मसध्य-पृद्द ) 

बागपत (पृ ) 

रानीखेत (दक्षिण) 

जौनपुर (पूके) 

हाथरस 

दे बबन्द 

बिलारी 

बिसलपुर (सप्य) 

सीतापुर (उत्त र-पद्चिचस ) 

लखनऊ (मध्य ) 

हापुड़ (उत्तर) 

करछना (उत्तर]-चायल (दक्षिण) 

एटा (दक्षिण) 

केसरगंज (दक्षिण ) 


( ण॒ ) 


जक्तर आदेश विचान सभा 
के 
प्द्‌ (धघिका री 


शो अध्यक्ष्य 
की अशत्माराम गोविन्द खेर, बोी० ए०, एल-एल'० बी० । 
खा उपाध्यकण9्य 
्गी हरगोविन्द पन्‍त, छकी० ए०, एल-एल० बी०। 
स्नाचिय 
भी कैलासचन्द्र भटनागर, एस० ए० ॥ 
हि सहपययक्र खत्चिव 
व्वा कृष्णबहादुर सक्सेना, जी० ए० ॥ 
विद्येषाध्यि झा री 
ओी राधेरसण सक्सेना, एस० एू०, एल-एन्न० बी०, डी० एस० ए -स्दो० 
अधीक्षक 
वयी रासपश्रक्काश, बली० कास०, एल--एल० जी० । 
आती वेवको नन्‍दन सित्यल, एम० एू०, एल-एल० ली 
दही भोलादकल उपाध्याय 


उत्तर यदेश विधान सभा 


सोसवदार, १५ दिसम्बर, १६५२ 


विधान सभा की बेठक सभा-संडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
क्षी आत्मारास गोविन्द खेर, की अध्यक्षता सें आरम्भ हुई । 


उयस्थित सदस्यों को सूची (३२८) 


अधक्षयवर सिंह, श्री 

अज़ीज़् इसाम, श्री 

अ्रतहर हुसेन रूवाजा, श्री 
ग्रनन्तस्वरूप सिह, श्री 
अ्रब्दुल म॒ईज खां, शी 
अ्मरेंदाचन्द्र पाण्डेय, श्री 
अवधदारण वर्मा, श्री 
ग्रवर्घशचन्द्र सिह, श्री 
आद्यालता व्यास, औीमती 
इरतज़ा हसेन, श्री 

इस्तफा हुर्सेन, शी 
उमस्ाहंकर तिवारी, श्रो 
उसाईहंकर समिश्च, श्री 
उम्सेद सिह, शी 

उल्फत सिह चोहान निर्भय, श्री 
कन्हेयालाल बाल्सीकि, श्री 
कसला सिह, शी 

कमाल अहमद रिज़त्री, भी 
करन सिह, श्री 

कल्याण राय, श्री 

कामता प्रसाद विद्यार्थों, श्री 
कालोचरण टंडन, श्री 
किन्दरलाल, श्री 
क्पादंकर, ओऔो 

कृष्णचन्द्र गुप्त, भी 
करष्णदरण श्राये, श्री 
केबल सिह, श्री 

केशभान राय, श्री 

केशव गुप्त, श्री 

कंशन पाण्डेय, शी 

केशव राम, श्री 
केलाइशप्रकादा, श्री 
खयालीराम, श्रो 
ख़शीरास, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगाधर जाटव, शआरी 


शंगाप्रश्बाद, शी 
गजेन्द्र सिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारसण शुक्ल, श्री 
गप्तार सिह, श्री 
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री 
गरुप्रसाद सिह, श्री 
गुंलज्ञार, शो 
गंदा सिह, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍त, भरी 
गोरीरास, श्री 
घतनरयाम दास, भी 
घासीराम जाटव, शी 
'खन्द्रयाल वाजपेयी, शरो 
चन्द्र भानु दारण सिंह, श्री 
चअन्द्रवती, शीमती 
चन्द्र [सह रावत, श्री 
चन्द्रहास, थी 
चरण सिह, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चुझीलाल सगर, श्री 
छोदालाल, अभी 
छेंदालाल चोधरी, क्रो 
जगतनारायण, श्री 
जगदीदाप्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगो, भी 
जगन प्रसाद रावत, भरी 
जगलज्ञाथ प्रसाद, श्री 
जगल्लाथबरछश दास, श्री 
जगल्लाथ मल्‍ल, श्री 
जगशज्नाथ सिंह, श्री 
ज़गपति सिंह, श्री 


५ 


जटाइांंकर शक्ल, भौ 
जयपाल सिह, री 
जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
जलजगलकिकद्ञोर, श्री 
जोरावर वर्मा, श्री 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
दीकाराम, श्री. 

डल्लाराम, भी 

डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेंब्वरी, श्री 
तिरसल सिह, भरी 
तुलसीराम, शी 

तुलाराम, श्री 

तलाराम रावत्त, क्री 
तेजप्रताप सिह, भी 
तेंजबहादुर, श्री 

तेंजा सिंह, श्री 

त्रलिलोकोनाथ कौल, भी 
टयालदास भगत, श्री 
दहानराम, शी 

दलबहादुर सिह, शी 
दातारासम, भौ 

दीयनारायण दर्मा, क्री 
देवकीनन्दन विभच, शी 
देवदत्त मिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, भी 

देवम्‌ति राम, आओी 

देवरास, की 

देवन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री 
हारका प्रसाद मित्तल, श्री 
द्वारका प्रसाद मौय्य, श्री 
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
धनुषधारी पाण्डेय, भरी 

धर्म सिंह, भी 

धर्मंदत्त वेच्च, श्री 

नत्थ्‌ सिह, श्री 

तसन्दकमार देव वादिष्ठ, श्री 
नरदेव दास्त्री, भरी 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिज्ञोर, श्री 

नागेइवर द्विवेदी, भरी 

नाज़िम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायण दास, श्री 
नारायणदीन, री 


है 
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निरंजन सिह, भी 
नेकराम शर्मा, शी 
नेत्रपाल सिंह, भरी 
पद्मननाथ सिह, री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
परिपर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिंह चौधरी, भी 
पाती रास, श्री 
पत्तलाल, भ्री 
पृद्टनरास, श्री 
पलिनबिहारी बनजेों, श्री 
प्रकाशवती स॒द, ्लीसती 
प्रतिपाल सिंह, भी 
प्रभदयाल, भरी 
प्रेसमकिशन खन्ना, शो 
फ़्तेह सिंह राणा, श्री 
बद्रीनारायण सिश्च, श्री 
बलदेव सिंह, श्री 
बलदेव सिह, श्राये, श्री 
बलवीर सिंह, श्री 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, भरी 
बलवन्त सिंह, 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बसन्तलाल, श्री 
बसनन्‍्तलाल दार्मा, श्री 
बाबनन्दन, भी 
बाबराम गप्त, की 
बाबूलाल कुसुमेदा, श्री 
बाबूलाल मीतल, श्री 
बालेन्दुशाह, महाराजक्‌मार 
बविद्यम्भर सिंह, श्री 
बेंचनरामस, भरी 
बेचनराम गुप्त, श्री 
बेनी सिह, भी 
बेजवाथ प्रसाद सिंह, भी 
बेजराम, श्री 
बरह्मवत्त दीक्षित, श्री 
भगवती प्रसाद दबे, श्री 
भगवतीघसाद शुक्ल, श्री (बाराबंको ) 
भगवानदीन वाल्सीकि, श्री 
भीमसेन, भरी 
भुवरजी, श्री 

' सिह, खातो, श्री 

| सिह यादव, श्री 
मक़सूद भालम स्लनां, क्रो 
संगलाप्रसाद, श्री 
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सथुरा प्रसाद त्रियाठी, श्री 
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्रो 
सदनगोपाल वेद्य, श्री 
मदलमोहन उपाध्याय, श्री 
सच्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिंह, श्री 


सहमद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 


महादेवप्रसाद, श्री 
महाराज सिह, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महोत्ताल, शी 
सिजाजीलाल, श्री 
मिहरवान सिंह, श्री 
मुनीनल्‍्रपाल सिंह, श्री 
मुच्चलाल, श्री 

मुरलीधर क्रोल, श्री 
मुद्दताक़ भ्रली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद अब्दुस्ससद, श्री 
मुहम्भद नदी, श्री 

मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
महम्भद सुलेसान श्रधसी, श्री 
मोहनलाल, #»ी 

मोहनलाल गौतम, श्री 
सोहन सिह, भरी 

यसुना सिंह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीसती 
रघनाथ प्रसाद, श्री 
रघुराज सिंह, श्री 

रघुवीर सिह, शी 
रतनलाल जेन, श्री 
रमेशचन्द्र दर्मा, श्री 

रमेश वर्मा, श्री 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजबंशी, भ्रो 

राजाराम, श्री 

राजारास किसान, श्री 
राजारास मिश्र, श्री 
राजाराम दर्मा, श्री 
राजेन्द्रदत्त, शी 

शधाक्ृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सची 


रामअ्रधार तिवारो, श्री 
रामअधीन सिह यादव, श्री 
रामअवध सिंह, श्री 
रासकफिकर, श्री 
रामकमार शास्त्री, श्री 
रासकृष्ण जंसवार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामदास आरार्य, श्री 
रासदास रविदास, श्री 
रामसवुलारे मिश्र, भ्रो 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामदप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री 
रासबलो मिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
रामरतनप्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्रो 
रामलखन, श्री 

रामलखन सिश्र, श्रो 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामधंहाय दर्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रासस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विदशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामेशबरप्रसाद, श्री 
लक्ष्मीदेत्री, ओमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कद्थप, श्री 
लीलाधर श्रष्ठाना, श्री 
लुत्फ श्रली खां, श्री 


डं 


लेखराज सिह, श्री 
बंशनारायण सिंह, श्री 
बंशीधपर मिश्र, श्री 
बहिष्ट नारायण शर्मा, श्री 
बसी नक़वी, श्री 
वासुदेवप्रसाद सिश्र, री 
विजय इंकर प्रसाद, श्री 
चिद्यावती राठौर, श्रीमती 
विष्णशरण दुब्लिश, अआओो 
घीरसेन, श्री 

बीरेन्द्रपति यादव, श्री 
बीरेन्द्रविक्रम सिंह, री 
बोरेन्द्र शाह, राजा 
ब्रजभूषण मिश्र, श्री 
ग्रजरानी मिश्र, औमतो 
त्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 
त्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
इंकरलाल, श्री 

ध्षम्भूनाथ चतुर्वेदी, ओऔी 
शांतिप्रपन्न दार्मा, श्री 
शिवकमार सिश्च, श्री 
शिवकुमार हार्मा, श्री 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपुजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवसंगल सिह कपूर, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिवरास पाण्डेय, श्री 
शिवरामराय, श्री 
शिववक्ष सिह राठौर, श्री 
शिववचन राव, शी 
शिवद्रण लाल श्रीवाघ्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, श्री 
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शुकदेवप्रसाद, श्री 

शगनचन्द्र, क्री 

इयाससनोहर सिश्च, श्री 
दयासलाल, शी 

इयामाचरण वाजपेयी गास्त्रो, श्री 
शोचनन्‍्द, श्री 

श्रीनाथ भागंज, श्री 

श्रीनाथ राभ, ओ 

श्रीर्पात सहाय, श्री 

सरईदजहां मख़फ़ी रे रवानी, अश्रीघतती 
संग्राम सिह, श्री 

सज्जन देवी सहनोत, अ्रीमतो 
सत्यनारायण दत्त, श्री 

सत्य सिंह राणा, श्री 
सत्यानन्द, श्री 

सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
सावितन्नो देवी, श्रीमती 
सियारास गंगवार, श्री 
सोतारास, डाक्टर 

सुखी राम भारतोय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 

सुरुजराम, श्रो 

सुरेन्द्रदस बाजपेयी, श्री 
सुल्तान झालम खां, शी 
सुय्यप्रसाद अबश्थी, श्री 
सेवाराम, श्री 

हबीलुरंहमान अंसारी, की 
हबीनुरंहसमान आज़मी, श्री 
हबीबुरंहमान खरा हकीस, श्री 
हमोद खां, श्री 

हरसयाल सिह, श्री 
हरगोविन्द सिह, श्री 
हरदय।ल सिह पिपल, श्री 
हरदेव सिह, श्री 

हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री 

हरि सिह, श्री 


प्रइनोत्तर 


अल्प सूचित तारांकिं+ प्रश्न 


लगान बसूली की तिथि 


+१...-.श्री नागेहरर द्विवेदी (ज्िदा जौनतर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा 
करेगी कि इस वर्ष के गगान की वसूली कब से होने जा रहोह ' 

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रछाद सं ये )--प्रदेश भर के वियेव सूली 
की कोई एक तिथि नियत नहीं 3।  जमोीदारी विनाश का” भूमि व्यवस्पा अधिजियम 
के अन्तर्गत बताई गई नियसावली के परिशि5 १ से #रबक जिले को मसालगुजारों वाॉजिब 
होने की तिथि नियत हें और उन्हे निशल विश्यियों के झ़नुसार जिलो में पसली होनो 
चाहिये। इस साल चूकि पहला मातला था ओर पर्मचारियो को नियुक्ति समय से 
नही हो सकी, श्रत: प्रदेश से सालगुज'री की वपुली का काम ग्रामतोर पर १५ नवम्बर 
के बाद से ही चाल हो सका। 


श्रो मागेइ्वर द्विवेदी--क्या म ननोय मत्र' जी गह वतलाने की कृपा करेंग कि 
सारे प्रान्त में जमाबन्दी की नयथारी का न्‍्प्ण सप्ताप्त हो गयाह 

श्री द्वारकाप्रसाद मौय-- जी हा, जहा तक का तकार। की जभ्ाबन्दी ह वह प्री 
बन उकी है, मध्यवर्तियों मो जमाबन्दी बन रही ह। 

श्री सागइवर द्विवेदी-+क्या सामसनीय सजी जो यह बतलाने की कृपा करेगे कि 
सारे प्रान्‍्त में बसली की प्रत्य व्यवस्थाएं पुरो प्रोच्की ह 

क्षी द्वारकाप्रसाद मोर्थे---जी हा। 

श्री नागेध्वर द्विवेदी--क्या माननीय सत्रो जी बताने को कृपा करण कि म्गल- 
ग़ज़ारी के साथ साथ डिस्ट्रिवट ओड के कर की भां वरली होगी: 

माल मंत्री (श्री थरणजासह )-“जो लाग जितना अब पझया अबया० देत रहे ह 
ले उतना देते रहेगे। 

श्रो रमेशचन्द्र शर्सा (किला जानपुर)--करा स्थननी+ म्री महोदय यह बतलाकने 
की कृपा करेगे कि कुछ जिलो मे प्रणानों से भी गाए वणों का काम्त लिया जा रहा | ? 

श्री चरणसिह--कोई २८२ गालिवन आ्राए पच्चायतों को. (दाद हे जिनफ ज़रिये 
मालगुजारी बसल करने का इन्तजाम हो रहा ह। 


श्री रमेशवन्द्र शर्सा--क्या माननीय भचत्रो सहोदय यह बहलागे को कृपा 
करेंगे कि जोनपुर ज़िले में भी किसी ग्राथ सभा र यह कार्य लिया जगा ? 


क्री चरणसिह--इसके लिये नोट्स की 'प्रावश्यकता है! 
ता “ते प्रश्न 


राज्य के मेकनाहुब्ड स्टेट फाप्स 
१--क्षी नेकरास द्वार्मा (ज़िला हलोगढ)- -या सरकार बतलाम की कृपा 


न 


करेगी कि इस प्रदेश में कितने मेकेताइज्ड रटेट फार्स (५ (॥७॥-०० ५५६७ [| ॥५) 
हैं ओर प्रदेश के किस किस जिले से स्थित ६ ? 
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कृषि उपमतन्री (श्री जगन प्रसाद रावत )---११ ह॒॒। श्रावश्यक संचना संलग्न 
सचो में दी हुई है। 
(देखिये नत्थी 'क आगे पृष्ठ ७५ पर ) 

श्री नेंकरास शर्मा--दया माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह स्टेट 
फार्स्स कबसे चल रहे ह! 

श्री जगन प्रसाद रावत--यथे स्डेट फार्म्स भिन्न भिन्न समय से चल रहे 
अ्रगर किसी घिदोंष फा्य को बाबत आप जासना चाहे तो सूचना इकद्ठी की जा सक 

श्री नेफझराम हार्मा--ण्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कप्ट करेगे कि यह बात 
सही है कि जितने स्टेट सेकनाइज्ड फार्म चल रहे ह वे काफी घाटे पर चल रह ह ? 

श्री जगन प्रसाद रावत--यह बात सही नहों है। 

श्री बलवन्त सिंह (छ्विला मुज़्ञपफरनगर )--दया सरकार बताने की क्रपा करेगी 
कि इन मेकेनाइज्ड फार्स्स पर इम्प्नीनेह्स का भी तजुर्बा होता हे ! 


हे | 
तीहे। 


क्री जगन प्रसाद रावत--इन मेक्ेनाइज्ड फाम्स पर इम्प्लोमेंट्स का भी तजुर्बा 
होता है। 

श्रो नेकरास उर्मा--क्‍्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस 
फास्स पर अब तक कितना खर्च हो चुका हैं ! 


श्री जगन प्रसाद रावत--अ्रब तक कुल खर्चा जानने के लिये तो नोटिस की 
ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कोई फास बीस वर्ष से चल रहा है, कोई १४ वर्ष से चल रहा है । 
सब ब्योरा इकट्ठा करने के लिये कुछ समय को ज़रूरत होगी। 


श्री बलबन्त सिहु---बक्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी फि जो ट्रेक्टर वहां 
पर इस्तेमाल होते हु उनके अनुभव के आधार पर वे वहां पर सिडिल साइज के किसानो 
के लिये कौन स हेकक्‍्टर उपयुक्त समझे गय॑ ह ? 

श्री जगन प्रसानद रावत---बहा पर जो एक्टर्स इस्तेमाल होते ह वे काफी 
क्षेत्रकल के लिये होते ह। किसानो के लिये जिनके पास थोड़ी घोड़ी ज्मीन होती ह 
दूसरे ट्ैक्टरों की ज़रूरत होती हैं। इतके लिये कि कोन से ट्रैक्टर फी जरूरत पड़ेगी 
यह तो एक लम्बा सवाल हु और इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी | 


रोडबंज़ को स्वतंत्र संस्था बनाने की योजना तथा क्षेत्रीय यातायात 
परामदोेदात्री क्षसितियों की स्थापना 
“२-“ओी रमेश वर्मा (ज्विता श्रागरा)--क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की 


कृपा करेगे कि उत्तर प्रदेशीय रोडवेज्ञ विभाग को एक स्वतंत्र संस्था (,५(०॥07700५ 00५) 
बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हें ? 


परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा )--जी नही, ऐसी किसी योजना पर 
विचार नहीं हो रहा हैं । 


रोडवे “३--भी न वर्मा--क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने को क्रपा करेंगे कि 
ज़्॒ विभाग के किन क्षेत्रों में क्षेत्रीय यातायात परामशंदात्री समितिपां 
(९४7008॥ ॥ा0759णा 30ए50५ ("०॥77४८४४) स्थापित हो चुकी हें ? 


प्रदनोत्तर ७ 


श्री विचित्र नारायण हर्मा--सभी रीजनों में कमेटियां काण्म कर दी गई हे । 
श्री रमेश वर्सा--हन क्षेत्रीय कमेटियों की स्थापना कब से हुईं है ! 


श्री विचित्र नाराथण हर्मा--इस सिलसिले में १४ नवम्बर को नोटीफिकेशन 
हुआ और १५ दिसम्बर, १९५२ ई० से कमेंटियां कार्य करेंगी । 


श्री रमेश वर्मा--कसेटिणें का चनाव सरकार ने किन्‍्हीं नियमों वो आधार 
पर किया है, यदि हां, तो बे ब्राधार कया हैं ! 


श्री विचित्र मारायण दरार्मा--नियम कोई खास नहीं है, कोशिश यह की गई 
है कि सब किस्म की श्रोपीनियन इसमें रिप्रेजेंट हो सके। 


श्री मदन मोहन उपाध्याथ (ज़िला श्रल्मोड़ा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा 
करेगी कि प्रपोज्ञीधन पार्टो के भी कोई मेम्बरान इन कमेटियों मे रखे गये हैं! 


क्री विचित्र तारायण शर्मा--कोशिश काफी की गई कि हर एक रीजन 
में कम से कम एक झादसी अपोजीशञन पार्टो का लिया जाय ओर वह रखा गया हैं। 


श्री हरि सिंह (जिला मेर5)--क्या साननोय मंत्री यह बतलाने फी हुंपा 


करेंगे कि रोज़नल ट्रॉन्सपोर्ट कमेटी में कितने सथ्वस्थ होते है ! 
श्री विचित्र न|रायण शर्मा--श्राम तोर से १० होते है। 
श्री हरि सिहु--क्या इन मेम्बरों ये कोई परि्गाणत, ,जाति के सदस्य भी है ? 


श्री विचित्र तारायण हर्मा--मुझे इत्म नहीं कि उनसे कोई झादसी परि- 
गणित जाति के है लेकिन इस दृष्टि से नियुक्तित करते वक्‍त कोई (थयाल नहीं रखा 
गया है। 


*४-४---शी ताराचन्द माहेइवरी (जिला सीतापुर) (सश्रनुपस्थित )--[विखिये 
झागे पृष्ठ १०-११ पर। | 

78 +६--८--ओी नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[८ जनवरी, १६५३ के 
लिए संख्या १-३ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।] 

जूट की उत्पत्ति तथा खपत 
.._ “६--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतला- 
येंगे कि उत्तर प्रदेश में जठ उत्पन्न करने के लिए कितने और कहां कहां केन्द्र है श्रौर इस 
वर्ष कितनी उत्पत्ति होने की श्राशा हे ? 

. श्री जगन प्रसाद रावत--उत्तर प्रदेश में जूद उत्पादन करने के ७० केन्द्र है 
जिनके तास संलग्न सूची संख्या १ में दिये हुं। इस वर्ष लगभग ८ लाख सन जूद 
रेशा उत्पन्न होने फी सम्भावना है। 

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६ पर) 
_ श्री गंदा सिह--क्या माननीय कृषि मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि यह 
जूट केन्द्र किस उद्देश्य से खोले गये है ? 


8॥ | 


विधान सभा [१५ दिसम्बर, १९५२ 


श्री जगन प्रसाद रावत---णह जट केन्द्र इस उहेद्य से खोले गये हे कि जूट की 
पेद्षावार को बढ़ाया जाय । 


श्री गंदा सिह--.यह जुट कहा की बाजारों में बिकता है ” 


श्री जगन प्रसाद राचत--यह कूछ हा जो यू० पी० से जूद भिलें है उनसे 
जाता हैं श्रोर कलकत्ता की जूठ मसिझो के लिखे, कलकत्ता के व्यापारी यहां से जूद 
खरीद ले जाते हे। 

श्री गंदा सिह--क्या साननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना यहां के 
प्रदेश की मिलो में जाता है और कितना बाहर जाता हैं ? 


श्री जगनप्रसाद राबत---करोब करीब आधे से ज्यादा की खपत यहा हो जाती है 
झार बाकी कलकत्ता जाता है। 


४१०--क्षी गेंदा सिह--पिछले तीन बरषों से किय किन केन्द्रो पर कितनी फीसमत 
का जूट उत्पन्न हआ्मा अपर इस वर्ष कटनी कीसत का उत्पन्न होने की संभावना कूतो गयी है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत-..-हल्केव"राना उत्पति तथा कौसत विवरण पत्र संख्या 
में दी गई हे। 


(देखिये तत्थी खा आगे पृष्य ७६ पर ) 
“११--भी गेंदा सिह--पिछले व्गे मे जुट की कीमत की क्या दर थी और इस 
वर्ष से क्‍या है? 


क्री जगन प्रसाद रावत--सन्‌ १६०८ से १६५१ तथा इस वर्ष की जट की दें 
संलग्न विवरण पत्र ३ में दी हुई ३। 


(देखिय नत्यी ग आगे पृष्ठ 5० पर) 
माधोगढ़ क्षेत्र (जालौन ) में अति चष्टि से उत्पन्न क्षति को पति 


“६२--राजा वौरेनक्र शाह (जिला जालौत)--क्या सरकार को यह मालूम है कि 
जिला जालोन को तहसोल जालौन के माधोगढ क्षेत्र में पिछले वर्षा काल में कई दिल 
लगातार ४भोषण वर्षा होने के कारण आस पास को लगभग ४० ग्रामों मे पानी भर गया, खरीफ 
की फसल नष्ट हो गणी और मकान गिर गये ? 


कर श्री द्वारकाप्रसाद मौये.....जी हा, परन्त अ्रति वर्षा के कारण हानि केवल ४२ 
गावों को ही हईं। 


__*१३--राजा वोरेड्रशाह---यदि हां, तो क्य। सरकार इन दुखी लोगों की सहायता 
करने के लिये उन को खरीफ की सालगुजारी साफ करेगी, और उनको सकान फिर से बनाये 
जाने के लिये सीमेंट और टीन तथा फसल बोने के ल्थि बीज और मवेशियों के लिये चारे 
का प्रबन्ध शोध्न करेगी ? 


क्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उकत ग्रामो के पीड़ित लोगो के लिये निम्नलिखित 
सहायता दी गई या दी जा रही है-- ! 


| १--मालगुजारी को स्थगित करने की कायवाही ४० गांवों में हो रही है और नक्शे 
तेयार किये जा रहे है । 


प्रदनोत्तर ९ 


२--सकान बनाने के लिये ११३१ बोरी सीसेट बाठी गई हे, और लोहे तथा टीन 
बी चादरे बांदी जा रही ह। 

३--१४,७५० मन बीज तथा ₹० २५,०००, नकद तकाबी दी गई। 

४--१, ००० रू० अनुदान के रूप से बाटा गया। 

५--स्ेशियो के चारे के लिये आस पास के ग्रामो से प्रबन्ध किया गया। 

राजा दीरेन्द्रशाह--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस सहायता को पाने 


के बाद वहा के लोगो ने फिर प्राथना की है कि यह सहायता काफी नहीं हैं इसलिये श्रोर 
सहायता बढायो जाय ? 


श्री चरणसिह--गबवनेसेट के पास ऐसी कोई खबर नहीं श्रायी ह। 


राजा वीर-न्द्रशाह--क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस क्षेत्र में 
जो सहायता सरकार ने दो ह वह दृकसान को देखते हुये काफी है या वहां के लोगो की 
दरख्वास्त ओर अधिक सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास हें ? 


श्री चरण्ासह--सरकार ऐसी तहकीकात कराना गेरमुनासिब समझती हें । 


राजा जीरेन्रशाह--क्या सरकार को यह भी मालस हे कि इस क्षेत्र में १९४९-५० 
मे भी इस तरह की वर्षा क॑ कारण नुकसान हुआ था कर उस समय जो सहायता सरकार 
ने दो थी वह इससे कही अधिक थी ? 


क्री चरणसिह--सन्‌ १९४९--५० के सताल्लिक इस तफसील से कोई इल्स 
नही हु। 


१४--की नेकरास उदर्मा--[१२ जनवरी, १६५३ के लिये स्थगित किया गया । ] 
दसगुना लगान अदा कर चुकने वालों से प्रे लगान की वसली 
' १५-- नेकरास दार्सा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि भूमिधरी के संबंध 


में जिन काइतकारो से १० गुना वसूल कर लिया गया है उनसे भी पूरा लगान वसूल किया 
जा रहा है” यदि हां, तो क्यो ? 


क्री द्वारकाप्रसाद सौर्य--जी नही । 


श्री नेकरास हार्मा--क्या साननोय मंत्री जी बतायेगे कि यह सही हे कि कुछ लोकल 
बाडीज एरिया में किसानों से दसगुना वसूल कर लिया गया है? 


श्री चरण सिह--जही हा, यह सह्दो हे । 


श्री नेकरास हर्मा--तो क्या उस एरिया से श्यब भी सरकार उनसे पूरा लगान 
नसुल कर रही हे ? 


श्री चरण सिह--बहुत थोड़े ऐसे लोकल बाड़ौज़ के लोग थे जिन्होंने दसगुना 
जमा किया लेकित वह गलती से जमा किया । बे लोग अपना रुपया वापस पाने के हकदार 
हू और उनकी लगान देने की जिस्मेदारी वही हे जो लगान बे पहले से देते आ्राते थे क्योकि 
उनकी लिसिट्स के अ्रन्दर ज़मींदारी एबालिशन ऐक्ट लाग्‌ नहीं हुआ है । 


श्री नेकराम शर्मा--क्‍्या साननीय मंत्री जी यह जो नगर क्षेत्र ज़्मीदारी विनाशक 
विधेयक श्रा रहा है उसके आने तक उसको स्थग्रित करने पर विचार कर रहे है ? 


१० विधान सभा! | १५ दिसस्वर, १६५२ 


श्री चरण सिह--जी नहीं। क्‍योंकि यह जो दूसरा विधेयक झा रहा हैँ उसके 
झ्रधोन किसी को भूमिधर वगेरह बनने का अधिकार नहीं होगा। 

श्री बलवन्त सिह--क्ष्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत से ऐसे किसान हें 
जिन्होंने दसगुना भी दे दिया है सगर उनको सनदें नहीं सिलों ओर उनसे लगान भो पूरा 
बसूल किया जा रहा है ! 

श्री चरण सिह--ऐसे कुछ किसान हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कस हूँ और 
उनके हक के मुताल्लिक कोई झगड़ा होगा इसलिये उनको सनदें नहीं सिलीं और पहला 
लगान देने की जिम्मेदारी उनकी क़ायम हूं। 


श्रो बलव॒न्त सिह--क््या सरकार हर जिले मे इस प्रकार के आड्डर्स जारी करेगी 
कि जिन किसानों ने दसगुना दे दिया है था तो उनको सनदे मिल जार्य या उनका रुपया 
वापस कर दिया जाय और इसके लिये कोई समय निश्चित कर देगी ? 


क्री चरण सिह--जिन लोगों को ऐसी सनद पाने का अधिकार नहीं था और 
उनको सनदें नहीं मिली हे वे कानूनन अपना रुपया वापस ले सकते हू । 


राजा दीरेन्द्रशाह--क्या सरकार इस बात को उचित समझती हे कि काहइत- 
कारों का रुपया जो भूमिधरी मे जमा हैँ उनको सनदे न देकर जो रुपया उनको वापस 
किया जा रहा है तो क्या सरकार उनको सूद देगी ? 


श्री चरण सिह--मेनें यह अर्ज किया कि जिन लोगों को अ्रधिकार नहीं हे और 
सनद नहीं मिली हे वह खुद अपना रुपया पाने के मुस्तहक हे। 


कानपुर क्षेत्र में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक करियर 
की परमिट 


*१६---आी गजेंन्द्र सिह (जिला इटावा)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि 
२० जून, सन्‌ १६४६ से अब तक कितने राजनंतिक पीड़ितों ने पब्लिक करियर के 
परमिट हासिल करने के लिये कानपुर रीजन में दरख्वास्तें दीं? कितनों को परमिट 
दिये गये ? कितनों को नहीं ! 

क्री विचित्र नारायण हार्सा--इस प्रइन के संबंध में श्राववदयक सूचना इकट्ठा 
करने में जितनी सेहनत और समय का व्यय होगा उतने लाभ होने की संभावना नहीं है। 
सन्‌ १६५० ई० में जबसे हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आर० टी० ए० व एस० दी» 
ए० सेमी ज्यूडिशियल बाडीज़ (5७77|-7प०0८४ 8002$) हैँ सरकार परासिट के मामलों 
में कोई हस्तक्ेप नहीं करती है। परमिट देना या न देता श्रार० टी० ए० या एस० 
टी० ए० के अधीन है ओर वें उसका फंसला करती हे। राजनंतिक पीड़ित होने का कोई 
ख्याल नहीं रखा जाता है। 


सिधोली (जिला सीतापुर ) में बस स्टेशन की आवद्यकता 


+४--भी ताराचन्द साहेश्वरी (अ्रनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि सिधौलो, 
जिला सीतापुर में बस स्टेशन बनाने के निमित्त जगह प्राप्त कर लो गयी है? यदि हां तो 
बस स्टेशन कब तक बन जाने की आजा है ? 


' क्री विचित्र सारायण शर्मा--जी नहीं। 


प्रश्नोत्तर ११ 


“ --शआऔी ताराचन्द माहेहअवरी (अनुपस्थित )--क्या बस स्टेशनों के बनाने के 
लिये टेडर आमंत्रित किये जाते ह ? 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हा। 
अत।राकित प्रदन 
१-२ क्री नेकरास शर्सा--] १२ जनवरी, १६५३ के लिये स्थगित किये गये ।] 
राज्य में उत्पन्न जुट का मल्य 


३--ी राजवंशोी (जिला देवरिया)--क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे 
कि उत्तर प्रदेश का जट बाजार में जगली नाम से पुकारा जाता हें और इस वजह से दूसरे 
स्थान के जूटो के सुकाबिले से कीमत में भारी कमी हो जाती है ? 


श्री चरण सिह--सन्‌ १६४८ तक उत्तर प्रदेश का जूट जंगली जूट के नाम से 
पुकारा जाता था। परन्तु १६५२ से, जब से कि जूट विकास योजना प्रारम्भ हुई है, जंगली 
वब्द का प्रयोग बहुत कम हो गया हे। इस प्रदेश के जट के लिये जंगली द्ाब्द के प्रयोग से 
इसकी कीमत में कोई खास कमी नही होती है। 


४--कआरी राजवंशो---सरकार ने जूट उत्पादन को बढाने और उचित कीसत 
दिलाने के लिये श्रब तक क्‍या किया ह और आगे क्‍या करने का इरादा रखती हैं? 


श्री चरण सिह--जूट योजना जो कि सन्‌ १९४८ में ६ जिलो से प्रारम्भ को 
गयी थी इस समय १६ जिलों मे कार्यान्वित की जा रहो हे। इसके अन्तर्गत जूट का रकबा 
५,००० एकड़ से १,२५,००० एकड़ हो गया है। इस योजना के झन्तर्गत किसानो को 
बीज तथा खाद रियायती दरों पर दी जाती है । 


सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुये कि किसानो को सही कौमत मिले, 
ग्रान्तीय सिलों की सहमति से दर निर्धारित मर दिये थे ओर भाव लगभग इन्हीं दरो के 
अनूसार रहा। 


अगल रूप्ताह क। कापे कम 


श्री अध्यक्ष---अ्रब से माननीय नेता सदन से प्रार्पना करूंगा कि वह सदन को 
बतलाये कि श्रगले हफ्ते का क्‍या कार्यक्रम होगा। 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )--अ्रीसनू, इस अगले हत्ते के लिये तो जो 
कार्य ऋम एजेंडे सें लिखा हुआ है वही इतना काफी हे कि शसके सिवाय किसी श्रोर कार्यक्रम 
के लिये शायद जगह ही नहीं होगी। 


पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोवन) विवेश्क, १६५४ 


श्री अध्यक्ष--मै घोषणा करता हु कि पुलिस (उत्तर प्रदेश सशोधन ) विधेयक 
१६५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ श्रगस्त, १९५२ को बंठक में तथा 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २२ सितम्बर, १६५२ की बेठक में पारित किया था, 
राष्ट्रपति की भ्रनुमति १४ नवम्बर, १६५२ को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६५२ ई० का 


जज 


उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम जन गया। 


१२ विधान सभा [१५ दिसम्बर, १६५२ 


इलाह/।बाद यूनिर्वासटी कोर्ट के एक रिक्‍त स्थान को पति के लिये 
एक सदस्थ के निर्वाचन क। प्रस्ताव 


शिक्षा मंत्री कें सभा सचिव (डाक्टर सीतारास )--अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी 
श्राज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित 
करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट सें श्री जहीरूल हसनन लारी के विधान सभा के सदस्य 
न रहने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे | 


श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष 


निश्चित करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में श्री जहोरूल हसनेन लारी के विधान सभा के 
सदस्य न रहने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे। 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हआा।) 

श्री अध्यक्ष--इ्सके अनुसार से यह कार्यक्रम निश्चितत करता हूं कि नास निर्देशन- 
पन्न प्राप्त करने की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १६५२ को एक बजे तक, नाम निर्देशन- 
पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १८ दिसम्बर, १९५२ को २ बज तक तथा नाम वापस हन की तिथि 
व समय १६ दिसम्बर, १९५२ को २ बजे दिन तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुंआ तो 
उसकी तिथि तथा समय बाद में सूचित किया जायगा । 


“उत्तर प्रदेश स्थुनिसिषलिटोज (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
“ अखंड ५ (ऋ्रमागत ) 
श्री अध्यक्ष---अ्रब उत्तर प्रढेद स्युनिसिपेलिटीज (संशोक्षन) विधेयक, १६५२ ई० 
पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारो रहेगा। 


राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोंदग, जो संज्ोधन 
भवन के सामने पेश है ........- 

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम )--यदि श्राप उचित समझे कि दस संबंध 
में जो और संशोधन हे स्त्रियों के रिजर्वेशन के सिलसिले में वे श्रगर इकट्‌ठे ले लिये जाय॑ 
झौर उन पर एक साथ बहस हो जाय तो अन्छा होगा, बोटिंग उन पर श्रलग-अलग हो जायगी। 

श्री अध्यक्ष--वह तो मेने ले लिये है। श्रीमती सज्जन देवी से भी कह दिया 
था ओर उन्होंने श्रपनो राय भी दे दी थी। 


श्री मोहनलाल गोतस---इसी तरह से श्री शिवकुसार दार्सा का संशोधन 
र८ नम्बर पर है। 


श्री अ्ध्यक्ष---आऔ्और कौन-कौन है ? 
श्री मोहनलाल गौतस--सिर्फ श्री शिवकुमार दर्मा ही का है । 


थी अ्ध्यक्ष---तो से साननीय वोरेन्द्र शाह जी के बाद श्री विवकुसार शर्मा को 
खुला लूंगा। श्रगर वह पेद्द करना चाहेंगे तो पेश कर दंगे। 


राजा बीरेन्द्र हर अल मिथ संशोधन के संबंध सें मुझे यह कहना है कि जब 
सरकार डोड्यूल्ड कास्ट के लिये ् रखना जरूरी समझती है तो में यह समझता हू 
कि यह उचित हु कि औरतों के लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये। क्योंकि श्रभी हमारे 


अनाथ... हीरमयाहहाममण"म॒ममा लमवकाप+मन्‍न्‍नज.. कर... नमन. ह््. 


+ २ विसम्बर, १६५२ को कार्यवाही से छपा हें 
+ ११ दिसम्बर, १९५२ क़ी कार्यवाही में छपा है । 





उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२ १३ 


भारतवर्ष में, मुझे बहुत श्रदव से यह कहना हु, कि ओरते इतनी शिक्षित नहीं हैं कि वह 
जनरल इलेक्शन से झा सकें, इसलियें उनका रिजबंशन होना सरकार को उचित समझना 
चाहिये और इसको भी देखते हुये कि सेटर और यहां की सरकार ओरतो की उन्नति करना 
चाहती है और हिन्दू कोड बिल और हस तरह व॑ दूसरे _बिल लाने को तथार है तो हम यह 
नही समझते कि स्युनिसिपिल बोर्ड से क्यो सरकार रिजर्वेशन से हटती है, यह सेरी समझ मे 
नही ग्राता। म तो मंत्री जो से कहूंगा कि ज6। वह इतते उदार ह, वह इस बात वो समझते हे 
कि शेड्यूल कास्ट के लिये दस साल के लिये रिजवंशन कास्टीट्यूशन से रखा है, इसी 
तरह से अगर स्टेट ऐक्ट्स में जहां-जहां जरूरी समझा जाय कौर औरतो को भी आगे बढाने 
के लिये उनको रिजर्वेशन दिया जाय तो बहुत बेहतर होगा। इन दाब्दो के साथ से 
इस संशोधन का स्वागत करता हूं और शाशा करता हूं कि मन्नी जी दस संशोधन को 
स्कीकार करेगे। 


श्री शिवक्सार धर्मा (जिला बिजनौर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, मे अपने 
प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता। 


भी सदन सोहन उपाध्याय (जिला भ्रल्मोडा)-> माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझे बड़ा 
दुलख है कि आज इस सदन से मेरे इस संशोधन पर बोलने वाले बहुत कम लोग निकले । 
म॑ यह आदशा करता था कि हमारी महिलाओझों के काज को हमारे ओर भी साननीय सदस्य इस 
सदन के सामने रकक्‍्खेगे। लेकिन कोई ज्यादा बोलने गाल लोग नहीं निकले इसलिये मुझे 
ही बहत जोरदार शब्दों में इस सश्ोधन पर कुछ कहना ह। 


श्री मोहनलाल गोतस--श्रान ए प्वाइट आफ आर्डर (विधान का प्रइन ह) 
राइट श्राफ रिप्लाई सें कोई नई बात कहना ठोक नहीं हे जबकि कोई बात नहीं कही गई। 


अध्यक्ष--पह तो कञाप सुन थीजिये कि आगे क्‍या आता ह। 


श्री सदन मोहन उपाध्याय---माननीय वीशक शाह जी ने इसीलिये हक देने के 
बारे से कहा, उसी को सम फिर जोरदार शब्दों मे कठला बाठता ६। हसारे विधान में उस 
दिन जो बहस चली भी तो सानमीय मत्री जी ने कहा था कि इसमें एक वेधानिक अ्रडचन 
भी है जिसकी वजह से महिलाझो वो हम कुछ सीट्स स्थुनिसिपलिटीज़ से नही दे सकते ह। 
सविधान में सबसे बड़ी बात यह है कि हसारी महिलाओं को पुरुषों के साथ अ्रधिफकार 
गिला है। हमारे संविधान का मंशा णह था और होगा कि जहां पर जिस काम के लिणे 
कोई महिला उपयोगी हो सकती है बहां उनको सब से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाय। 
अगर यह सनन्‍्दशा नहीं होता तो जसा कि हमारे यहा लखचऊ मे क्वोन्र मेरी होस्पिटल हे बहां 
पर बराबर का भाग दिया जाता। बहां पर ऐसा होना चाहिये था कि श्राधे सर्द हो और आ्राधी 
महिला हो। लेकिन सेरे कहने का मतलब यह हे कि संविधान का सनन्‍्शा सिर्फ यह था कि 
जिस कास के लिये जो उपयुक्त होगा उसको वही काम दिया जायगा। यह उद्देश्य सविधान 
का हें। में यह समझता हूं कि स्युनिसिपैलिटीज्ञ के काम में जितनी सहायता हमारी महिलाये 
कर सकती हे उतनी झूद नहीं कर सकते हु। तो स यह चाहता था कि जेसा माननीय मंत्री 
जी ने कहा कि जब चुनाव का मौका झा जाता हे तो आप रूथ हो जाते है। मे तो यह 
समझता था कि जिस पद पर साननीय मंत्री जी विराजमाग ह उस पर अगर आज कोई 
महिला होती तो शायब हसारे प्रान्त की स्युनिसिपेलिदीज का प्रबन्ध कहीं ज्यादा श्रच्छा 
होता। में झह समझता हूं कि अनुभव के तौर पर श्रीमती विजयलद्ष्मी पंडित ने हमारे 
प्रान्त में एक प्रिसिडेट कायम किया था और बहुत अच्छी तरह से इस विभाग को चलाया था। 
लेकिन श्राज यह बात नही है कि हमारे इस सदन में कोई सहिला सदरय नही हो जो इस भार 
को उठा न सके। लेकित् जब चुनाव लड़ा जाता है तो उस सभय हमारी सहिलाओों को कहा 
जाता हैं कि झ्राप ही सब्र कुछ हे भ्रौर भाप के बल पर हो देश श्रागे बढ़ सकता है लेगिल 
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[श्री मदन मोहन उपाध्याय] हि 
उसके बाद उनको भुला दिया जाता है। में तो यह चाहता हे कि प्रान्त है कुच्द झाइडियल 
स्थनिसिवैलिटी को छांठा जाय कि जहां पर महिला ही महिला सदस्य हैं और एक ऐसी 
हो जहां पर पुरुष ही पुरुष हों और एक ऐसी छांटी जाय॑ जहां पर आेे पुरुष हों और आधी 
महिला हों फिर प्राय देखें कि सब से अच्छा प्रबन्ध किस स्थुनिसिषेलिटी का होता है। 
स्थुनिसिपेलिटीज्ञ के अन्दर जो हमारे पुरुष होते हैं उनको तो भांति-भांति के काम लगे रहते 
है। किसी को अपने बिजनेस का काम होता है और किसी को दूसरा कास लगा रहता हैं 
और वह इस काम को पार्ट टाइम काम समझते हैं। हमारी महिलाओं के 032 यह बात 
नहीं रहती है। उनको तो स्थुनिसिपेलिदीज्ञ का काम छोड़कर दूसरा काम नहों रहेगा, 
जैसे शिक्षा का काम है, सफाई का काम है ओर जितना सोशल सर्विस का काम है या 
कहीं पर चन्दा इकट्ठा करना होता हैं तो उसको महिलायें बहुत श्रच्छी तरह से कर सकती 
है क्योंकि उनको कोई बिजनेस या नौकरी का काम नहों रहता हैं। अगर प्रान्त के श्रन्दर किसी 
चोज़्ञ की मांग होती है तो उसके लिये महिलाओं को आगे किया जाता है और उनको कोई 
इन्कार नहीं करता हैं। इसलियें से यह समझता हूं कि म्युनिसिपषैलिटो के अन्दर महिलाओं 
के होने को बहुत आवश्यकता हैं। यह कहना कि महिलाओं को पुरा अधिक्रार हें और 
वह किसी भी चुनाव के लिये खड़ी हो सकती हे इसमें कोई सचाई नहीं मालूम होती हे । 
जब हमारे प्रान्त में चुनाव हुआ तो सबको खड़ा होने का अधिकार था लेकिन हमारी 
बदकिस्मती है कि ४३१ सेम्बरों में सिर्फ यहां पर ११ सहिलायें ही थाई है । भीमत्‌, अ्रगर 
इन ४३१ मेम्बरों सें से १९ महिलाओं को निकाल दिया जाय तो फिर हम लोग ४२० ही 
यहां पर रह जाते ह। इसी प्रकार से हमारे हरिजन भाई हे जब तक उनका प्रान्त को 
असेम्बली में इतना प्रतिनिधित्व नहीं था तो बहुत कमर लोग आते थें। जब उनको 
रिजवेदन आफ सीट्स मिला तभी आज यहां ८७ हरिजन भाई इस सदन में हे। इसी 
तरह से म्युनिसिपेलिटी में सी हम कुछ कोटा स्त्रियों के लिये सुकर्ंर कर दे तो 
शहरों में पढ़ी-लिखी महिलायें मिलना कठिन नहीं है और शझब ज्यादा दिन तक उन से यह 
उम्मीद करना कि वह चुपचाप बेठी रहेंगी, गलत साबित होगा। अमरीका सें १२ साल 
तक के बच्चों की शिक्षा केवल औरतों के ही हाथ में हैं श्रौर वहां की काउन्टी काउन्सिल्स 
में ज्यादातर औरतें हो हैं। तो फिर क्या कारण है कि हमारे प्रान्त में जहां ओरतें फापते 
तादाद में हूँ वहां उनको कोई स्पेशल रिजर्वेदान नहीं दिया जाता है ? इसकी कोई खास 
बजह नहीं मालूम होती है। अध्यक्ष सहोदय, आदमी कुछ नेचर से ही गिडो होता है, कोट 
कहीं पड़ा,है कपड़े कहीं पड़े हैं, घोती कही है, ज॒ते कहीं पड़े हैं, माननीय भंत्री सहोदय को भी 
तजुर्बा होगा कि वह आरतें हो हे जो सब चीज़ें घर में ठोक ठाक करती डें। वह बाई नेचर 
बहुत एकनासिक होती हैं और इंतजाम करने वाली होतो हैं। हम लोग चाहें सौदा 
महंगा लाबें लेकिन वह सस्ता देख कर लाती हे और म्युनिसिपेलिटों सें इन्हीं क्वालिफि- 
कशन्स की जरूरत है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि औरतें भी तरक्की करें और 
हमारी स्युनिसिषेलिटीज्ञ भी तरक्‍को करें और महिलाओं और बच्चों की भलाई हो, वह 
तन्दुरस्त रहें तो हमें अपनी महिलाओं को स्युनिसिपैलिदी में स्पेशल प्रतिनिधित्व देना चाहिये 
और कोई तरीका उनको स्थुनिसिपेलिटीज़ में लाने का नहीं है। से तो ओर कुछ बातें भी 
कहता लेकिन उधर से किसी ने इस बारे में कुछ कहा हो नहीं, न विरोध किया ओर न 
माननोय मंत्री जी ही कुछ बतलातें हैं उनका चुप रहता भी कुछ तकलीफदेह सा हो रहा हैं 
लेकिन चूंकि विरोध नहीं हुआ हैं इसलिये मुझे आदा हैँ कि सासनीथ मंत्रों भहोदय मेरे 
आम मप को मान लेंगे और हमारी सहिलाओं को म्पुनिसिपेलिदीज्ष में स्पेदाल प्रतिनि- 
ष 
हि श्री मोहनलाल गोतस-..अ्रध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करने वाले को बड़ी 
टुरत हुई कि किसो ने इस का समर्थन या विरोध नहीं किया था कोई बोला ही नहीं। मेरे 
औयाज में इस का उत्तर बह स्वयं अपने भाजण में दे चुके हें। बहुत से लोग कहते हे फि बड़े 
हैन्डपेकड हूँ स्त्रियों के बड़े भ्रसर में रहले हैं श्रौर महु भी पत्ता तहीं कि छुबह को रात को हर 
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वक्‍त उनसे कहा जाता हो कि इस प्रकार से स्त्रियों के लिये हाउस से व्याख्यान देना और 
यह भी नहीं मालूम कि वह महिला ग्रेलरी में बेठ गई होगी और मुसझकिन हे कि वह प्लेइंग 
दु दि गैलरी कर रहे हो। तो अगर उनकी जैसी पोजीशन में दूसरे मेम्बर न हो 
झोौर वह इस प्रकार न बोले . . - . . - । 


खध्यक्ष--स समझता हूं क्रि माननीय उपाध्याय जो इसको झाफस तो नही लेगे। 
क्री सदतभोहत उपाध्याय---बिलकुल नही। 


क्री सोहनलाल गोस्तम--ऊरूने तो उन्हीके अ्रल्फाज को पेराफ़ेज किया हु, कोई 
नई बात नही कही ह। 


प्रदन यह हे कि स्त्रियों के लिये कुछ रिजर्वंशन हो । जसा कि सने किसी ओर 
अवसर पर निदेदन किया था कि हमारा जो विधान बना हें उस की स्प्रिट के यह विरुद्ध होगा 
किसी को भी सिवा शिड्ल्डकास्ट्स के, उन को भी दस साल तक, कोई रिजवेशन दिया जाय। 
उनको भी दस साल के बाद न रहे यह संविधान कहता है । एडल्ट फ्रेन्ताइज के बाद सब को 
अपनी काब्लियत पर ही भशोसा कर के इस मेंदान से आना चाहिये । 


जब तक बोटिंग पावर थोड़े लोगों के हाथो में थी तब तक यह सवाल हुआ करता 
था लेकिन आज इस तरह का प्रदन जितना कम उठाया जाय उतनो ही डमोक्रेंसी श्रच्छी 
चलेगी, ऐसा इस विधान दी रूह को सर देखता हूं। इसलिये जब-जब रिजवंशन को बात 
उठाई जाती हैं उसमें दिक्‍कते झा जाती हे। शायद यह भी कहा जाय कि रिजर्वेशन 
स्त्रियों का उतना हो जितनी कि उनकी संख्या हुं और कई जगह हो सकता हें कि 
५० फ़ोरादी से उनकी संख्या अश्रधिक ही । इस तरह की कई चीज़ इस सिलसिले में कही जा 
रही हैं। यह तो बहस हु नहीं कि स्त्रियां बहुत अ्रच्छा काम करती हु। यह भी ठीक है कि घर 
में जाकर जब हम कोट इधर फेक देते हूँ और टोपी उधर फेक देते हे तो वे हमारे 
सामान को ठीक करती है और यह भी हो सफता हू कि जब हमारा स्वभाव जरा तितरबितर 
होने लगता है या इधर-उधर होने लगता हो तो उसे भी वे ठोदा करदे। यें सब चोजें 
हो सकती हु ओर इनमें किसी सत्भेद को गुंजाइश नहीं है। बहुत से कामो को 
स्त्रियां पुरुष के बनिस्श्त अच्छे तरह से कर सकती हु और यह भोी ठोक हे कि 
कुछ कास पुरुष भी अच्छे तरीके से कर सकते हे बनिसस्‍्चत स्थच्रियों के क्योकि 
से फोज मे द्ायद अभी तेयार नहों हूं स्त्रियों के भेत्रे जाने के लिये। यदि ये 
चीजें होती ह तो यह भी हो सकता है कि कुछ सीटे पुरुषों के लिये रिजर्व करदी जाबे। 
क्यों नही यह रखा जाय कि स्युनीसिपेलिटीज्ञ में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जा सके और सिर्फ 
रिप्रेजटेशन के लिये २-४ सीट पुरुषों के लिये रिजर्ब करदी जाये? 


श्री सदत सोहन उपाध्याय--आप कहां जाने देते ह, उन्हें ? 


श्री मोहनलाल गोलम--यह ठीक हे, मे नहीं जाने देता । तो म॒ तो कुछ इकट्ठा 
करके, आप देखते हू कि, कुछ चुनवा भी लाया हूं लेकिन मेरे कहने वाले दोस्त बतावे कि उन्होने 
कितनो स्त्रियां खड़ी को थीं क्रोर कितनी को चहुनवाकर लाये। आपने किसी सेफ़ सोट से 
किसी स्त्री को खड़ा नहीं किया। जहां से ये १८,-१९ सदस्य खड़े हुये यदि वहां से कोई 
स्‍त्री खड़ी की जाती तो मेरा विश्वास हें कि बह जरूर चुनकर श्रा जाती। लेकिन जहां 
कमजोर सोदे थी उनको केबल वहीं खड़ा किया गया। इसका नतीजा यह हुआा 
कि उनकी पार्टी से एक भी स्त्री चुनकर नहीं श्राई हगेर फिर उसका दोष हमारे 
ऊपर देते हे। यदि आज के विधान में श्राप स्त्रियों को रिजर्वेशन देगे तो रिजर्वेशन 
का कहां श्रन्त होगा, इसका पता नहीं । इस तरह के भी अ्रमेंडमेंट आपे कि एजकेदान, 
इंडस्ट्री, लेबर और दूसरे के लिये रिजर्वेशन रखा जाय। फिर और इंटरेस्ट्स भी कहने 


विधान सभा | १५ दिसम्बर, १९६४२ 


[श्री मो हनलाल गौ तस | े 
लगे कि हमारे लिये भी रिजरवेशन हो। तो सबसे सरल और सीधा रास्ता यहीं हे कि 
स्त्रियों का मामला पोलीटीकल पार्ठीज्ञ के ऊपर ही छोड़ दिया जाय। जीतती या हारती 
तो पार्टी हैँ न कि स्त्री या पुरथ। जहां जित पार्दों का जोर होता है वहां वहु च है स्त्रो 
खड़ा करे या पुरुष वह जीतेगा। असल बात यह है कि हम कितनी स्त्रियां खड़ी करते हैं | 
यदि काफी संख्या में स्त्रियां खड़ी की जाबे तो मेरा विश्वास हैँ कि वे काफी संख्या में 
आजाबें। केवल पैट्रोनाइज्ञ करने के लिये यह बात दिखाना उचित नहीं है। उनका 
बराबर का हुक बना रहता हे जहां स्त्रियों में जितनी काबिलियत होगी वहां उतनी स्त्रियां 
आ जायेंगी किसी शहर में ज्यादा स्त्रियां भी आ सकती हूँ। रिजर्वेशन से यह हो 
जायगा कि “दस फार ऐण्ड नो फर्दर” यानी अगर ३ सीट रिजर्व की गई हे तो ३ से 
ज्यादा नहीं ली जायेंगी। ओर बाकी सीदू्स के लिये पुरुष ही खड़े किये जायेगे। जब 
कि आजकल स्त्रियां अपने अधिकारों को पाने के लिये आन्दोलन कर रही हैं तब यह बहुत 
दिनों तक नहीं हो सकता कि पोलीटिकल पार्टोच्न स्त्रियों के ग्रधिकारों की उपेक्षा कर सक। 
इसलिये बिना रिजर्वेशन के ही स्त्रियों को अधिक उन्नति हो सकती है और वे अधिक 
प्रधिकार प्राप्त कर सकतीं हैं। जितना हम रिजर्वशन से देने वाले हें उससे फहीं अधिक 
वे जनरल इलेक्शन्स से प्राप्त कर सकती हैं। इसलिये रिजर्वेशन का तरीका गलत 
तरीका है। यह तरीका श्रगर रखा जायगा तो स्त्रियों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं 
है और न इससे सम्नाज को ही फायदा होगा। इसलिये यह संशोधन न स्त्रियों फे लिये 
उपयोगी हैं न समाज के लिये और न॒कांस्टीट्यूडइन को स्पिरिट के अनुसार है। श्रतः 


स 


में इसका विरोध करता हूं और आशा है सदन इसको नामंजर कर देगा। 


श्री अ्रध्यक्ष-प्रइनन यह है कि खंड ४५ में प्रस्तावित नयी धारा 0-८ की 
उपधारा (| )की पंक्ति १ में शब्द “0” के बाद व दब्द “50॥००प०० ८४६७७" के पहले 
शब्द “707॥2] 270” बढ़ा दिये जाय॑। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उआाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
प्तानुसार अस्वीकृत हुआ-- 


पक्ष में---२० 
विपक्ष सें--११९ 


श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल )>माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, में 
आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं-- 


खंड ५४ में प्रस्तावित नयी धारा 9-0 की उपधारा (2) की दूसरी पंक्ति में दब्द 
+$९व7 85 प्रध्था।५ 85 7799 9४8 ॥॥6 5७78 के स्थान पर दाब्द * ७७ ए ॥००८ रख दिये जाय । 


ओमन्‌ 9-2 की उपधारा (2) में इस प्रकार से लिखा गया हैः 
"46 शवाफकक 0 5६६४४ 7+€४९ए९९ परातटा 5पर7-5८९४०॥४ () आधा] ॥७एत (५ 
08040 38 ग्राधए 98 ४.06 9707907765 ॥0 (6 ६06] गण 987 0७ ४९४७ 0. (८ 
90शर्त 28 (९ छठछपांबधंण) 6 96 ध४लाल्तपाल्त (7७08 व). 6 जापवलंकफ्ायए 
>8475 ६0 ३7६ 0 ए90छपरात्तांणा 75 (8छगल्त दा. परह ]0७. (छा॥॥५  2]6 
पातंकः #6 [70०एं४ंगाई 0/ ॥76 प॒प्॒तांज्ा (.६€॥50७७ 2५८७, 080, ” 


तो यहां पर, ६--ए० को उपधारा ए० के अनुसार हर बोर में शेड्यूल्ड कास्ट्स की 

इस रिजवे करने के लिये भी इससें स्थान रखा गया हैं। लेकिन /५॥9॥ ७७४7 88 वध्या९ 

88 7789 ४७८ से आज तक इस तरह की परिभाषा कहीं बेज्ञानिक परिभाषा नहीं मानी 
गयी है। “डशा ७6४7 85 7647५ 88४ 78५ 00०“ से स्पष्ट नहीं होता कि यह जो फ़ैक्शन 
५2 आबादी का १।४, १३, २।३ था ३।४ तो क्या उसे एक भी स्थान बोर्ड में दिया जायगा ? 


अब 0687 ६६ गर6द्याए ६5 789 06” से स्पष्ठ नहीं होता है । मान लीजिये 'फ्रि किसी 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटोज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ १७ 


म्युनिसिपेलिटी के अन्दर पुरी जनसंख्या के अनुपात से देखते हुये श्रानपातिक आधार पर 
वहां के हरिजन वर्ग की जो जनसंख्या होती हे वह १/३ होती है। तो में साननीय मंत्री 
जी से जानना चाहूंगा कि “8॥98] छछधा 35 वरध्धा9 28 749 एट में उस १/३ में कितने हिस्से 
के मेम्बरों को प्रतिनिधित्व सिलेगा। आया उसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी या ' '** 


क्री श्रध्यक्ष--मानतीय गेंदा सिह जी का दूसरा संशोधन भी श्राप इसमें शासिल 
कर लें । 
श्री नारायण दत्त तिवारो--इसमें “७७४४७” के स्थान पर“507०” करना है । 


श्री अ्रध्यक्ष-इसके लिये में आयको आगे मौका नहीं दूंगा। 


श्री नारायण दत्त तिवारो--इसमें तो सिर्फ टेंस का मासला है। इसमें प्रेजेंट 
टेंस है लेकिन संशोधन में पास्ट टेंस 50/० रखने का सुझाव हैँं। इसमें खाली शाब्दिक 
संशोधन हे कि, अगर “ 58८४४ + के स्थान पर “ ७0०5 “रख दिया जाय तो 
अच्छा रहेगा। तो में इस संशोधन को भी पेश कर देता हूं कि खंड ४५ में प्रस्तावित नयी 
धारा 9-4 की उपघारा (२) की पंक्ति ४ में दाब्द फ़छ्मा४ ” के स्थान पर 
दब्द  छ02 ” रख दिया जाय । 

+&वा' 85 7८व7५ 8६ 749 56 [06 8वाग० अ्रगर आप पुराना म्युनिसिपेलिटी ऐक्ट देखें 
तो उसमें कहीं भी नहीं हे। में माननीय मंत्री जी का ध्यान पुराना जो मूल श्रधिनियम है 
उसकी धारा ११ जिसको झागे चलकर श्राप डिलीट करना चाहते हें उसकी उपधारा 
(२) की तरफ दिलाना चाहता हूं । 


उपधारा (२) इस प्रकार हे-- 

+ #07 [6 [7प70056 ९ ब्र0 दा 0 ९]६९८४४ए६ 5६2३९ 97 3 90॥7प ॥९ 90]908- 
गण 64 (6 शापाययदंफुनाए जाती। ऐड तेह्टगार्त [0 सएण्रा][अप5९६ 0६ ॥97९८ (]985८5, 
7977९]9 शाला, ापड्ञाशा गाव 8लाट्वपाल्त (ग्डाट3.,. रह टाल्टांए्ट 5280 डाीय।] 
ए् गराठतालप (० टबला ९३55 गंध त7€८2: छ905तकफुणापंणा 0 8 70प्राध्रातवए. पा धा८ 
प्राप्राटाएगस्‍7ए7 बटएठक्‍ाए़ [0 "९ 4880. "50०एशआ्शाशा। त्टलाइपड धटात ].९००८ (6 
इशाकाबों राट्टा0ठए ; 


तो यहां “इन डाइरेक्ट प्रोपोर्शन” इस्तेमाल किया गया है और मेने इतने ऐक्ट्स देखें कहों 
पर भी सेने इस प्रकार के 'इन डेफिनिट' और “बेग' शब्द 'ऐज़ नियर ऐज़् मेबि' 
इस्तेमाल होते नहीं देखा। श्लौर में समझता हूं कि श्रगर कहीं हमने ऐसे इंडेफिनिट 
ओर वेग वाब्व रखेतो जब वार्ड्स में सीद्स का डिस्ट्रीव्यूशन होगा और हरिजनों के 
लिये सीदू्स सुरक्षित रखी जायेगी तो उस बक्‍त यह पर्ण सम्भावना हैँ कि किसी न 
किसी बोर्ड के अन्दर हरिजन जनसंख्या यदि झ्रापत्ति करें तो गशाब्द ऐज्ञ नियर ऐज् 
मेंबि के हिसाब से एक सदस्य मिलना चाहिये और कोई कहेगा ऐसा न हो और 
इंटरप्रिटेशन की दिक्कत स्टेंट गवर्लमेंट के पास रोज़ाना श्रायेगी। इसलिये में कहता 
हैँ कि इंडेफिनिट और वेग रखने के बजाय शब्दों को साफ कर दें तो ज्यादा श्रच्छा 
होगा। सीधे अनुपात में बहुत ज्यादा सहुलियत होगी। किसी बोर्ड की जनसंस्या 
२० हजार हैँ और उसमें शिड्चूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन ४ हजार है तो उसका 
अर्थ यह हे कि २० हजार बटा ४ हजार श्रर्थात्‌ एक बटा पांच सीटें हरिजनों 
के लिये सुरक्षित रह जायेंगी। हां, ऐसा जरूर हैं जैसा श्रागें चल कर हमारा 
संशोधन है कि अगर फ्रक्शन आधे से कसम है तो वह न साता जायगा और फ्रक्शन 
आधे से ज्यादा हँतो वह एक साना जाय। इस प्रकार इन डाइरेक्ट रखने से स्थिति 
झोर स्पष्ट हो जायगी और श्रागे चल कर म्यनिसिपैलिटीज्ञ के चुनाव में हवारी सरकार 


च्च्ची 


को स्युनिसिपैलिटियों को श्रौर चुनाव प्राधिकारी को परेशानियां पड़ सकतो हे, वह दर हो 


श्द विधान सभा [१४५ दिसम्बर, १६ ५२ 


[श्री वारायगदत्त तिवारी] ह | 
जायेंगी । मुझे श्राद्या हैं कि इस सिद्धान्त की बात को देखते हुये माननीय मंत्री जो इस संशोधन 
को स्वीकार कर लेंगे और ' ऐज्ञ नियर ऐज़् में बि ' के वर्ड को ज्यादा स्पष्ट कर दंगे । 


श्री मोहनलोल गौतस---माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, जो यह भाषा रखी गई हे वह 
बहुत नापतोल कर रखी गई है ओर जब इस अमल को बदलने की बात कही जाती हू 
झभोौर यह कहा जाता है कि 'इन डाइरेक्ट प्रोपोशंन' रख दिया जाय तो उससे बहुत 
अन्तर तो नहीं होगा लेकिन एकबात जरूर हो जाती हैँ कि उसमे लोच नहीं रहतो । 
मुझसे पूछा गया है कि वन थर्ड का क्‍या होगा। में निवेदत करूं कि जो भाषा इस 
वक्‍त है ऐज़ नियर ऐज़ पासिबिल”' से एक बात बहुत साफ हैँ कि एक पूरी सीट मिल 
सकती है मगर हिसाब से तो वह कम नहीं होगी । अब सिफ सवाल रह जाता हूं कि फ्रेक्शन 
का क्या होगा। इसके हमिज्ञ यह माने नहीं हैँ कि शिडिब्यूल कास्ट की अगर पांच 
सीदूस हैं उससे घट कर चार सीट हो जायेंगे ऐसा तो नहीं है। _सबाल सिर्फ 
फ्रैक्नाव का रह जाता है श्रौर उससें आम तौर से जो माने हुश्रा करतें हूं वह यह 
हें कि आधे से जो ज्यादा होते हें उसको एकसोद मिलती है और ग्राथे से कम 
को नहीं मिलती। लेकिन जो भाषा है उसके यह भी माने हो सकते हैं कि 
३० परसेंट, ३५ परसेंट औ.॥और ४० परसेंट पर भी एक सीट मिल जाती हैं, 
और पिछली असेम्बलो के एलेक्शन में भी ऐसा हुआ है । इसलिये यह 
भाषा ज्यादा लोचदार है और उसका इंतिजाम हो जाता है। लेकिन इस भाषा 
के रखने से जरा ज्यादा कड़ाई हो जाती है। इतना में साफ कह देना चाहता हूं 
किझगर किसी के दिसाग सेंयहहो कि जो संशोधन पेश किया गया है उससे शिउयल्ड 
कास्ट्स का कोई फायदा होगा श्रौर जो भाषा है उसमें नुकसान होगा ऐसी बात नहीं 
है। इस ग़लतफहसी को में दूर करना चाहता हूं श्रगर किसो साहब के दिसाग 
में इस तरह की गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लें। जो भाषा इस समय अमेंडिंग बिल 
में हुं उससें शेड्यूल कास्ट्स को किसी तरह से हकतलफी होगी श्रौर अगर संशोधन 
मंजर कर लिया जायगा तो उनकी कुछ सुरक्षा होगी यह बात गलत हैँ। इसलिये 
यह ड्राफ्ट ज्यादा अच्छा है और में प्रार्थना करूंगा कि तिवारी जी अपने संशोधन 
को वापस कर लें। 


जहां तक “॥887५'” और “5907८” का सवाल है मेने आज फिर जाकर सलाह 
महविरा किया और मुझे यह बताया गया कि कानून बनाते बक्‍त प्रेज्ञेंट टेंस हो 
इस्तेमाल होता है। अगर आप यह कहें कि डिटसिड क्‍यों है डिठ्मेंन क्‍यों नहीं हे, 
तो पिछले सेंसस में जितनी शआ्लाबादी निकली थी उसके लिए तो डिर्टामड ही होगा। 
लेकिन इसमें “9०7०” करने से आप कानून में एक नयी चीज करेंगे जो श्रब तक 
आमतौर से कानून बनाते जकत नहीं होती। प्रेजेंट इनक्लृड्स पास्ट एंड फ्युचर । इसलिए 
बिश्यसं ज्यादा अ्रच्छा ड्राफ्ट हें। इस पर वह जिद न करें। बाकी जहां तक 
वह सवाल किया गया था उसके लिये में आपको कांस्टीट्यूडन के अनुच्छेद ३३२ की 
तीसरी उपधारा का हवाला देता चाहता हूं: 

९ गरपागाएल 6 इधद्ा3 72827ए2ट0 (07% धार इतकाल्वताटत (5घ2४ . 07. (॥6 
5८7६ए०॥६९ व॒फ्०6७5 का पीट वत्झांशबाएंएट 455९०००७)ए 0 ज्वाए 8906 प्रा्तेल' (]0प७८ 
(4) आवी। झेटवा, 3७ ग्रह्णाए 25 * ॥)989५ 06९, (2 $४॥7८ 77070०0700ा ० ध6  (0व्व! 
पगाय)6 0 5९४५8 ह॥ (86 2385८ए७छ५ए ३७ ९ ए9०कुर्पांणांणा 6 ॥6 $(ात्तताल्त 
(88९5 उप (06 8988 67 ०६ ए8 5ल06तपर्व प्रफ्ा००७ स (0 $/0 ०४ ]244 0 (7१८ 


9९2, 95 (6 ८25८ ॥349 ए0, था उ९5छटल ०0 छततीा ५८३७ ७० ७७ ॥€४०१५ ९प, (,९७॥४ 
00 १96 ६59] एछ०फृपणोगए0णा 6 76 596.! 


[२३२ (३) खंड हक कस १) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित आदसजातियों के लिए रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपैलिटोज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२ ट्रैहै 


में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाद्क्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य मेंकोया 
उस राज्य के भाग में की, अनुसूचित आदिस जातियों की, जिनके सम्बन्ध से स्थान 
इस प्रकार रक्षित हे, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से हूँ ।| 


तो यह चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कोई नयी चीज हो। संने तो कांस्टीट्यूडन 
से इस भाषा को लिया है श्रौर यह ज्यादा शग्रच्छी हैँ 


इन दाब्दों के साथ से इसका विरोध करता हूं और से निवेदन करूंगा कि इसको 
पेश करने वाले सानसीय सदस्य श्रगर इसको वापस ले लेंतो ज्यादा श्रच्छा हे। 


भी नारायण दत्त तिवारो--श्रीमन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे संशोधन 
के विरोध में यह स्पष्ट किया कि '५]०]| 9८४7०५७ ॥८4]५ ०५ ॥74५ 7०७ में किसी प्रकार 
से कोई गड़बड़ होनेंकी सम्भावना नहीं है, चूंकि यह स्पष्ठ हो जाता है कि जितना प्रोपोर्शन 
सेम्बरों की संख्या का शेड्यूल्ड कास्ट्स का होता है उतनी सीट्स मिलती ही हे। फ्रेक्शन का 
सवाल आता हैं। लेकिन फ्रेक्शन के सवाल में भी श्रगर श्राप पिछले जमाने में देखे तो तीस 
फोसदी को भी सीटें मिलो हे। मेरा यही कहना है कि पिछले जमाने में जो हुश्रा 
है, या जिस बात की संभावना माननोय मंत्री जो श्रपने भाषण में बतलाते है 
अगर कानन में स्पष्ठ कर दिया जाय तो केसा हो। से तो माननीय मंत्री जी से यह 
जानता चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बतलाया कि जंसा कि पुराने ऐक्ट से यह जिस 
प्रकार लिया गया ड्राफ. &€ (ए) की उपधारा २ हुं, उससे कोई नृफसान नही होता है 
से उनसे जानना चाहता हूं कि सेरे संशोधन के स्वीकार होने से सरकार का या 
शेड्यूल्ड कास्द्स का क्‍या नुक़सान होता है। मेरा संशोधन तो साननीय मंत्री जी बो 
ड्राफ्ट को परिष्कृत करता हु और जो माननोय संत्रो जो की यह भावना हैँ कि तीस 
फीसदी के लोगों को भी किसी बोड्ड मे हिस्सा मिल सके उसको श्लोर भी स्पष्द 
करता है। अगर मेरा संजोधन मान लेते हे तो स्पष्ठतया श्रौरभी था जाती हे। 
उन्होंने कांस्टोट्यूशझन का हवाला दिया कि कांस्टीट्यूबान मे श्रसेम्बली सीढ्स के लिए 
गेड्यू पड कास्ट्स के सेम्बर्स के लिए शेल बिअ्र ऐज निश्ररली ऐज मे यो है। 
कांस्टेट्यूशन सें इन शब्दों का जरूर इस्तेमाल हुआ है लेकिन वह असेस्जली और पालिया- 
सेंट के एलेक्शन के लिये हुआ है जहां पर कि एक कांस्डीट्यूएंसी ७ लाख तक भी जा 
सकती हुं श्रौर जहां पर कि एक कॉस्टीट्यूएंसी एक लाख, सवा लाख तक शअसेम्बली 
की यरिभाषा के पापुलेशन के गिनने के साने से सवा लाख तक भी गयो है झोर जेसा 
कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर म्युनिसिपिल बोर्ड नें, श्रभी पिछले दिलों में 
मंजूर भो कर चुके हु कि ५० सदस्यों से ज्यादा म्युनिसिपिल बोर्ड मे नहीं होंगे और 
कम से कम १४ की गुंजायश रखी गयी हैं और यह भी माननीय मसंजी जो ने बतलाया था 
कि प्रदेश में तोन चार ही स्थुनिसिपल बोर्ड ऐसे होगे जहां पर सदस्य ३० श्रोर ४० 
के बीच मे हों और बाकी ३०-४० से कम ही होने को सम्भावना है तो ऐसी हालत 
से डायरेक्ट ' जैसे हाब्दों का इस्तेमाल होना बहुत ही आवश्यक है, और साननीय 
मंत्री जी कहते हे कि कोई झगड़ा नहीं होगा । उन्‍होंने विदवास दिलाया है कि शेडष्यल्ड 
कास्ट को भो नुकसान नहीं होगा। तो यह उनके विश्वास दिलाने की बात नहों हे, कपकि 
उस वक्‍त मासला उनके हाथ में नहीं बल्कि डायरेक्टर आ्राफ एलेक्दशान के हाथ से होगा 
या रिटनिंग आफिसर ऐक्ट का इंटरप्रेट फरेगे। वह मसाननोय मंत्री से या माननीय सदस्यों से 
पूछने नहीं आयेंगें। वह तो म्युनिसिपल ऐक्ट सें जो विधान होगा उसको हंटरप्रेट 
फरेगे और उसके अनुसार जो नियम बनेंगे तो उसको इंटठरप्रेह करेंगे।तो 'ऐज्ञ नीपरली 
ऐज सें बी” का अधिकार उनको नहीं होगा। रिठ्निंग आफिसर या अधिकारियों को 
होगा जो उसको निश्चित फरेंगे। यह हो सकता है हि साननीय मंत्री जी की भावना 
की विपरीत कोई स्थानीय अ्रधिकारोी उसके अर्थ का अनर्थ कर दे श्रोर उस शर्थ को न 


२० विधान सभा [१५ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री नारायण दत्त तिवारी | । 
सान॑ जिसको माननीय संत्री जी हमारे सामने रख रहे हें। इसलिये में चाहता हूं कि 
जिस श्रर्थ को माननीय भन्नो जी हमारे सामने रख रहे हे उसी अर्थ को स्थानीय श्रधि- 
कारी भी प्रयोग कर सके, इस चीज़ को इम्प्रूवः करने के लिये यह आवश्यक हे कि 
मेरा सं्ोधनत स्वीकृत हो जाय औश्रौर भाननोय मंत्री जी से में यह जानना चाह,गा कि 
अगर उनके ड्राफ्ट सें कोई नुक्सान नहीं हैं तो मेरे ड्रापट के अभिप्राय में कि क्या नुकसान है 
झौर उसको स्वीकार करने से ड्राफ्८ किस तरह बदल जाता हैँ और उसका प्रर्थ 


परिष्कृत नहीं होता । 


जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध हे अगर प्रेजेंट” में श्रेजेंट” पास्ट, 
फ्यूचर, सभी श्रा जाते है तो मुझे कोई आपत्ति नही हैं, जसे चाहें वह रखे, लेकिन 
जहा तक पहले संशोधन का ताललुक है, जो मने पहले रखा, उस पर मे श्रवद्यय 
जोर देना चाहता हं श्रौर माननीय मन्नी जी से अनुरोध करूगा कि वह भ्रवत्य 
स्वीकार करे। 


श्री मोहनलाल गोतस--मभाननीय भ्रध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ घइसमें बहुत 
निवेदन नही करना हूँ । में पहले ही श्र॒र्ज कर चुका, कि यह ड्राफ्ट बेहतर हे जो श्रमेडिंग 
बिल का है और जो संशोधन है वह अ्रच्छा नहीं हे। बडी कास्टोटबएंसी सात, 
सवा सात लाख की हे ओर छोटी कस की, तो उसमे मुझे कोई फर्क नही सालस होता । 
जिसको मेरा इंटर प्रिटेशन बताया गया वह मेने नहीं किया, बल्कि सने तो रिपोर्ट 
दी कि पिछले. एलेक्शंस में ऐसा हुआ था और यह भी में पहले निवेदन कर चुका हू 
कि मेरी राय यह है कि डायरेक्टर श्राफ एलेक्शंस वही हो जो कि पहले चीफ 
एलेक्टोरल आफिसर थे। तो जिन आथरिदीज्ञ ने अब तक ऐसा किया है मेने 
सिर्फ उसको रिपोर्ट कौ थी वह इंटर प्रेठेशन नही था और उससे यह साबित 
होता हे कि जो अब इंटरप्रेडशन अ्रमल में आझ्राता रहा हे उसी फे शअ्रनुसार श्रागे 
भो होगा । वही अथारिटी उसको वर्क श्राउट करेगी । इसीलिये न मेरा इंटर प्रिटेशन 
का सवाल हे न बहस करने का। 


इन शब्दो के साथ म॑ समझता हूं कि यह संशोधन श्रगर मंजर किया जायगा 
तो कोई इस्प्रूवमेंट नहीं होगा बल्कि ड्राफ्ट उससे घटिया हो जायगा। इसलिये मे 
उसका विरोध करता हूं । 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है. कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी घारा 9--,५ की 
उपधारा (2) को दूसरी पक्ति सम हब्द “फुलक ०५ ॥ल्या)५ 4५ गरात/ ७७॥॥० ४०१९" 
के स्थान पर शब्द “%6॥7 पाहा८टा? रख दिये जाय॑ और पंक्ति ५ में दाब्द *#८०॥५ 
के स्थान पर दाब्द 5075” रख दिया जाय। 


( प्रइव उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ । ) 


श्रो अध्यक्ष--साननीय श्री कमला सिंह, श्राप श्रपने दोनों संशोधन एक साथ प्रस्तुत 
कर ठीजिए क्योकि पहले में आप प्राविजों बढ़ा रहे हें और दूसरे से एक नयी उपधारा 
जोड़ रहे है । इसलिये आप दोनो को एक साथ प्रस्तुत कर दीजिए। से इन पर चोट 
अलग-अलग ले लगा । 


उत्तर प्रदेद म्युनिसिषेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२ २१ 


श्री कमला सिह (ज़िला गाज़ोपुर)--अध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव का हूँ कि 
खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9--4 की उपधारा (२) के अन्त से निम्नलिखित पधरतिबन्धा- 
तव्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय-- 


“ एाऊतप्टत फीवध ग्रा "्गेटपॉनाागर णाह क पराफणंटा छा टी ५०१५ ॥ १(40% 
06 6€53 पि9तत वाद पी €0ए077 उ७ णा& बाते 43040व$ ]65५ ता त7] भव 9८ 


फाञध्पुभाफपटत 7 
में यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9--4 में नयी 
उपधारा (३) इस प्रकार जोड़ दी जाये-- 
(3) “परफट वहाश्शाएवाणा त्ा 8८३५ 3८5९६८९र्ए पापैट। ५७० ५०८0॥॥५ (॥) 
बात (2) [9 गी।णालशा। 404 एछ््वातै ग्रावोी! वा (60 5 ॥०५ ])०]?०१ 
(00 ३५ 6 ॥0०9] 5कछष्वाहत (४9865 [70कुपाँ400ा ० धात ७वा0ते 
96278 ॥0 7($ ॥004] 00]29परक्वत07 
जहां तक न॑० २७ के सशोधन का ताललुक है हमारे माननीय समत्रो जी ने इस बात फो 
स्वीकार किया हैं कि जहां कही भी जब बटवारे का प्रदन उठेगा श्रोर उसपें कोई भी 
फ्रैचशन ५० परसेद और उससे ऊपर का आयेगा तब एक माना जायगा ? लेकिन 
उससे नीचे के जो होगे वह ॒ रिजेक्ट कर दिये जायेंगे । ऐसी हालत में यह जरूरी 
होता हैं क्योकि जहां पर कैलकलेदशन का क्वेबचन आायेगा। कैलकलेशन सें श्रधिकतर 
ऐसे फ्रेक्शन आते है जहां ५० परसेट से अधिक का प्रदइन ग्राता है। तो ऐसी 
हालत में चूकि मंत्री जी ने अभी अपने भाषण से यह कहा है कि उन्हे एक सानना चाहिए 
चकि कोई डाइरेक्शन इस विधेयक से नही है श्रोर न कोई नियम ही बनाया गया हैं 
इसलिये यह जरूरी हैं कि इतना एक प्राविजन जोड दिया जाय इसके श्रन्दर 
जिससे हर एक आदमी जो फ्रक्शन निश्चित करता है बह बाउड हो जाय कि ५० था 
५० परसेंट के ऊपर कोई भो फ्रक्शन झाये तो बह एक साना जाय । इन बातो के साथ 
में अपने सशोधन नं० २७ का ससर्थत करता हूं । 
ग्रब जहां तक इभ संशोधन 3 ० २६ का प्रइन है इसमें एक परेशानी अवश्य होतो है 
कि टोटल पापुलेशन जो किसी म्युनिसिपेलिटो की है अगर उसके मताबिक 
५० सीढ में से १० सोट शिड्यूल कास्ट को दी गईं तो ऐसी हालत से यह हसार लिए 
विचारनें की चौज होतो हे कि हमें एफ किसी वार्ड के जितने शिड्यूल कास्ट के लोग ह 
उनको एक ही वाड़े में स्थान देना चाहिए या भिन्न-भिन्न वार्डे में स्थान देना चाहए। 
जितनी यह धारायें दोगई हे उनके प्रन्दर कोई भी ऐसी चीज नहीं ह जिससे यह 
मालूम हो सके कि इन लोगो के लिए डिफरेट वार्ड भे रखना जरूरी हे। जो यह 
नया संशोधन में पेश कर रहा ह इसके जरिये यह निश्चित हो जाता ह कि एक या 
से झग्र झाप ५० में १० शिड्यूल १।स्ट के लिए रिजर्नेशन रखते ह तो दसो फो एक 
वार्ड से नही रख सकते। बल्कि यह जरूरी है कि जिस वार्ड में मेजारिटी शिड्यूल 
कास्ट की हो उनका प्रतिनिधित्व वही हो । साथ ही साथ गह जो नारायण दत्त जी 
का संशोधन नं० ५१ हैं उसमे भी यह तरीका है-- 


हु 
20'3द6त0 (व पा तावश्ल्‍रता व(0 ७7९५ ५॥॥॥] ॥( ॥0५ ॥(। (७॥॥५७ | 
(07 ५] ८ ऊकैठगरत ठापशकच्ध %ऋग्मात्ा ११] #€ ता (८ 4५५ 0| ॥|५ |2()]१॥॥] । 
मिल 50 ३५ [0 ९९८७६ क्ञ8 [ 4५ [20596 था €धूपां क्रणरा)0 ७ (॥५॥09५ ॥॥ 
१९॥7 


इस तरीके पर हम खाहते हे कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो मेम्बर हो उनका ईकप्रल 
हिस्ट्रिब्यशन हर वार्ड सेंहो श्र इस चीज के लिये यह जलल्‍्री है कि जो ससोधन 
| ॥॒ ह्‌ सत्योधन 
मेने रखा हैँ उसको साना जाय। 


लक पे 
. श्री मोह नलाल गातस --साननोय अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन इस समय सदन 
के सामने एंश किये गये हें। एक यह है कि आधे से ज्यादा हो तो उसको 


२२ दिधान सभा [१५ दिसम्बर, १९४२ 


| श्री मोहनलाल गंतम | 


छक मान लिया जाय और आधे से कम्म हों तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाय 
यानी उसको न माना जाय। इसमें जसा मने निवेदन किया, इस सज्ोधन के 
प्रस्तावक महोदय ने मेरी बात प्री नहीं सुत्री थी, सेने यह भो कहा था कि कही-कही 
३० फीसदी, ३५४५ फीसदी ओर ४० फीसदी को प्री सीद मिल जातो ह। 
उनके इस संशोधन के बाद इसका सतलब यह होगा कि 3& फीसदी को भी 
एक सीट नमिल सके, हेलबी डिसरिगा्डेड । इसलिये उसमें रुकावट शआ जाती 
है और जैसा सने निवेदन किया कि जो लोच पहले ड्रफ्ट में ह बह नहीं रहतो। 
यह बात तो ठीक हैकि झाधे से अधिक हो तो उसको _एक माना जाता है श्रौर 
यह सब जगह मानी हुई बात हुँ और मानी जानी चाहियें लेक्रिल जो दूसरी मेरो 
आपत्ति हें बह उससे पूरी नहीं होती! इसमें दिक्कत श्रा जातो हे, इसलिये 
सरकार इसको मानने में अभ्रसमर्थ हैं। जहा तक सिद्धान्त का सम्बन्ध हें कोई 
इसमें विरोध नहीं हे कि आधे से ज्यादा हैतो एक साना जाय ओर आधे से कम 
है तों नसाना जाय और इसके मानने से मुझे कोई दिक्कत नही हे लेक्तिन जंसा कि 
सेने निवेदन किया कि श्रगर कही इस तरह की परिस्थिति श्राथे कि ४६ फीसदी 
को हम एक देना चाहते हे ताकि शोंड्यूल कास्ट वालें यह न कहें कि हमारो एक सीट 
नहीं मानी गयी और अ्रगर ५१ होते तो एक सीट मिल जाती, तो हमारे डाफप्ट सें 
यह लोच है कि उनको एक सोट मिल सकती है। अगर कमला सिह जीको बात 
सान लोजायगी तो उससे ४६४ फीसदी को यू दइोल नाट शिव, इट शेल बी 
डिसरिगा्डेड, आप उसको दे नहीं सकतें। जहां तक वार्ड के बारे में कहा गया कि 
या के अन्दर उतना ही इडोड्यूल कास्ट का रिप्रेजेटेशन हो, जितनी उनकी 
पपुलेशन है उससे दिक्कत पड़ेगी, इतना तो हमने साफ कर दिया कि दो चोजे 
ह एक यह कि हर नगर में शेड्यूल कास्ट की उतनी सीट होगी जितनो कि उनकी 
झाबादी हैं और उसके अनुसार 'ऐज़ नियरली ऐज़' पासिबिल होगी। दूसरी बात 
हमने यह कही कि हर वार्ड से उतनी सीट होगी जितनो कि उनको पपुलेशन है । यह 
नहीं हो सकता क्रि एक वार्ड की पापुलेशन वन सिक्‍स्‍थ हे श्रार उनको सीट दे दो जाय 
वन फोर्थ। हर एक वार्ड में उतनी ही जगहें होंगी जितना कि उसकी आबादी 
का प्रोपोश्न है। जो श्रोपोशेन एक बार्ड का टोटल पापुलेशन आफ दि सिटी से है 
झोर वही प्रोपोशन रहना चाहिये उसकी सीट्स से जो कि टोटल प्रोपोर्शोन श्राफ 
सीदू्स इन दि म्युनिसिपेलिटीज ऐंड दि सोट्स एलाटेड टू दंट वार्ड से हैं। यह दो 
चोजें साफ ह। इन दो चीजों के बाद झगर तीसरी चोज़ श्राप यह शक्रोर करने हे 
किवा्ड में उतनो जगहें देदी जाय॑ जितनी किशेड्यूल्ड कास्ट की वबाईसे आबादी 
है तो इसको वर्क आउट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिये से नहीं समझता 
कि यह अमल से झा सकता हैजो २६वा सशोधन है। 


को जहां तक २७वें संशोधन का सम्बन्ध हे उसमें सिद्धान्त फे प्रति कोई आपत्ति 
न होते हुये यह मालूम होता है कि कही-कही श्रगर यह ज्ञरूरत पडी कि ४६ फीसदी 
या ४० फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट को एक सीट देना चाहिये तो हस बिल के अनुसार 
दे सकते हैँ न अल कमला सिह जी फे संशोधन को सजर करने फे बाद वह हम 
नहीं दे सकेगे के हमारे हाथ बंध जायेगे। इसलिये उससे कुझ लोच कम हो 
जाता है गोकि उसके सिद्धान्त से मुझे कोई झापत्ति नहीं है। इसलिये म्रदोनो को 
सानने मे सजब्री जाहिर करता हूं। 


आई नारायणदत्त तिवारी-...ओमनू, अगर आपकी आज्ञा हो तो साननोय 
कसला सिह जी ने जो सहोधन पेश नहीं किया से उसे पेश कर दूं 


श्री अ्ध्यक्ष-.अब उसका समय निकल गया । भले पहले हो पल्ठल लियाथा। 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटीज़ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ र३ 


श्री लारायणदत्त तिवारो---मंने उनकी अनुमति ले ली है । 


श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने दोनों के लिये कोई शभ्रस्ताव नहीं दिया। पश्रब से 
उसकी इजाज्ञत नहीं दें सकता। 


श्री नारायणदतत तिवारी--_मे आप की आज्ञा से माननीय कमला सिह द्वारा प्रस्तुत 
संशोधनों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया 
कि वे पुरानी वालो धारा € (ए) में जो दो उपधारायें हे उसके श्रन्त में सशोधन को 
जोड़ना इसलिये मंजर नही करते क्योकि वह व्यवहारिक नही है, बड़ी दिक्‍कते अ्रा जायेगी । 
एक और बे मानते हे कि शहर में हरिजनों की श्राबादी के अ्रनुपात से ही उनकी मेम्बरी के लिये 
उनकी सीटस रिजर्व को जायेगी लेकिन वह वार्ड में इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहते 
कि वार्ड में भी हरिजनों को उतनी ही सीटे दी जायंगी, उनके लिये रिजर्ज की जायेगी 
जितनी कि वाड्ड से पुरी जन संख्या के अनुपात से वहां की हरिजन जन संख्या हू । 
साननीय मंत्री जो ने श्रभी-श्रभी विधान पढ़ा ओर उसमें एक तारतम्य बतलाया। उन्होने 
यह कहा जि विधान में यह है क्ति असेम्बली और पालियामेट के लिये भी बही श्रनुपात होगा 
जो आबादी का है और वही हम ने सिटीज्ञ में रखा है। तो श्षी कमला सिह जो ने यही 
संशोधन किया है कि एज नीयरली' एज़ सेबी इन ्लार्ड रल दिया जाय और यह व्यवहारिक 
हैं असेम्बली और पालियासेंट के लिये 'एज्ञ नियरली एज़ में बी' व्यवहारिक है, शहर के लिये भी 
फज्ध नीयर ली एज़ सें बी” व्यवहारिक है तो वार्ड के लिये भी हो सकता है, इस में कौन दिवकत 
है। स्वयं माननीय संत्री जी का यह विचार था ओर जहां तक मे समकझ्षता हूँ कि कम से 
कम पांच वाई या सात वाडे से ज्यादा तो दे क्‍या शहरों में रखेंगे । 


श्री मोहनलाल गौतस-औ-हो सकते हे ज्यादा। 


क्री नारायणदत्त तिवारी---भमान लिया इससे ज्यादा भी रखेंगे तो ऐसे शहरों 
में रखेंगे जिनकी झाबादी तीन चार लाख से ऊपर है, यह तो नहीं कि आ्आराप हर बोडे में 
चार वार्ड से ज्यादा रखेंगें। अगर हर हहर में पांच वार्ड होगे तो में साननीय मंत्री 
जी से जानना चाहूंगा कि फिर उनको क्‍या दिक्कत होगी कि श्रगर वे बाऊं के श्रन्दर हरितन 
जन संख्या के अनुपात से सोटें रिजर्व करें। मान लीजिये किसो वाड़ की जन संख्या चार 
हजार हूं और उस चार हजार में से तीन हजार झाबादी हरिजनों की हो तो ज्याप क्या करेगे। 
बहुत से ऐसे सुहल्ले हे, लेबर के मुहल्ले है बालमीकि भाइयों के मुहल्ले हे, गहर हलद्वानी 
के एक मुहल्ले में जहां हरिजनों की झाबादी ज्यादा है, सान लीजिये किसी वार्ड की प्याबादी 
चार हजार हो और तोन हजार उसमे हरिजन हों और भ्राप की चार सोटे वहां पर है 
तो साननीय मंत्री जो का जवाब क्‍या होगा, में स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं और वह 
जवाब दे कि कया आप तीन सीटे हरिजनों को रिजर्व नहीं करेगे। यह श्राप का मज्ञा है 
कि सारे बोई में हम हरिजनों की झाबादी के श्रन॒पात से सीटें रिज़र्व करें लेकिन वार्ड में 
श्राबादी के अनुपात से न करे। वहां पर दो सोटे जनरल करदे और दो हरिजनों को कर 
दे, मे समझता हु श्राप का ऐसा इरादा नहीं है और अ्रगर ऐसा नही हैं तो हमें स्पष्ठतया फासन 
के अन्दर यह साफ करना चाहिये ताकि वहां पर भो कोई गड़बड़ो न पडे क्योकि कल एलेक्शन 
पेटीवान्स होंगे छोर बहुत जगह नामिनेशन्स खारिज होंगे, बडे झगड़े होगे, वह कहेगें कि साहब 
श्राबादी के श्रनुपात से नहीं हुआ। जिस चीज़ का जिक्र ही नही हे वह चोज्ञ उनकी गुडबिल 
के ऊपर होगी कि वार्ड सें किस प्रकार मेम्बरशिप जेनरल और दोड्यूल्ड कास्ट के लिये 
रखी जाय। श्रीमन्‌ माननीय मंत्री जो को कोई आपत्ति इस बारे में नहीं होनी चाहिये कि 
जिस 'एज़् नोयरली एज़् में बी” के सिद्धांत को उन्होने ग्रसेम्बली और शहर के बोर्ड के रिजर्वेशन 
के लिये स्वीकार किया उसे वाडे के लिये क्‍यों न स्वीकार करे। 


दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया और उत्होंने कहा कि साननीय कमला सिह का जो 
पहला बाला २७ वां संद्ोधन है: 


एड विधान सभा [ १५ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री नार/यणदत्त तिवारी] 
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पाचाटट्ु2 पेट 
उन्होने कहा श्रगर हम मान लेते हे तो फिर केसे होगा। हमारा तो यह इरादा है, 
हमने तो पहले भी ऐसा कहा है तो मे आपको आज्ञा से यह जानना चाहता हू कि क्‍या आपने 
कहा कि हमने पहले भी यह कहा हूँ। 


श्री मोहनलाल  गौतस---हम ने सवाल नहीं उठाया क्‍योंकि इस गवर्नेमेंट ने 
एलेक्शन नहीं कराये। जिस अथारिटी ने कराया, उसने ऐसा किया, ऐसा मेने कहा। 


श्री नारायणदतल तिवारी---जिस अथारिटी ने एलेक्शन कराये उसने पहले भी 
३० फीसदी शेंड्यल्ड कास्ट्स को प्रतिनिधित्व दिया। 


तो इस ऐक्ट में, श्रीमन जो धारा हैं मे आपकी आज्ञा से उसे पढना चाहता ह 
ताकि माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाय कि ऐक्ट से यह बात रहते हुये भी जो ३० पेट की 
बात माननीय कमला सिह जी चाहते हे वह पूरी हो सकतो है। में प्रापकी आज्ञा से मल ऐक्ट 
११ की उपधारा (२) को पढना चाहता हू । 


श्री मोहनलाल गोतम---यह तो अभी पढी जा चुकी ह । 


श्री नारायणदत्त तिवारो-.श्रभी तो तीव बार झौर पढ़ूगा अगर ज़रूरत पडी 
रेफ्रेन्स के लिये, माननीय अध्यक्ष सहोदय, श्रापकी झाज्ञा से । तो वह इस प्रकार हु--- 
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ती लोकल अ्रथारिटी ने कोई दूसरा ऐक्ट तो नहीं बनाया। इसी ऐबट के प्रनुसार 
एलेक्शन कराणथा ओर इस धारा के रहते हुये भी ३० फीसदी का उन्होने हक दिया। 
तो यह हो सकता है रूल्स का इटरप्रेट्ेशन हो। लेकिन पहले ऐक्ट में इसो धारा के रहते 
हुये भी उनको मोक्ा दिया। इसलिये में समझता हु, श्रीमन्‌, कि माननोय मंत्री जी की फोई 
दलोल स्पप्ट नहीं हुई और मे चाहूंगा कि वह हमको और कोई कारण बतायें जिसके कारण 
वह समझते है कि स्पष्टता नहीं आनी चाहिये। और कम से कम से अपने पुराने प्रइन को फ़िर 
पूछना चाहूगा कि अगर किसो वार्ड की आबादी ४ हजार है जिसमें ३ हजार हरिजन हे 
और घहा ४ सीदे हूे। तो उन चार सीटो में से तीन सीटें आप हरिजनो को देंगे था नही? 


श्री कमला सिह --माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, जहां तक सेरे संशोधन नम्बर २७ का 
प्रघन है माननोय मंत्री जी ने भ्रभो यह बतलाया हैं कि जहां पर ४९ या ४८ फीसदी है 
वहां पर भी यह रेजेक्ट कर दिया जायगा। लेकिन में माननीय मंत्रो जी को प्राग्के द्वारा 
यह बतलाना चाहता हूँ कि इसमें फ़रैक्शन के बारे में यह है --- 
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बे तो फ्रक्शन मान लिया जाय कि ४८ है तो वह भी तो हाफ ही के बराबर है। 
तो ऐसी परिस्थिति से जब फ्रंक्शन हाफ का करते हे चाहे बह थोडा 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२ २४ 


करीब है चाहे ज्यादा करीब हैं लेकिन श्रगर १/३ से ऊपर है और हाफ के करीब आता है 
तो उसे तो फ्रेक्शनन एक साना जाय। और इसी तरीके पर साननतोय संत्रो जी ने जो 
बतलाया कि जहां पर ४८ परसेट या ४३ परसेट है बहां भी यह चोज् एक ही मानो जायगी 
क्योंकि वहां भो फ़ेक्शन का सवाल है जो करोब-क रीब हाफ के श्राता हे । इसलिये जहां तक फ्रक्शन 
का ताल्‍लुक है हाफ के करीब वह एक माना जाना चाहिये। और जैसा कि साननीय मत्री 
जो के कहने से भी मालूम होता है यह डाइरेक्टरी चीज़् नहीं हे यथा किसी को आप मजबूर 
नहीं कर सकते कि वह मान ही ले इसलिये आपके विधेयक के श्रन्दर ऐसी चीज़ होनी चाहिये 
कि जो आबलीगेटरो हो। इसलिये ऐसे प्राविज्वन का आना बहुत जरूरी हे। 
जहां तक २६ नम्बर के संशोधन का ताल्‍लुक है, सानतीय नाराबणदत्त जो काफी इस 

पर बतला चुके हैं। इसलिये इन बातो को कहतें हुये मं समझता हू कि साननीय मंत्री जी 
इसको मान लेंगे। 

श्री मोहनलाल गौतस --साननीय श्रध्यक्ष महोदय, साननोय नारायण दत्त जो 
ने शायद सेरी बात पूरी नहीं सुनो। मेने मस्युनिसिपेलिटीज् ऐक्ट कोट नहीं किया था, 
मेने म्थुनिसिपेलिटीज्ञ के एलेक्शन का हवाला नहीं दिया था ओर जो फिर यहा पर दोबारा 
कोट क्षिया गया बह गलत कोट किया गया। मेने निवेदन यह किया था कि सेने कास्टी- 
ट्यूशन की धारा कोट की थी और यह बताया था फि कांस्टीटयशन आफ इंडिया से यह हें 
“एज्ज नियरली एज पसिबिल श्रोर जनरल एलेक्शन्स का मर्ने हवाला दिया था। वह 
जनरल एलेक्दन्स असेम्बली और पालियासेट के थे। मने लोकल बाडीज़ को टु्लेक्दान्स का 
हवाला नहीं दिया था। इसलिये इस तरह की जो श्रापत्तिया उन्होने उठाई है आर कई 
आपत्तिया उन्होने यह उठाई हे कि गुडविल पर होगा तो उन सबका तो एसतर दिया जा 
चुका हैं कि जिस अथारिटो ने जो पिछले पालियासेट और असेम्बलीज के इलेक्शन्प करा 
थे, मेरा इरादा हें कि बह अ्रथारिदी श्रब भी लोकल बाडीज़ का इलेक्शन कराये ओर जो 
भाषा कांस्टीट्यूशन से हे बही हसने रखी हें इस श्र्मोडंग बिल में । इसलिये कोई गुंजाइश 
नही भालूम होतो हैँ गुडचिल की बल्कि जो अथारिदी जिस्म ला को इटरपीशेट प्ररती रही है 
वही अथारिटी जब उसी तरह का ला होगा तो उसी तरह से दइन्टरग्रोट करेगी। सिर्फ 
सवाल एक श्रर्थमेटिक का कर दिया गया है। अगर मेरे पुराने साथी श्र। मलखान सिह जी 
मेरो मदद करते तो बात शायद साफ हो जाती शोर बह यह ह कि एक बात साफ फर दी गई ह 
कि म्युनिसपेलिदीज्ञ में जितनी सीट्स होगी उसमें शिड्यल कास्ट्स के लिये उतदी गोट्स 
रिजर्तण कर दी जायंगी जितनी श्राबादो हे ४70 ५ जठता ५ १५ [?0५%५॥0। .. घ्राप चाहत ह 
कि बा्डबवाइज़ यह चोज्ध कर दो जाय । श्रगर हुए वार्ड में उसी तरह से उसी आबादी के 
हिसाब से सीट्स मुकरंर कर दी जाय॑ जिस तरह से कि आाबादो वार्डबाइज़ हे तय टोटल 
पौप्लेशन से उतनी सीट्स न रहें जितनी कि टोटल पौपलेशन एक शहर फो हो क्योकि 
बदि आऔ कसला सिह का २७ वां संशोधन सास लिया जाय तो शायद उसको भो बदचतने 


की आवद्यकता हुई । 
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फिर कहा है कि हाफ के करीब हो तो एक सीट दे दी जाय तो भाई पाहब दोनो 

चीज़ एक साथ नहीं चल सकतो है। ओऔ कमला सिह जी ने जो अ्रपना भाषण दिया है 
उसमें कहा है कि हाफ के करीब हो तो एक सान लिया जाय यानी ४८ प्रतिशत को 
क्‍यों मान लिया जाय। इसमें शगर यह बात मान लो जाय जो उन्होने कही है तो जो उनका 
संशोधन है उसके खिलाफ यह जाती हे । अगर उनका संशोधन मात लिया जाता ह तो ४६.६ 
प्रतिशत तक को सीठ नहीं दी जा सकती 
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थ विधान सभा दिसम्बर, १६५२ 


[श्री मोहनलाल गौतम] रु हि है 
स यही मतलब समझता हूं इसलिय वार्डवाईज़ करन म दिककद पड़ेगी॥। यदि 


ऐसा करते हे तो दाणद पूरे शहर में वह पौ9ुलेशन कायम न रहे जो शहर को श्राबादी के 
हिसाब से होती चाहियें। 

श्री नारायणदत्त जी तिवारा नें बार-बार जोर दिया है और इस सवाल को रखा है 
लेकिन यह एक मामली सा सवाल है। उन्होंने एक सवाल किया है कि चार हजार को 
झाबादी से से तीन हजार हरिजनों की आबादी है तो उनको तीन सोट्स सिलेगी। 
यह भी हो सकता है कि चौथी सीट्स भी उनको मिल जाय क्योकि यदि दो दो वा्ड्स में 
३०-३० प्रतिशत है और एक जगह १० प्रतिशत है श्रौर एक जगह १० प्रतिशत हें तो 
तीनों की ७० प्रतिशत हो जाती है तो एक और सीद्स उनको मिलेगी । 

इसलियें वार्ड में बराबर की हैसियत से करना और लेस देन हाफ को डिसरिणगार्ड 
करना इससे यह हो सकता है कि भ्रगर ५ वार्ड हे तो यहु नामुमकिन नहीं हूं श्रगर इस तरह 
से बटवारा हो और ५ वां वार्ड स में लेस देन हाफ ४६ परसेंट हो तो उन पांचों को एक भी सीट 
न मिले श्रगर श्री कमला सिह जी के दोनों प्रस्ताव मान लिये जाते हे। यह एक हाई- 
पाथिटिकल केस है लेकिन ऐसा होना नामुमकिन नहीं हैं । इस तरह से श्रगर पांचों वार्ड्स 
में लेस देन हाफ में ४६ परसेंट पापुलेशन रह गई तो इट शेल बी डिसरिगा्डड श्रौर उनको 
एक भी सीट नहीं जायगी । लेकिन जंसा हमने रक्‍्खा हे उसके हिसाब से पांचों में 
४९ परसेंट है यानी ढाई के करीब होते हुये भो कम से कम दो सीट्स जरूर मिल जायेंगी, हो 
सकता हैं कि लीस भी सिल जायं। यानी दो या तोन सीोद्स शोड्यूल्ड कास्ट्स को मिल 
जायेगी । लिहाजा यह चीज़ वार्ड वाइज़ करना कहां तक मुनासिब हैं । हर मिसाल दी 
गई कि ४ हजार की आबादी है तो यह तो मोटी सी बात है कि उनसे ३ दोड्यूल्ड 
कास्ट के है तो उनको तीन सोट्स तो मिलेंगी ही। यह तो बहुत मामूली बात है। यह भी 
हो सकता है कि चारों सिल जाय॑। इस तरह से आपने सारे शहर की श्राबादी के लिहाज 
से उनकी सीटस रिजर्व कर दी, हरवार्ड में तीन सोद्स रिजर्व होंगी लेकिन जहां तक वाडे 
को पापुलेशन का प्रोपोशन टु दी हूं टोडल पापुलेशन श्राफ दी सिटो, इन दोनो चीज़ो का 
रखना मेरी समझ में नहीं श्राता कैसे सुमकिन हैं। अश्रगर दोनों संशोघन मान लिये जाय॑ 
तो शोड्यल्ड कास्ट को नुकसान हो सकता है, यह भी हो सकता हैं कि जहां बेल बलेस्ड 
शझाबादी हो, जहां दोड्यूल्ड कास्द ५० परसेंट हो वहां उनको सीट्स ४० परसेंट हो मिजें। 
इसलिये वार्ड वाइज रिजरवेदान रखना से फिजल समझता हूं। यह त्रीज गलत हूं। 
यह कहा गया कि स्टेट मे केसे हुक दिया गया। में कहता हूं कि स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। 
स्टेंट से हर कांस्टोट्यूएँंसी में वह प्रोपोशेन सीट्स का नहीं मिला है जो कि उनकी शझ्ाबादी 
थी उनको कुल ८२, ८३ सीट्स मिलीं। बहुत री कांस्टीट्यएंसी ऐसी भी रहीं जहा उनको 
कोई रिप्रेजेटेशन नहीं भिला। हालांकि वहां उनकी झआाबादी थोी। श्रौर हिसाब लगाया 
जाय तो पता चलेगा कि जहां आबादी ज्यादा थी यहां जो रिप्रेजेटेशन सिला लेकिन जहां 
कस थी वहां कोई रि्रेजेंटेशन नहीं मिला । इसलिये दोनों चीजों का मिलाना कंपयूजन पेदा 
करेगा। इतनी ही काफी हू कि शेड्यूल्ड कास्ट की सीद्स उनकी पापुलेशन के प्रोपोशन से 
रिजवं हो जाय॑ । इस ब्र्मोडग बिल के पास होने से उनको उतनी सीद्स मिल जायंगी जितनी कि 
उनकी पापुलेशन डिमांड करती हैे। इसलिये इन दोनों श्रमेंडमेंट का संजर करना फायदेमन्द 
नहीं होथ नुकसात होगा। मुझे अफसोस है कि से इन दोनों को मंजर नहीं कर सकता। 

श्री अध्यक्ष--प्रदन्त यह है कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9-8 की उपधारा 

(२ )के इनन्‍्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक बाक्य बढ़ा दिया जाय: 


# एठ्शंकल्ते फिगप ए ल्वोीत्पोत्रातरए (छह ग्रवाणतालाः ठा परत इट्थाडइ (इटॉएाड़ 


370/ [४5 पीठ 3) उतरी] छात्रा 3५ णा€ द्वात +लवता6त0 [6५९ 77970 ॥093 $8!)9!] 0४ 
धाड ल्एना चलते. 


(प्रन्‍त उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ ।) 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटोज (संशोधन) विधेयक, १६४५२ २७ 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खड ४५ द्वारा प्रस्तुत नयीधारा 9-...6 में नयी उपधार' 
(३) इस प्रकार जोड़ दी जाय '-- 
(3) उफार तवशशाओवपठा 04 ५९१४ 0५९१६ ६0 पा६॥ 3५ ५९९(0॥५ [।) जात 


(2) [णए ॥]ठाक्षा: ॥9 4 धवापते बीना] छ20 पी $व8९ ]2०]200 ०५ (6 [एॉ 
5576्तपराह्त (96० छणुक्‍गाणा 9 पीव: ७ ते ऐश्या५ 40 ॥5 4009) ]20]'0|3॥॥0 


(प्रघनन उपस्थित किया गया श्रोर श्रस्वोकृत हुआा।) . कै के 
? १६१६ 
की अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ५ इस विधेयक का श्रग भाना जाय। नई धारा १ 
(प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हृश्ना। ) कम का बढ़ 
न 
खड ६ के 


६--सल अधिनियम की धारा १० के वतंमानत प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान 

निम्नलिखित रक्खा जाय-- 

0६4060 30 6 [ 0०१79078 0०4 0ध५ ५९८७० जरीती। ॥0! 0६ थ४॥)]2| 
(0 ८ गापराादाएगा।ए ऋण ७४३५ गारतेप (णा5प्रापार्प प्रापश! (5 १५७ ० 
095 क््धधरध्याग2 [॥९0९८त78 (६ (छलका (शा९0॥ ० 6 ए ऐऐ फैधा। |] 
(5गाशावगालशा।) 3८६, ]948 पा]2५५ विीह गाता [ए0व0 ॥५६ 06 ७॥(॥ (१६ है| ॥७ 
(>0९ दागाला। ता€ ५३(५१८( ॥$ ५0७))]९८६ ।0 ५॥)७। ॥[8॥] ५( ॥५0०॥]4| ६५ ॥।48!70 0] 
72॥0 ]90][20७ | ॥00 


भी सदतमोहन उपाध्याय--हअ्रध्यक्ष महोदय, से यह सशोधन रखना चाहता हूं 
कि खंड ६ में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की चोयो पक्ति में ग्रक १९४८“ 
को स्थान पर अक “१६९५२ रख दिया जाय । 


माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो भाषण शुरू में दिया था उसमें उन्होने 
यहू रहा था कि हम नामिनेशन की प्रथा का स्यथुनिसिपिल बोर्ड से बिल्कुल हटा 
रहे हु लेकिन हम यह चाहते थे कि, जो सीज़नल म्युनिसिपेलिटी के रिप्रिजण्टेशन 
की बात कही कि नामिनेशन का जरिया जो हे बहु हुटा दिया जायगा, परन्त सन 
१९४८ झौर १६५२ के बीच जो ऐसी बह़तसी स्पनिसिपलिटी बनी ह इस प्रावि- 
जन के मुताबिक इस बीच में स्यनिसिपेलिटों बनी हु वह कायम ह। हम चाहते हं कि 
जब झ्ाप नामिनेशन की प्रथा को बिल्कुल हटा रहे है तो यह सोतेला व्यवहार 
इन स्यूनिसिपेलिटी के साथ क्‍यों किया जाय। इसलिये जो ४८ कौर ५२ के बीच स्यनि- 
सिपेलिटी बनो हे , उनमें भी नामिनेशन प्रथा नहों वहा भी यह हटा दी जाय। इतना 
हसारा भकसद हैँ और म आशा करता हू कि माननीय मसत्री जी इसको 
स्वीकार करेगे । 


फ्् 


श्री मोहतलाल गोतस--जो यह प्राविजो है इसका मतलब भी वही ह जो 
कि माननोय उपाध्याय जी ने बतलाया है । जैसा मने कहा था कि हमारा इरादा कोई 
अगर इतने अरसे के बाद बनी हो तो नाभिनेदशन करने का वहा पर नही है . 
लेकिन भ्रगर बह यह चाहते हे ओर जिद करते है श्लरोर इस बात को दूर करने के 
लिये कि अपोज्ञिशन की कोई बात सानी नही जा रही हे सम इसको स्वीकार कर 
लेता हूं। 


हा ओ अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खड ६ में भ्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की 
सोथी पक्ति में अंक १६४८” के स्थान पर प्रंक “१६४२” रुख दिया जाय । 


(प्रबल उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुआ ।]) 


२८ विधान सभा [ १५ दिसस्वर, १६५२ 


श्री श्रध्यक्ष--प्रन्‍त्तन यह है ;कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का प्रंग 
माना जाय । 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुश्ना ।) 


खंड ७ 
ऐक्ट ७---सल अधिनियम को धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा 0- के रूप सें 
मे रखी जाय !-- 


या “]0-4.. (॥) एड, 25 णतंवल्ते गा 5धटांणा ही, जारी 0 7-.५ ९१८५ 
फऊ़ठगात हब! सणराप्रगपर छा 4 एल्वा5 विणा जोर 04086 00 ॥06400०7 ॥>पल्प गा 
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टाल! दचडटल स्|ॉशाप ॥णा ग्रर 40 पंगशर धार (हा ता थो। 0 शव] >ए77व0, 
५0० 90006 0ट27 9 76 0.9 €९र<६€)भ४भणा 00९५ ॥१0 | (6 92४९9 ३९ ७६(९९0 


(४० ६९७75. 
(2) वाह का एछा 9 90णाए जव2)] एघ्ड्ला ता बी तञ6 एा व06 40 
5प€ते ॥7) [707॥%स्‍9762 ता $5९लांणा 3-6 पीता पीर एछणणते ॥9५ 9700७ (0॥५40९वथे. 


श्री नारायणदत्त तिवारी-अ्रध्यक्ष महोदय, से श्रापको आज्ञा से निभ्न संशोधन 
प्रस्तुत करना चाहता हूंकि खंड ७में प्रस्तावित नयी घारा |0-0 की उपधारा (]) 
के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द “5080” के स्थान पर शब्द “04॥6 0००५” रख 

दिये जाय॑ । 
श्रीमन, यह बिल्कुल शाब्दिक सा संशोधन हैं लेकिन फिर भी आवश्यक हूँ कि 


थ्य 


इसको ठीक कर दिया जाय क्योंकि बेसे यह लगता है कि-- 


+ ए9+०परेल्द कीवा 06 8406 (0०5६ 2॥607॥. 0॥9), 2५ 07॥ १(0॥। ॥॥ ॥॥0 
लो (६२९६९, €्ऋाधशाएी 007 प6€ ५0० पार पी शत ७ शी। ता शा। 0940, 
50 70४0६€ए९४७, रीवा 6 09 €६शाब्रणा दैठ€8 70. गा धार चशुशाहएुवाए ०४त्ल्ट्त 
(५0 ॥€व75. 


बसे जनरल क्लाज्ञेज्ञ ऐक्ट में बोडे इनक्ल्ड कर सकते हे लेकिन भ्रगर ऐसा कर 
दिया जायगा तो यह जरा ग्रामेटिकली अच्छा लगेगा। सिनन्‍्गुलर प्ल्रल को बात अ्रलग है लेकिन 
यह साफ होना चाहिये। इसलिये से समझता हूं कि साननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार 
करने में आपत्ति न होना चाहिये । 


श्री मोहनलाल गोतस--माननोय अध्यक्ष सहोदय, माननीय नारायणदत्त जी 
ने अपना संशोधन पेश करते वक्‍त ही अपना स्वयं जवाब दे दिया कि बोर्ड इन्क्‍्लुड्स बोर्ड स 
या सिन्‍्गुलर इन्क्लुड्स. प्लुरल इसलिये कोई और बात कहने की झ्रावदयकता नहीं है। मेरे 
ख्याल सें जो ड्राफड हैं बह ठीक है और उसको इस्प्रवः करके बिगाड़ा न जाय । 
मुझे अफसोस हैं कि सें इसको स्वीकार नहीं कर सकता। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--जो सेने कहा था वही जबाब मंत्री जी ने हंढ़ लिया, 
बह्‌ की ऐसा कहेंगे ही कि प्लुरल, इन्कल्‌ड्स सिन्गुलर, क्‍या ऐसा मंतन्नी जी का विद्ववास 
नहीं हैं। “४ 9080 था ाए ४००" होता तब तो समझ में आ सकता था लेकिन 
जब ४| लिखा है तो प्लरल होना चाहिए। हां, माननीय मंत्री जी जनरल क्लाजेज 
ऐक्ट को एप्लाई कर सकते है लेकिन अगर इसको यहीं साफ कर दें तो श्रच्छा है। 


श्री अध्यक्ष--आ्रप ग्रासर के ज्ञोर पर बात करें तो अ्रच्छा होगा । 


उत्तर प्रदेदा म्पुनिसिपैलिटीज्ञ (संशोधत ) विधेयक, १६५२ २६ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--मे ग्रामर के ज्ञोर पर ही कह रहा हूं, जनरल क्लाजेज्ञ 
ऐक्ट तो बाद के लिए एप्लाई करता हैं। इसको ओऔमसन आप भी ठोक कर सकते हू । 


श्री मोहनलाल गोतसम--पग्रामर को ठीक करने का तो श्रधिकार श्राप को है, 
श्राप चाहें तो इसको ठोक कर सकते हे, अगर इससे वह आप भमुनासिब समझें तो मुझे 


कोई श्रापत्ति नहीं हैँ आ्राप ठीक कर दें। 
श्री अ्ध्यक्ष--ध्याए एण ० 0०गएं५" जो है बह ०2] ० ता५ 0०80', 


से श्रच्छा मालम होता हे । 

प्रघन यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी घारा 0-0 की उपधारा (]) के 
प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में दाब्द “7080” के स्थान पर दाब्द “0।॥!70 0090" रख 
दिये जाय॑। 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैज्ञाबाद )--अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी श्राज्ञा 
से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :-- 
खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 0-4 की उपधारा (]) की पंक्तियां जो शब्द 
“-7-000608 धागा 0॥2८ ७4|€ (/>05८77]0त7।' से आरम्भ होकर दब्द  ॥]0 
3280८४९०८९८ €५८९€८ी(_ (७० ६६९४७ से समाप्त होती हृ निकाल दी जाय॑ । 
धारा ७ में नयी धारा 0-/ इस प्रकार हे--- 
बज, (4) 7.5४८९॥ व१5 छ0शणतवेध्त गा 5९८९० *॥, 3-$५ 0 ॥7- ०९४७५ 
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2०066 40 ४ 80068 ७05 शाओवलशा। शावजछ, 929 व्रत त्ञाठा] ॥ ९ 
णीदन एस्धड2/76, €&शाद (70तगा पार (0 पार ऐट (ला 0( १] 6 वाए 90१0, 
$0 #006एटा, ता तीए ावी ल्ॉलाजंणा चठ० वर0। गा पाल वश्ष्टाटएवार (६९९0 


[४0 ५८७३५. 

भ्रध्यक्ष सहोदय, मेरे संशोधन का यह मतलब हुआ म्युनिसिपेलिटीज़ के चुनाव के लिये 
साननोय संत्रो जी ने जो इस संशोधन विधेयक में महू रखा हंकि वें दो साल तक 
एक्सटेशन दे सकते हे श्र से यह चाहता हूंकि जब कभी इलेक्शन ड्यू (वाजिब) 
हो तभी इलेक्शन करा दिया जाय । उस श्रवधि मे ऐक्सटेशन एक दिन का भी न दिया 
जाय। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते हूँ कि समय बढ़ाना, जो कि फभी- 
कभी ८श्लोर १० साल तक भी बढ़ाया गया है, जनहित मे नहीं है । सरकार द्वारा यह 
संशोधन बिल लाना ही इस बात का सबत है। इसमें ऐसी भी थारायें है जिनसे हम 
प्रेसीडेंट या किसी मेम्बर को ससपेड कर सकते है। सरकार के सामने बहुत 
सी बंधानिक दिक्‍कते भों और इस मल ऐक्ट को बदलना था और इसीलिये 
४-४ साल की देर स्यूनिसिपिल चुनावों से हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि 
इस बीच में सरकार के सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आईं। बोर्डों को एक्सटेशन दिया 
गया जिससे उन्होंने यह समझा कि जल्दी इलेक्शन होने बाला नहीं हैं। भर वे धांधली 
करते रहे है। माननीय मंत्रीजी को स्वयं श्रपने थोड़े से मंत्रित्वकाल में भो कुल 
सिला कर ६-७ बोर्ड म्युनिसिपैलिटीज्ञ को सुपरसीड करने पड़े हे। उन्हें यह मालम 
हुआ कि धांधलियां हो रही है भौर इस वजह से लुपरसीड करना पड़ा । इसी भावना 
से प्रेरित होकर उन्होंने यह कर दिया है कि २ साल से ज्यादा किसी म्यनिसिपिल 
बोर्ड का टाइम एक्सटेड नहीं होगा। मेरा संशोधन यह है कि जो २ साल की कैद जिस 
भावना से प्रेरित होकर रखी गयी है उसी भावना से दो साल भो न रखा जाय शौर 


विधान सभा [१५ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री रासनारायण त्रिपाठी| डर ह 
इलेक्शन्स जिस दक्‍त डचू (वाजिब) हों उसी वक्‍त करा दिये जायथं। में समझता हूं 
सरकार को मेरे संज्ोधन को मान लेने में कोई दिवकत नहीं हो सकती ॥ ४ साल को सियाद 
किसी भी आदमी की योग्यता को परखनते के लिये काफी हैं इसलिये जहां हमने 
सिद्धान्तत: इस बात का विरोध क्या है कि गवर्नमेंट को किसी भी हालत में यह ताकत 
नहीं होती चाहिये कि वह जनता के चुनें हुए किसी भी पश्रादसी को हटा सर्क॑ उस 


समय जब तक जनता .स्वर्य॑ अपने मत से उसको न हटा दें। अगर सरकार 


ऐसा अमेंडिंग बिल पेश करती है कि २ साल का टाईस इसके लिये रखा जाय तो उन 
दो सालों में गड़बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आा जाती है। 
इसलिये मेरा निवेदन हे कि यह प्राविजो हटा दिया जाय और सिर्फ ४सालका ही 
ससय रखा जाय। अगर यह रहेगा तो लोगों को यह डर रहेगा कि हमे इलेक्शन 
फेस (चुनाव का मुकाबला) करना है, इससे गड़बड़ी भीन हो सकेगी नहीं तो लोग यह 
समझते रहेंगे कि साननीय मंत्री के पास जाकर चुनाव को रुकवा सकते हैं, और दो 
साल के लिये तो टाल ही सकते है श्रौर हो सकता हे इन दो सालों में जनता को बड़ी 
भारी हानि उठानी पड़े । 

अध्यक्ष महोदय, यह में कोई नई बात नहों कह रहा हूं । अमेरिका से सिनेट ओर 
प्रेसीडेट के चुनाव होते हैं और जब वे चुनाव ड््यू (वाजिब) होते है तभी होते हे। 
श्रापतो याद होगा कि दूसरी बड़ी लड़ाई सें जब कि सारी दुनिया तो दूसरे भीषण 
महायुद्ध में फंसी हुई थी उस समय श्रमरीका में चुनाव हो रहा था श्रौर उसो समय 
जब कि अमरीका एक बड़े सेनानी की हेसियत से जमेंती झर जापान का मुकाबला कर रहा 
था। सिद्धान्ततः इस बात को सान लेने से गवर्नसेट की शोर से एक्सटेशन नहीं 
दिया जायगा तो साननोय मंत्री कें ऊपर भीजो लोग श्रसर डालतें हे श्रौर उनको 
परेशान करते है , वह भी न होगा उससे मंत्री जो की मुसीबत ठल जायगी श्रौर सारा 
सेट्यूप ही बदल जायगा और जनता को सौका सिलेगा कि श्रपना सन पसन्द प्रति- 
निधि म्थुनिसिपिल बोर्ड में भेजे। इन दाब्दों के साथ से संशोधन उपस्थित करता हूं ओर 
आशा है माननीय स्वज्ञासन संत्री इसको स्वीकार कर लेगे। 


श्री मोहनलाल गोतमस--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन 
के सामने है उससे यह कहा गया है कि जो भी अवधि हो, जो भी स्युनिसिपेलिटी की 
लाइफ हो उसमें एक भी दिन का इजाफा न किया जाय। मिसाल दो गयी हे 
अनरीबा और वहल्ड वारकी और कहा गया कि अमरीका सें कोई बात भी क्‍यों न हो 
वक्‍त पर चुनाव कर ही दिये जाते हें। झ्रापकी सार्फत अध्यक्ष सहोदय से इतना 
सदत से निवेदन कर दूं कि श्रमरीका को हर एक चीज़ को हम अपने रिसोर्सेज् के ्रनुसार 
ही अपना सकते है, इस पर हमें विद्यार करने की आ्रावद्यकता हे। हसारे सामने तो कई 
दिक्‍कतें आ जाती हैँ जिनको हम पार नहीं कर सकते हे। आज अ्रगर डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के जनरल इलेक्शन कराये जाय॑ झोर यह मान लिया जाय कि उसमें १ करोड़ 
रुपया खर्ज होगा और उस समय पूर्वी जिलों से सान लिया अकाल पड़ा हुआ है तो इसी 
शहर के रहने वाले जिनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और उसके इलेक्शन्स से कोई ताल्लुक 
तहीं ओर न उनका सम्बन्ध उस अकाल से ही है लेकिन जो समझदार लोए है बे 
अ्रवदय ही यह कहेंगे कि जनाब क्या आपकी अक्ल मारी गयी है जो जनरल इलेक्शन 
भे १ करोड़ रुपया खर्च कर रहें हे जब कि अकाज से लोग भूखों मर रहे है श्र 
देसा ही सदन में भो कहा जा सकता है कि इन इलेक्शन फो 'रोक दीजिये और यह 
रुपया अकाल वालों के लिये वे दीजिये। इसी लेजिस्लेचर के दूसरे हिस्से के लोगों ने 
यह श्रावाज उठायी कि एलेक्शनबाजी से आप जल्‍दी करना चाहते है, यह यह जरूरी 
हू, यह यह बात है। तो मौका झआ सकता है जब हम सब लोग जितने विरोधी दल 
के लोग भो शामिल है, यह महसूस करें कि एलेक्शन एक छोटी चीज है, एलेक्शन क। 


उतर प्रदेश म्युनिसिरेलिटीज़्ञ (संशोवन) विधेयक, १६५२ ३१ 


मुल्तवी किया जाय. और उससे ज्यादा जरूरी जो है उसको सामने रख कर उसे काम 
में लावें। एपिडेमिक हो सकती है या जेनरल एलेक्शन पालियामेंट ओर प्रान्तीय 
असेम्बलो साथ होने पर टक्कर हो सकती है तो विरोधी दल के लोग चाहेंगे शौर 
इस सदत में बहुमत दल के जो लोग हैँ वें भी चाहेगे और जो दल इस सदन के 
बाहर है वे भो चाहेंगे कि स्यूनिसिपेलिटियों का चुनाव और जनरल एलेक्शन एक साथ 
नहो। हो सकता है कि मांग यह हो अलग-अलग कराये जायं। शहरों में कुछ ऐसी 
बीमारी हो, दो चार हहरों में ही एपिडेमिक फंला हो, जिससे शहर के रहने वाले 
शहर छोड़ कर भाग गये हों। शहर के माने कानपुर और लखनऊ जैसे शहर से ही नहीं है । 
दस-दस हजार की आबादी वालो स्युनिसिपेलिटियः भी हहर के श्रन्दर आती हूं। तो जब 
कि किसी शहर में प्लेस फैला हो और बहां के लोग भाग कर अपने रिहतेदारों के 
यहां चले गये हों और फिर आप कहते हेकि एलेक्शन कराया जाय। तो कम से 
कस मेरा अन्दाजा यह है कि उस दाहर के लोग तो यह जरूर कहेंगे कि उनके साथ 
न्याय नहीं हो रहा हैं। तो एपिडेमिक हो सकता है, जनरल एलेक्शन हो सकता है, 
ओर भी दुनिया भर को नागहीनी की चीज़े हो सकती हें। या और भी कोई जरूरत 
की श्रवस्था में कोई स्यथुनिश्चिपैलिटी अपने यहां एलेक्शन नहीं करा सकती हूँ। यह 
सम्भव नहीं मालूम होता है, इसमे दिक्‍्कते मालूम होती हे । 


ग्रमेरिका के पास जितने साधन है, जिस तरह से उनके पास एक दूसरे के पास 
पहुंचने के लिये साधन हे बोट डालना कितना रुगम होता है. उससे यह ॒ एलेक्शन मामूली 
तौर पर हो सकता हैं। लेकिन हसारे यहां एक एलेरशन करने में इतनी ताक़त 
खर्चे होती है, इतना रुपया खर्च होता है, इतने कार्यकर्ता लग जाते है ओर 
इतने आफिस लग जाते हेकि कई बार कोई और जरूरी चीजें शआ्रा सकती हें। 
जिनको हस प्रीफरेस दे और जिसका पहले करना मनासिब समके। शक्रोर साल 
६ महीना एलेकान को रोक दे। अ्रभी तक म्युनिसिपेलिटियो की लाइफ एक्सटेड करने 
के लि०णे कोई रुकावट नहीं है! गवनेमेंट जब तक चाहे उसे एक्सटेंड करती रहे 
लेकिन मेने स्वयं दो वर्ष रखा हे । 


जो अमेडमेट यहां रखा गया है उसमे कुछ लोगो ने लाइफ को बढ़ाने की 
बात चाही, कुछ लोगो ने कहा कि यह बात जरूरो हो सकती ह, कुछ लोगो ने कहा क 
४ साल कम हे, ५ साल क्यो नकर दिया जाय। फिर कुछ लोग यह कहते ह कि 
बोर्ड की लाइफ जिस तारीख को खत्म हो उस तारोख के भीतर ही एलेक्शान करा 
लिया जाय, कुछ लोग कहते हे कि एक साल सियाद बढ़े, दोसाल नरहें। हो राफता 
है कि जो लोग यह समझते हैं कि दो साल भियाद बढ़ायी जाय वें मेरी दजीलों 
को मानते हों जो मेने दी। चार साल के समाप्त होने पर फोरन एलेक्शान 
हो जाय और कोई मियाद बढ़े वे सब लोग इस दलील को भसानते है कि हां, 
बोर्ड वी भियाद बढ़ाना जहूरी हो सकता है, दिवकतले आ सकती है, रूठिकिले श्या सफती है। 
एक साल बढ़ा दे तो सिद्धान्त की कोई बात नहीं रहती। म समझता हें कि दो साल 
सियाद बढ़ायी जाय तो उसका मतलब यह नहीं एऐ कि शह हमेशा फे लिये ही हो 
जाना बाहिये। सेरा सतलब यह है कि चार साल को लाइफ के अन्दर एजेफ्शन 
हो जाना चाहिये जब तक कि कोई विशेष कारण न हो एलेक्शान मुत्तवी नहों। 
चार साल का अन्त होने के पहले ही नया बोर्ड चुना जाय श्रौर जब पराने बोर्ड की 
लाइफ खत्म हो तो नया बोड तुरत चार्ज लेलें। लेकिन अगए जरूरत गदतरा (तो 
लाइफ बढ़ायी जाय उसके लिये यह विधान रखा गया है। इृण्से दो साल थो लिये 
बढ़ाने की बात नहीं है। ६ महीने के लिये बढ़ सकता ६, तीन महीने के लिग्रे जढ़ सफता 
हैं साल भर के लिये बढ़ सकता हे जेफिन कुल जोड़ जितना $ि म्युनित्तिपलिटों का ४स्सवेदान 
मले बहू दो साल से अधिक न हो, भले हो उसको चार, पांच वार एक्सहेश्नन सिया हो। 


३२ विधान सभा [१५ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री मोहनलाल गौतस] पी आह 
तो जरूरी नहीं है कि दो साल के लिये ही बढ़ा दिया जाय, तोन महीने के लिये भी बढ़ 
सकता है, ६ महीने को लिये भी बढ़ सकता है श्रौर साल भर के लिये भी बढ़ सकता हे लेकिन 
कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता यह इसमें रखा गया हूं। मेरा ख्याल 
हैँ यह बहुत सोच विचार करके रखा गया हैँ श्रोर इसमें पहले तो यह कोशिश करना कि 
पीरियड बिलकुल बढ़ाया व जाय और फिर यहां तक मान लेना कि एक साल के लिये 
बढ़ाया जा सकता है कुछ उचित नहीं है। फिर यह भी कहा जा सकता हे कि मंत्री जी पर 
प्रेशर पड़ेगा। मंत्री के लिये कुछ न कुछ कहना झौर हर एक स्पीच में दो एक _हमसले 
मंत्री की नियत पर किये बिना तो कुछ सजा श्राता नहीं इसलिये सने तो श्रब उसके बारे 
में बोलता छोड़ दिया है। लेकिन प्रेशर जायज भी हो सकते हे वर्ल्ड फोर्सेज ओर लोकल फोर्सेज 
दोनों के प्रेशर्स ऐसे हेल्दी भी हो सकते हे। जैसा कि मेने कहा कि डिरिटक्ट बोर्ड का एलेक्शान 
कराया जा रहा है श्रौर उसमे १ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है श्रोर इतने भे फंसिन श्राया 
तो यह कहा जायगा कि एक करोड़ को फंसिन पर खर्च कर दो आलोर वह प्रेशर हेल्‍दी प्रेशर 
होगा और ऐसे हेल्दी प्रेशर को चाहे वह श्रपत्ती पार्टो की तरफ से हो या विरोधी पार्टी की तरफ 
से हो मानना चाहिये। इन दबब्दों के साथ में यह दिककत महसूस करता हूं कि श्रगर 
इसको माना जायगा तो दिक्‍कतें बढ़ जायेगी और बजाय फायदे के नुकसान होगा। मुझे 
आशा हैं कि इसके मृवर साहब इसको वापस कर लगे । 


श्री नारायणदत्त तिवारो--श्रीसनू, से आपकी श्ञाज्ञा से माननीय रास नारायण 
त्रिपाठो द्वारा प्रस्तुत संग्ोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्‌, माननीय 
मंत्री जी को यह शिकायत रही हुँ कि हम तो हमेशा संत्रित्व या उनकी नीति के खिलाफ 
कुछ मुखालिफत करते ही रहते हे। 


श्री सोहनलाल गोतम--मेने तो मुखालिफत की बात नहीं कही। खिलाफत 
तो मर गई, मेने यह कहा था 

क्री नारायणदत्त तिवारी--म भी तो यही कहता हूं कि खिलाफत तो सर गई 
लेकिन सुखालिफत तो आपके सामने जिन्दा है। तो श्रोमन, सम तो साननीय मंत्री जी की 
थोड़ी बहुत तारीफ करता हूं श्रोर बह इसलिये कि उन्होंने पहले प्राविज्ञन को कुछ हल्का 
कर दिया। पुराने ऐक्ट में जेसा था श्रगर वह देखा जाय तो उसमें था कि सरकार जितना चाहती 
उतना बढ़ाती जाती। केवल एक साल को बढ़ाने की बात थी। जितने मरते चाहे 
बढाती चली जाय । दफा २६ इस प्रकार है :-- 
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इसके मुकाबिले में श्रब जो प्राविजन साननीय मंत्री जी ने रखा है वह ज्यादा अच्छा है 
ओर मे इस माने में उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन फिर आपने, माननीय मंत्री जी ने, 
विधान को परम्पराओ्ों का पालन नहीं किया । में श्र्ज यह करना चाहता हूं कि श्रापने 
कहा कि ऐसी इमंजेसीज्ञ पड़ जायेंगी एलेक्शन्स के वक्त और उसके लिये यह चीज़ रखना 
जरूरी था। लेकिन में यह पुछना चाहता हूं कि इमरजेसी का नाम कहीं श्रापक इस 
संशोधन में है। जो संशौधन के दाब्द है वह से श्रापकी श्ाज्ञा से पढ़ना चाहता हूँ : 
 जशिणः्शंव्ल्त चारा: धार बार 0०ए९7णञाशा 39५, 99 ॥006700॥ 7. (7८ 
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उन अच्या इफू'तखि एए >+७ (सूगोयर) बिये छ, १९०२ १२ 


बडे, बे 
| | ९१३ 


[्‌ 
घान्पद पादतय 


शप हारी हाय , लर मय है ६ रण्सी हो या ने टो। अगर शस 
आज आम रफजेची पायेगी था अनफोरसोन 


अंजद घर भर ९९२ १ 

प्रकपरस्टाणित झात्र पर 7 तथो एपयाना। .. ,वलों झदइा०, जा "्मा तब तो म त्रिपाटो 
ऊी से निवेदन बाप दि जान प * भी सी वा शाण #५ स्वष्द ह ४५ उसको वलेज 
लटी। करत जाड़िगे। “किन ८वे ये 3्खीड था नशदेख च्मणेणी दी यात ह हो नही। 


ध 
ह॑ पापके डितर 4 धर 70 7 आब चा। तो बध्य द॥ थिए आपने दो साल का 
एन प्रत्चिन्ध रहा ६। रे विधन थी रोोर ध्याव फपिलाए चआहता € जिसको आपने 
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[प्रत्येशा राव ४भं।७ *" अुझआा «४7४ छत, «वि पहन लो विशटित न कर 
दी जाये ती फश्त पथ आंत नषी 4५ पेय (५ ए३॥ ६८, बे पाये बन ता पाल रहेगो 
खारए इंसो ७०४ लना 4 ४ का + उधंत कानाविफण दी रचाप्ति हवा परिणाम 
पिब्ाय सा के, « इथय ६३७६ 


प्ररण उद्दत कर्ण अआ,पय तथा आयात 5 परदूषापणा पवर्तव से ह, सस्द्‌ 
फिथधि ४7२४६ +केसो 7 लावबिशि ०५ ति  साप्पों, ऊछो एश बार एन ८५ से अधिल थे धोगी 
तथा फिसी अपस्या २ को ८ ॥ बा 4४ ०7। बचत हों जुव क एाआातू ५ मास की 
कालाबिधि से फनिणश विरात दे 


ता परत क्‍यार्ूट $4₹ परे" 5 बो वि छ जल) २4- चअसे द्या उथ्' ह कि 
हद इस से की पर प्र. 77७२४ 3 , भारेगा। 3पाच् ७७। हे २०३. असेष्ण दी का 
टम नह माता जाजएय। हआाए झज७ ब+७ नदापन व्सजता हा लो एॉनियाधरल नो कानन 
के ज़रिये दर्स य७णज झोर ह7 थे, र+७५: शासन तो खत्स रोण व, ५५ महीसे क बाद सासाप्य 
हो जावग।। को सवगाव छाए ते ६, ४ जब फिए +। येद बाप के झा दर उमाय 
जायगा। तो पिध्वन इंपव ह३ 5 ॥ ट7?'” दमे यह) का लिए एक्ि पारन द्वारा 
असेम्ब्यों सनिशियलिए। के टश बे क् +उते। चगर ऐसा रोक, कि ऊपय नेदत+ इभर्जती 
तो तो प्रेश्लेष्द भक्मेदर मरे ओर प्रो दा फानत पे ऊरिये से भ्यनिक्षिपेलिदी की भ्रवधि 
ब्ढाती तो भी हल यह सोहत एन, सापिषन नरसे। तेफन जब आप वियान कीपरू/्परा 
से बाहर जाये। ता हमें विचारवा ८०नाट ६7 छो भार पाये रखी € उद्को हम स्वीकार 
करेंया चक़्र। छ्ाणयि के (नमन 7“ ण०ों से व अगुरोध करताए कि बह हमारे 
सरोधत को स्त्ोचार २) या अपन और ते सशोध्न तचाद « झ्यो धायता विधान के अनर 
१७२ (१) सें £  उरापा परसरण कर । 


(वा बात छू डर सिर रथ कर । €७। ५ बा सप८" जे काउ सता म जिस समय 
प्रंसी >2 वी शाज्षा सणघी «ोपवता निर्धापत करते तय पहन प्र,था तो बए ५र इस्ये दलील 
को सान करफे फि भझूकि विष्वनत क ऋदर पतियाये८ ५ परोगबी के, स जि4 कोर्ड 
शिक्षा सर्ंधी योयता नहीं रखी गयी € इसत्तिरे रूवेतियाशे हे गेसी)ट को शिक्षा 
संबंधी सोग्यता को 5िजीट दःर दिया जाय । 


३४ विधान सभा [१५ दिसम्बर, १६५४ 


[क्री नारायणदत्त तिवारी! 


क्रगर माननीय मंत्री जी ने काउंसिल में इस प्रेसीडेंटी शिक्षात्मक योग्यता संबंधी 
प्रस्ताव को वापस ले लिया था विधान को परम्परा को देखकर तो ग्राज भी _उसी परम्परा 
के श्रनसार यह दो साल की जो धारा रखी गयी है उसको भी या तो संद्रोधित करे या बिलकुल 
निकाल दें। 


क्री मलखान सिह (जिला अलोगढ़ )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय जी, जो संशोधन 
श्री प्सनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये से खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी 
भहोदय ने जो जवाब दिया है उसमें कहों गई एक भी बात से संतोष नहीं हुआ ॥ कानून 
के श्रन्दर जब हम कानून बनाने बैठे हें तो उसमें हम इतनी लचक क्यों रखें कि जो सेम्बर 
चुने जाय॑ उनको ऐसी भावना रखने का ख्याल भी पैदा हो जाय कि उनकी मसियाद गवर्नमेंट 
झ्रपनी तरफ से अपने डिस्क्रीशयीन पर दो साल बढ़ा सकती हे। 


में समझता हूं कि यह कमजोरी है कानून की । कानून सख्त होता चाहिये और कानून में 
कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि किसी भी गवर्नसेट को यह कहने का सोका हो कि कोई 
अ्रकाल पड़ जाय पूर्वी जिलों में जिसके लिये सरकार को करोड़ों रुपया खर्चे करना पड़े । श्रगर कोई 
ऐसी इमरजेंसी आ जाय तो श्रापके हाथ बंधे नहीं हे उस्तके लिये झ्लाप कानन बना सकते हे और 
गवर्नमेंट के जरिये आडडिनेंस भो निकाल सकते हे। लेकिन कोई मौका तो श्रानें दोजिये। 
लेकिन आप तो पहले से ही यह बनाये दे रहे हें। जंसा कि नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा 
अगर ऐसा हो है तो इसजें सी टाइम के लिये ऐसी प्रोविजों श्राप रख सकते थे लेकिन वह 
भी आप नें नहीं रखा। आपने तो पहले से ही अपने डिस्क्रिदान पर रखा है, श्राप क्‍यों ऐसी 
लचक कानून सें रखते हें। इसके अलावा आपने दो साल का ऐग्रीमेंट रखा हे। ह महीने 
झब बढ़ा दिया और फिर एक साल छोड़ करके ४ मास फिर बढ़ा दिया। यह क्‍या सजाक 
सा कर रखा हें। एक बार होता चाहिये। अगर आपको सौका पिला हूँ, श्रगर कोई 
इमजें सी है तो तीन महोने के लिये बढ़ा दिया फिर बन्द कर दीजिये लेकिन श्राप यह 
करते हैं कि तीन महीने बढ़ा दिया और फिर ३ महीने के लिये बढ़ा दिया और ऐग्रीगेट ले जा 
करके दो साल कर दिया। में समझता हूं कि यह एक बड़ी लम्बी कहानी हो जायगी । 
इसलिये में साननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कानून जहां बनाने जा रहे है उसमें इस 
तरह की लचक झोर गुंजायश न रखें कि जिस से लोगों को यह जरा सी भी भावना हो कि 
हमारा चुनाव का जो वक्‍त हे जरा सा भी बढ़ेगा । 


_ यदि कोई इमजें सो भी आती है तो में फिर दोबारा बोहराता हूं कि हमारे हाथ 
कोई जेब में नहीं रहेंगे। आप कानून बना सकते है और कानून के जरिये से टाइम को बढ़ा 
सकते हैं। लेकिन झाप गुंजायश रखें और सब कुछ अपने हाथ में रखें और उसे भी कानून 


में नहीं, तो में उसे मुनासिब नहीं समझता और में यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत सही 
है ओर स्वीकार कर लेना चाहिये । 


श्री जगन्नाथभल्ल (जिला देवरिया )--साननीय भ्रध्यक्ष महोदय, सै श्री रामनारायण 
जो के संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। श्रभी माननीथ मंत्री जी ने इस संशोधन का 
विरोध करते हुये अ्रपनें भाषण में यह दलील दी कि हो सकता है कि श्रकाल पड़ जाय 
ओर उस समय हमें यह एलेक्शन बन्द करना पड़े। ठीक है, जहां तक मंत्री जी. का ताललक 
हूँ में समझता हूं कि कुछ सातनों सें उनकी दलील ठीक है और इसलिये ठीक है कि अ्रकाल 
की बात सोचना इस हुकूमत में जायज है। क्योंकि जबतक यह हुकूमत रहेगी श्रकाल की 
संभावना हमेशा है और यही चीजें सोच कर साननीय मंत्री जो ने जो दलील दी कि हां श्रकाल 
आयेगा श्रोर बह भो ऐसा चैसा नहीं श्रायेगा, वह ऐसा कि जो सुतवातिर दो दो साल तक 
प्रदेश में रहेगा श्रौर दो दो साल तक चुनाव को रोकना पड़ेगा। इस फ़िस्स की बा 
सोचते हैं इस हुकूमत के मंत्री सहोदय ! उनका सोचना जायज्ञ है। फिर भी सर 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज्ञ ([सशोचन) विधेयक, १६५२ १५ 


श्रापसे दूसरी चीज श्रर्ज करूं, जो कि मुस्ते दुख है, उस रोज मुख्यमंत्री जो ने 
यह कहा था, एक दलील दी थी कि “गोबध बन्द करो, ऐसा लिखना ही बहुत खराब 5 
होता है ४ इसी तरह से अगर यह कहा जाय कि श्रकाल पडेगा, और वह भी एक के मंत्री के 
मुख से वह उससे भी ज्यादा खराब मालूम होता है। तो नाजायज' बात नह होगी । 
म॒ तो मंत्री जो से कहंगा कि इस किस्म की दलीते ठीक दलीले नहीं है। 


में एक उदाहरण देना चाहता हूं। 

एक मनुष्य जा रहा था। उसके सिर पर दरख्त जम गया था, लोगों ने कहा कि 
उसे देखो उसके सिर पर दरस्त जमा हे और वह वैसे ही बिना लज्जा के चला जा रहा है । 
उसने कहा कि चलो दरख्त जम जाने से इतना तो हुआ कि साया तो हो गई । तो इस तरह 
की, इस किस्म की दलीलें माननीय मंत्री जी न दे इसको मानने के लिये श्लोर श्रपने 
हाथ में इतना श्रधिक श्रधिकार न रख ले कि जब चाहा तब चुनाव टाल दिया। कभी हो 
सकता है कि पहले यह चुनाव श्रायें उस समय बोडे के सदस्यो द्वारा कोंसिल का चुनाव भी 
हो सकता है तो उसको आप टालते जायं। में इन शब्दों के साथ में श्री रामनारायण जो के 
संशोधन का ससर्थन करता हूं। 


(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ झोर २ बजकर १८ मिनट 
पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, फी अ्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--अधिष्ठाता महोदय, यह श्रमेडसेंट जो श्राया है 
श्री रामनारायण त्रिपाठी का सम इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री मलखान 
सिह जी ने कहा था कि वेस्ट श्राफ टाइम हैं और यह लचर हे लेकिन में उनको बता देना 
चाहता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ यहां बंधे जा रहे ह । जेसा आप ने कहा कि तीन-सतीन 
महीने पर प्रतिबन्ध लगता है, गवर्नेमेंट खुद अपने सामने रकावट रख रही है। श्रव गवर्नमेंट 
अपने सामने एक पीरियड लिसिंट कर रही हें श्रौर उसका आप विरोध कर रहे हे। मेरी 
समझ में नहीं आता है कि जब हम एक लिमिट करते है तो आप क्यो विरोध करते हे। 
जब हम पीरियड लिमिट करते हें तो आप उसका विरोध करते हे और अगर हम लिमिट नहीं 
करते है तो श्राप कहते हे कि साहब लिसिट कर दीजिये, आप सनमसानी कर रहे है । 
में यह बताना चाहता हूं कि हम मनमानी नहीं कर रहे हे। जहां तक इमजेंसी का प्रदन हे 
एसर्जसी स्युनिसिपेलिटों मे लागू नहीं होगी। एमजेंसी तब लाग होगी जब कोई वाइड 
व्वेह्चन होगा। प्रेसोडेट को एमजेसी पावर यूज़ करने का ग्रधिकार है, स्टेट गवर्नंमेद एमजेंसी 
पावर नहीं यूज्ध करेगी। इन दाब्दों के साथ में यह बता देना चाहता हूं कि त्रिपाठी जो ने 
जो दो वर्ष का विरोध किया है यह ठीक नहीं है ओर उनका जो श्रमेंडमेंट हें वह बिलकुल 
गलत है और जो सरकारी बिल हे वह बिलकुल दुरुस्त है। इसलिये में इस संशोधन का 
विरोध करता हूं। 


क्रो मदत मोहन उपाध्याय--..माननोय चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव माननीय राम- 
नारायण जी ने इस सदन के ससने रखा हे में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। 
माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि जब कोई एमजेंसी हो जाती है तो 
एलेक्दान्स का होना मुमकिन नहीं होता है और उसफे लिये कुछ टाइम की जरूरत होती है। 
मेरा कहना यह है कि हमें जरा सरकार की इन बातो पर विश्वास कम झ्राता है। सरकार तो 
हमेदा एमजजेंसी क्रिएए करवाती रहती है, अकाल श्रगर बम्बई में पड़ता हे तो यहां 
स्युनिसिपेलिटीज्ञ में श्रकाल की बात कर दी जाती है। श्राज सिसालन डिस्ट्क्ट बोर्ड के चुनाव 
ड्यू हे लेकिन अभो उसकी कोई बात नही आर रहो हे यद्यपि न इस प्रान्त के श्रन्दर श्रकाल है 
झोर न कोई और ऐसी चीज़ है। पंचायत राज हमारे प्रान्त की एक बहुत बड़ी चीज्ञ समझो 
जाती है और उसका चुनाव ओवर ड्यू हो गया है, लेकिन उसका एक्सटेंशन होता चला 
जा रहा है। जब श्राप की तबियत होगी तब श्राप उसका चूनाव करामेंगे। पहले जेनरण 


विधान सभा [१५ विसकऋण, १६५४२ 


[शी मदन सोहल उपार१०] 

एलेब्शन्स की बात कहीं जा रही थी और त्रन एगजेसी ह। बात अप रही ए प्रोर जय कभो 
ग़वर्नसेंट चाहे एमजेसो थिएटत कर समझती है। हुए चाहते है 5 इसका निदचय कर दिया 
जाय । अगर कोई कभी लड़ाई की बग्य हो-ी लो हरणुक दख चाहेया कि शिदर करके अपने 
मुल्क की रक्षा करें! अगर आएयें रे -गग लग रहा हो अरर फागजात जवागे जा रहे हों 
तब भी हम साथ देने के लिये तैयार हे कि हां साहब एजेक्रणन्त योस्टपो 7 फ्ये जाय॑। श्रगर 

लास नया नारंगा। जो काये गयनाश आडिनेस 
से रुख देता और पर यह ऊठना कि हंस बड़ी 
भारी बात कर रहे है, ठोक गहों है। मे .... दि। झगर यह इस से गिकाल दिया उ्यय तो 
हर म्थुनिसिपेलिटो यह समझेगे कि अगर इस पी रिपइ ठत्प्र हमाए दबाव टोक हटा तो ठोक 
है, और अगर काम ठोक नहीं रहा तो निकाय दिशे जायेंगे। साफओेश रची ऊो ले कहा कि 


मुझे सलाह देने वाले और लोग होते 8) मानवीय मी एसी लो एप देसे दे लिये जितने लोग 
श्राते है वे यही उाहते हे कि एक फाथ साल का एव्र्टेलन हो जाय। 


| 


कागज जल रहे होगे तो हमारा भी 
निकाल कर के कर सकता हे उसको कानन 
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शी मोहनलाल मोसाए-वल्नुक श्रदग-अजग होता हे। 


क्री मदन मोहन उशाध्याथ--हसलिये से व। टुता था कि भ्रधर इस पर कुपु नियम 
फिक्स हो जाय॑ तो कोई गड़बड़ी स्थनिसिपैलिटीज फेग्न्दर नहीं जो सफतीलें। जिस वक्‍त 
चुनाव ड्यू होता है उत्त बकत स्यृनिसित्रैलिशी का चसवन डो जप्य तो हमारे प्रान्त की 
स्पूनिसिषेलिटीयों का ऐडसिनिस्ट्रेशशक बहुत अ'हग रहेशा। फोई वजह गहों फि सि प्राय 
इमर्जसीज के ऐसी दी की जाय, रू समझता हं कि दारडीटसूशल में भी ऐसा नहीं 
है कि चुनाव पांच साल के वए्ल होगा की, बाए हो था कोई ऐसी हस्ेन्‍्दो ह्दोतो 
चुनाव ने किया जाय। अगर कोई इसजेंन्दो होगी उस वक्‍त हएसारे प्रेशीडेट 
कोई आडिनेस निकाल सकते ह किऐसी छीज होगई हु एइतलिये एक्शन नहीं होगा, 
इसलिये जो गवर्तर स'ःहब कर सदते है. उसझा काल बनाया जाय, यह शोक नहीं 
है। श्रगर चार सान काससूय है ती न्म्चर यह समसेंग कि फ्न से कम ६ साल 
तो रहने को मिलेगा ही। से भी चाहता हूं कि ज़गर चुनाव १५साल त नहोंतों से 
इस असेस्बली से देठा रडंगा, सगर हमारो पाटों नहीं अर ह्तो #%। हन तो चाहते 
हैँ कि बहुत जल्दी नया चुनाःव हो ताकि हस्त दच्छे बाहुर विषाले ओर हस सब बैठे लेकिन 
हर एक भ्रादसी चाहता है कि कश्टीसएशन काफी रहे । सो से चाहता हूं कि इस 
को अगर बन्द किया जाय कर नियत टाइम पर आुतातव किया जाथ तो उससे हमारी 
म्यूनिसिपेलिटीज की ठीक व्यवस्था हो सकती है, इपतिसे भें 32 स॒ भ्रस्ताव का 
समर्थन करता हूं । 


भी अजविद्ारी मित्र (जिला आहसपढ़ )--चेपरमेत सहोदप, यह संशोधन 
ओ प्रस्तुत किया गया है, से उसका विरोध करता हैं। साननीष जियादी जी का, 
जिन्होंने इस संघोधन को पेश किया है, यह कशना हैं यह २ ईयरों (दो सालों) की श्रवधि 
बढ़ाने का जो अधिकार दिया जा रफा है, इस संशोधन दे; हारा, वह निकाल दिया जाय । 
नह समझते हैं कि इसका प्रयोग दीक न हीं होगा । माननीय नाराथणदत्त जी ने यह कहा 
कि इसका हे इमर्ज्सी के केसेश मे प्रयोग किया जाना उबित हा लेकिन जैसे इसका 
अयोग नहीं होना चाहिये । माननीय नारष्यणदत्त जी ने संबिधिन को घारा १७२ का 
हवाला दिया और यह कहा कि पलियासेट यथा अ्पेस्बली के लिये जो सियाद बढ़ासे का प्रश्न 
बल 5 उसका बिल भ्स्तुत किया जाता चाहिये संविधान की धारा के श्रनसार। 
अत तरह से अगर स्युनिरिपेलिटी की मिशशद बढ़ाने का प्रदत आता है तो इसका श्रधिकार 
स्टेट गंबनेसंट को ही दे देना उचित नहीं होगा बल्कि जहां तक मेने समझा उनका 
थपह भतलब था कि इसकी स्थिर बढ़ाने का जब प्रच्म श्राबे तो वह भी श्रसेम्न्ली 


उलर व 4६ र्पाः हः ठ्रर (संझो »न ) विध्यक, १५९५२ रे७ 


में आना उाउिये, यह उपका ७४ एज हा। नसान्ीपष सलगात्र सिंह जो ने कहा को 
ऐसा संशोधन >लथयपफ प्ररनल प््च गया हे श € उलसे जो अ>मेडरूट किया जा रहा 

यह एल तरह रा सजादा 6। भाननोतव्र उदणाथ ही का यह कहुना था कि अगर 
ऐसा समय औआ जाल ऊअऋषा उयोरोी इुयबो शरापयाण कया कि लड़ाई का प्र86्तसर आये 
तब तो वें सहर्ण एर््द्ार दत्ने हि दअरधा बढ़।दी ब। मसानभीय जगशन्ाथ मत्ल 
व्यो बडा एतरशाज था फ्रोर यह पक्ञाल पड पाते दी जो बात गाननीय मंत्री जीके 
मंह में निकल गई उसपर उतकोजइ एतराए था चार उ टोने यह कहा कि एस हक्‌मत 
में अकाल पड़ना अवह्यत्लादी है, यह ऊँंटहोने स्सक्ा निषकर्द विरकाता था । मे यह 
वनिदेइन करना चाहता हे किहर एफ निपल का अपयाद रखना ऋावध्यक ता हें। क्‍या 
आप सखझसलते हैँ कि जब हपदाो ऋश्रम्यकता पड़े लो भेजी महाोदप ग्रवंधि बढ़ा 
के लिये कोई विधेयक यहां दर लाइे॥३. झगर ऐसा करने रहे तो जेंसा यह सामूली 
सा विध्यक स्यथनिसिरलिटे का ७ जिस घर फरीब तरीजऊ दस रोज़ से हमर रुंशोधनों 
पर बहरा बार रहे हैं। तो “गर अर्ताण हह8ले वा विधेयक ग्राया ओर हम बहस 
करना हा दार दे तोन एक मध्तीना उहम मे ही खत्य हो जाथनभा। यहे तो एक 
तात्कालिक प्रव्न है कि दि शोई ऐसो परिस्थिति शा जाय तो स्युतिलिपलिटी की अवधि 
को बढ़ाने का अधिकार सरकार को होता चाहि५। मेरी समझ में यह बात नहीं भ्रातो 
कि जब यह जनता णी सरकार है जनता णे जुचय कर इसे भेप्य ह्व॒ तो फिर हर बात 
में दंका करते रहें जापे लि एब यहा व्यगेर/टक यवर्रेसेद श्शे, विजेशों ट्रफरत थी 
तब हंस श्रक्सर का किश्य परे थे सा गबनेघषट को यह शधिकार बह! शिलता चाहिये, 
मेरी समझ में यह पक्तिद नह ६। बपरएज को प्रधिकार देना चाहिये कि तात्कालिक 

कोई ऐसा जन झा उाय तो बह अर्रन दढ़ा सफे। इसने आप दे गे , जमा कि 
त्री महादय ने बताया, कि पहने तो ब६३ मिशाब नदी थी, चाहे जब तक श्र्बाधि 
बढ़ाते चले जाए. रॉडिय आाब उनमोने अन्तिम अर्वाणि निप्त वर दोहे कि दो वर्ष 
तक हम बड़ा सफ्तें हे # जा। रण! बढ़ाय्मे। तो बजाय इसके कि विरोधी 
पक्ष दो इससे अषदादा छोटी कियो >गलिसिदेठ पावर गण्भलेट की थो उसको 
कस करफे मंदी महोंद्त्र ने केंघचण दो ये कर ऐजे, वह घशबत बिरोब फरतेहे। 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निया ? रुूलू १९३५ भी डिस्ट्िक्ट बोड के एलेक्दान्स 
हुये थे। परिष्थितियें ! बाध्य किया तो सब १९४८ से ऊझष्टी जाकर, 
१३, १४6८७ा कंबाद छिरतिडुलठट लो के उत्तेदन्स हथे। उसी प्रकार स्यतिसिषपल 
बोड के एल्फान्स मेरे झयालमे सचथ५ मेंइथें थे फ्रौर अप ४५२ हो गया। तो 
सात व तक हम उतको शबाधि ब्टाएो चले गये। ऐरशो परिस्थितियां प्रा सकती ह | 
इस विध्यक में प्राप देवेगे दि एम शारदा. 9 आया #, ५! का द्ाब्द 
नही के जिसका इर्थे णह हें; कि जर र ही प्रव ४ बढ्ायी एशत । तो ऐसी परिस्थितियां श्रा 
सकती है. श्रकाय दो ऋाप छोड़ दीजिये यदि मंत्रो दी ने अ्रक्नाल शब्द का प्रयोग कर 
दिया और आपको ब्रा ता और हम भी उसका प्रयोग ऋरना नहों याहते है श्रगरः उसके 
प्रयोग से माननीय जाप्ाण शत्यजीण्ोे एतराज हैं। रे उनसे शहरात हूँ, ठीफ है, 
नही प्रझोग हीना चाहिये ताकि इस झणाल के एलद से हथफ जोग बरो रहें। जेकिन 
पोर परिस्थितियां हो सकती ए, डस (के शानयीय उपापष्याप जीने बताया, लड़ाई 
हो सकती है, लड़ाई के वे बादय तो याज कल आवबाश से मंडरा हो रहे है । तो से यह 
समझता हूं फि इसके जिये सरहार को अधिकार देता रुर्वेशा उचित है और' एसका 
प्रयोग झाति अआवध्यक परिस्थितियों से होगा। इसलिये ले समयता हूंकि भानमौय 
त्रियाठी जी प्रपने संशोपन को वापस छल लेंगे कोर यह सदन जैसा कि मंत्री जी 

विधेयक प्ररतत किया है उसे पाछ क्रेभा। 


न्‍ी/ 


८ 
ै है । 

पं 

427॥ 


श्री कमला सिंह-.--बहोदण, से श्री रामनारायण त्रिषाठी जी के संशोधन का समर्थन 
करने के लिये खड़ा हेश्रा अभी हसाए सिश्ष जी ते बहत सी बातें बतलायीं शौर 


३८ विधान सभा [१५ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री कसला सिंह] 
माननोय मंत्री जो ने भी बहुत सी बाते बतलायीं लेकिन अगर इस सेक्शन को 
पढ़ा जाय तो इसके अन्दर कोई ऐसा स्थान नहीं आता जहां पर इसरजेंसी दाव्द हमें सिले। 
में आपकी ग्राज्ञा से पढ़ देना चाहता हँ-- 
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इसके शअ्रन्दर कहीं भी /]॥॥ ०४5९ ० छपरा 22५ ' आया होता तो से भान सकता 
था कि माननीय मंत्री जी का कहना ठीक था लेकिन यह बब्द कहीं भी इस्तेमाल 
नहीं हुआ है। दूसरे आप यदि देखें और इसकी डेफीनेशन्स को देखें तो कहाँ 
भी आपको इसमजेन्सी दाब्द नहीं सिलेगा, जिससे मालस हो कि यह किस हालत में साना 
जायगा या इमजेंन्सी का प्रयोग किस ससय में हमारी सरकार तथा हसारे मंत्री जी 
इसका प्रयोग करेंगे। 


माननीय मंत्री जी के मुल से कुछ हब्द निकले हे। जहां उन्होंने श्रकाल दाब्द 
कहा है तो मुझे तो ताज्जुब होता है क्योंकि श्रकाल तो हमेशा देहातों से पड़ता 
हैं और किसी स्युनिसिपेलिटो में अ्रकाल सुनाई नहीं देता है श्रोर श्रब॒श्रागे 
पड़ने की सम्भावना हो तो में नहों कह सकता हूं। फिर भी में यह कहता हूं कि हमारे 
मुख्य संत्री जी का चेलेंज हे कि हमारे प्रदेश सें कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता हैं और 
हमारें गुप्ता जी के रहते हुये यदि ग्रकाल पड़े तो बड़े ही पझाइचर्य को बात है और साथ 
ही साथ में यह कहूंगा कि स्वशासन मंत्री जी की समझ सें कैसे श्राया कि श्रकाल पड़ेगा और 
इसजेन्सो पड़ेगी । में समझता हूं कि शायद वह गुप्ता जी या सुस्य मंत्री जो को 
अ्रयोग्य मानते होंगे लेकिन में कहता हूँ कि इस भावना को दूर रखा जाय। शगर यह 
कहा होता कि म्युनिसिपेलिटी के अन्दर किसी किस्स की गड़बड़ी होती है जिससे 
इसजेन्सी लाई जाये तो शायद ठीक होता। 


मेंश्री सिश्रा जी की इस बात को तो मानने के लिये तैयार हूँ कि हां, लड़ाई 
वररा को वजह से काम में गड़बड़ी ही सकती है तो यह मानी जा सकती है। 
लेकिन जहां तक अकाल का सवाल हैं तो भें समझता हूंकि कोई भी स्युनिसिपेलिटी 
ऐसो नहों हूं कि जहां श्रकाल पड़ता हो। से चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि स्युनिसि- 
पेलिटी के झन्दर कहीं भी श्रकाल पड़ नहीं सकता है। हां, बिहार क्षेत्र मे या डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड में यह चीज आ सकती है। यह एक ऐसा सवाल हे क्षि दुनिया भर का सामान 
ढोकरके यहां श्राता है श्रौर फिर यहां से वितरण होता है और सप्लाई झाफिस 
भी ३ से घितरण करता हैं। ऐसी हालत में में यह मानने के लिये तंयार नहीं 
होऊंगा कि किसी भी स्युनिसिपैलिटी में अ्रकाल पड़ेगा। ऐसी हालत में में उम्मीद 
करता 4८ कि इमजेन्सी का बहाना लिया गया है वह इस सेक्शन सें कहीं नहीं है ? 
इसलिये मालूम होता है कि पावर शेन करने का यह एक तरीका है। ऐसी हालत मे 
जब काम सुचाररूप से चल रहा हो तो गवनेसेंट को एक विशेष ताकत का दे देना ठीफ 
नहीं होगा । लेकिन श्रगर इसजेंन्सी केसेज में रखा जाता तब तो ठीक था लेकिन इमजेंन्सी 
शब्द इसमे नहीं है। , ऐसी हालत में से प्रार्थना करूंगा साननीय सदस्यों से कि 
वह त्रिपाठी जी के संशोधन को सपोर्ट करें। 


है श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा «(जिला गोंडा )--साननोय चेयरमेल महोदय, में 
सापक हारा सदन से यह प्रार्थता करूंगा कि श्री रामनारायण जिपाठी जी का संधोधन 
बहुत उचित है श्लौर ऐसा माता जाग कि जब कहीं गड़बड़ी होती है तो प्रति के भीतर ही 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज़ (संशोधन) विषेयक, १६५२ ३२३ 


चेयरमन को श्लग किया जा सकता है परन्तु अगर चेयरमेन या बोर्ड श्रच्छा काम कर रह 
है तो श्रवधि बड़ने को कोई कानूनन या मौरल ग्राउडल पर किसी तरह से श्रावश्यकता 
नहीं होती है। अ्रगर बोर्ड अच्छा काम कर रहा हैं श्रोर चेयरमेन श्रच्छा कास कर 
रहा है तो दूसरे इलेक्शन से वह शञ्रा जायगा। श्रगर अच्छा काम नहीं कर रहा हैं 
तो जनता को यह मौका मिलता है कि अपने चेयरमेन को, श्रपने सेम्बरान को अपने नये तरह 
से जिनमें सेवा का भाव हो उनको लेकर उन कुसियों पर बेठावे। इसलिये यह खास 


ये 


जरूरत के लिये एक साल के लिये होना तो बहुत हो काफी हैँ उसको और बढ़ाने 
के माती यह होंगे कि बोर्ड से या किसो चेयरमंन से गबनेंमेंट हे किसी तरह से 
खुश है तो उसको लीज लाइफ ज्यादा देंदे। तो मे इन दाब्दों के साथ यह 
प्रार्थना करूंगा कि रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन बहुत ही श्रन्छा हैं उसको 


सानना चाहिये। 


श्री सहोजाल (जिला मुरादाबाद)--माननोय श्रधिष्ठाता जी, स सदन के 
सामने प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। संशोधन की ताईद 
सें साननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रक्‍खे है उनमें ज्यादातर साननोय स्वश्ञासन 
मंत्री की इस बात पर शब्राइचर्य तथा शभ्रफसोस जाहिर किया हैँ कि साहब भाननीय 
स्वशासन संत्री पहले से ही यह कैसे सोच सकते हे कि भ्रकाल जैसी कई प्रकार फो 
रोक भो झा सकती हैं जिनके कारण चुनाव कराने से कोई भश्रकस्मात वृधघंटनायें 
घटित हो सकती हूँ जिनके कारण से निश्चित समय पर चुनाव कराना कठिन हो जाय । 
साननीय कसला सिह जी ने श्रपने प्रस्ताव में यह कहा कि हमारे माननीय सुख्य मंत्री जी या 
माननीय गुप्ता जी के होते हुए हमारे प्रान्त मे श्रकाल की बात सोचना एक अनोखी 
बात है। बात उनकी ठीक हे। कोई भी साननीय सदस्य इस सम्बन्ध म॑ यह बात 
नहीं सोच सकता परन्तु हमारा देश खेतिहर देश है भर ऐसा खेतिहर देश 
जहां के किसान बहुत कुछ प्रकृति के सहारे हे। वर्षा समय पर होती रहे हमारी 
खेती-बाड़ी अ्रच्छी होगी, वर्षा समय पर नहीं होती देश में श्रौर हमारे प्रान्त 
के कई जिलों सें अकाल की नौबत श्रा जाती हैं। या वर्षा श्रधिक हो जाती हैं 
या इसी प्रकार से खेती पर दूसरे प्रकार को श्रापत्तियां आती हैँ जैसा कि इस वर्ष कुछ 
जिलों में टिड्टी दल झ्राया, बहुत हो अ्रच्छा हुआ कि हमारो सरकारी मदशझ्ोनरी 
ने उस टिड्डी दल पर काबू पालिया और वह हमारे प्रान्तकी फसल को नष्ट 
नहीं कर सका, लेक्षिन ऐसा भी संभव हो सकता हैँ कि इस प्रदेश में जहां लोगों को 
जीविका खेती-बाड़ी परही निर्भर हो और खेती-बाड़ी प्रकृति के नियमों पर निर्भर 
हो तो श्रकाल को बात कह देना और उस पर इस प्रकार की आ्रापत्ति करना कि 
इस प्रकार की बात सोचना यह तो हमारे प्रान्त के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी 
और यह तो ऐसी सरकार की बात होगी जो सरकार एक जनतंत्र की सरकार हे । 
यह बात तो सानी हुई है किइस वक्‍त कांग्रेस की सरकार है। में यदि यह कहूं 
कि कल को जिसको मुझे श्राशा नहों है सोशलिस्ट पार्टो की सरकार हो सकतो हूं 
तो उसके समय में भीये चीजें श्रा सकती है। तो माननीय विरोधी दल के सदस्यों 
के सासने भी यह चीज़ श्रा सकती हैं। 


अब जहां तक झकाल का सम्बन्ध है उसका प्रइन गुप्ता जी या मुख्य मंत्री जी से 
सम्बन्ध रखता है। सरकार का जो श्रादमी भी होगा बह इसके लिये प्रयत्नशील 
रहेगा कि हमारे प्रान्त की जनता दुली न हो। श्रब ऐसी स्थिति में जब कि लगातार 
वर्षा न हो या श्रधिक वर्षा हो जाय श्रौर लगातार फसल नष्ट होती चलो जाय तो 
स पूछना चाहूगा कि भेरे साननीय सित्र जिन्होंने श्रकाल दाब्द पर श्रापलि की हे 
बह क्या करेगे जब कि ऐसा समय श्रायेगा जब कि लगातार हमारी कई फसले 
नष्ट हो जाये। में यह समझता हूं किइस तरह की बातें साननीय जगन्नाथ जी ने 
केहों। जेसा सभी जानते हे कि मृत्यु हमारे सरपर है लेकिन देहात में जब किसी 
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झनपढ स्त्री के सामने उनकी संम्तान को लिये कोई सुत्यु शंबद काह दे तो उसके 
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बरा सालसल हआा। फारला हे आर बकहू उसा ऋा्दइिसल करने को तेयपर नहों होती 


और कहने चाली किसी पड़ोलिल के लिये वह झुंझलाकर अपशाब्द कहने लगती ह। 
इसी प्रकार का उदाहरण हमारे की जगज्ाथ जो दे पु: क्ग्या ॥ हलारं शानसीय सम 

जी ने एक बात कही और एक समस्या रखी कि याद एसा समय हो। उस पर इस 
तरह की बात कहना में तो समझता हूं कि साननीय सदन का समथ नष्ड करना हैं। 


द जहां तक २ दे का सम्बन्ध है यह तो चिह्चित नहों किया जा रहा हूँ किय 

केचल इसी सरकार के लिये है। यह तो जो हो सरकार होगी, जो भी जबदता को 

चनी हुई सरकार होगी उसके ऊपर जिम्मेदारी ऋती हैं। फिस रूरक्ाश के अपर 
र जले 


हम हर प्रकार के भले बुरे वी जिम्मेदारी छाल रहें हूँ हमें उस सरकार फ 
शक्ति देना जरूरी है और दाशित देना होगा त 
है।।. एक बात श्री नारायणदत्त जी ने इसी सम्बन्ध में कहो कि यदि इस प्रकार का 
संकट झाता हैं तो उस संकट को लिये इ झज्दण प्रश्षव ध्ि 
ग्सेम्बली को अधिकार हैं कि वह इसके लिये तथ करें, जेल 
पालियामेंट ने व्यवस्था हारे विधरत में को है। उसकी बात सुम्दर 
एक - जनतन्त्र राज्य के लिये ठीक है ने में शी नारापघणदल जो से एछना चाहूंगाकि 
यह असेम्बली जनता की चुनो हुई है हर उस बली की नुमायन्दा हुदारी सरकार 

तो हुमारा यह बहुसत , जनता का बहुसत उसको एक शक्ति देने जा रहा हैं और इस 
प्रकार की छीटी-छोटी बातों फे लिखे हल असेम्बली पर ही निर्भर रखें कि उसके ऊपर 
असेम्बली हो निशुचय करे और उसके बाद कोई क़दसख उठाया जाये तो किए यह सरकार 
क्या हुईै। इस बात का जैसा कि वेयोबृद्ध शी सलखान सिंह जी ने कहा कि यह सझाक है उसी 
तरंह से जो बातें उपर से कही गई वह भ्री मजाक हं। ये रकाश के हाथ में शक्ति 
देंगे तभी हमारी सरकार को काम संखारुझूष से ऋल सकता है झीौर ठीक रह सकता 

इन दाब्दों के साथ जो मसल प्रस्ताव हैं भ॑ उच्चका समर्थन करता हैं. शौर उधर से 


जो प्रस्ताव पेंतद्ा किया गया पे उसका विरोध करता हूं। 


3 क्री र्मसुन्दर पाण्डेय (जिला श्राजसगड़ )--चेथरसंव साहब, हमारे साथी 
रासचारायण. जचिपाठी जी ने जो संशोधन रखा. है सें उसका समर्थन करने के लिये खड़ा 
हुआ. हूं ।9. माननीय सदस्यों ने जो इसके विरोध से दलीलें दी हें और साननीय स्वशासन 
मंत्री. जी ने जो दलील दी है. कि अकाल बगरह का ऐसा वक्‍त श्रा जाता है जब कि चुनावों 
को टालता. पड़ता. हैं। चेयरमेस महोदय, साननीय सदस्यों का चराषण खुनने के बाद 
में इस निष्कर्थ पर पहुंचता हूं कि माननीय मंत्री जी से जो बिल पेशा किया है उसमें 
स्यूनिसिपलिटो के चुलाबों का जितना खर्च है. बह म्यतिसिधंलियी के जिम्मे ही रकखा 
गया है। में . इसको सहसूस करता हेँ कि जिस तरह से असेम्बली और पालियामेंट 
वंग्रेरा के चुनाव में. हुआ हे. कि. उसका सारा खर्च दासन को अपने जिम्मसे लेना 
पड़ा हैं बसे ही म्युनिशस्चिपलिदियों के समाव में भी शासन पर ही खर्थ की जिस्मेदारी 
होती तब तो कहा जा सकता है कि उस समय द्ासन के सामने खर्च का और अकाल 
रोकने का संवोल, आयेगा, लेकिन जब खच्चें का भार स्युनिश्चियलिटी के जिसमे है तब 
तो यहूँ तक बिल्कुल निर्रथक हें कि अकाल को रोके के कारण चअनाव करना 
बांछनीय न होगा। एक चींज़ जरूर समझ सें आती है और वह यह है कि अगर 
अकाल कहाँ. पंड़ा होगा तो शायद हमारे मंत्री लोग. झलौर कांग्रेस के कर्णधार 
स्यूनिसिपेलिडियों के चुनाव का दौरा. न कर सके लेकित में. समझता हूं कि कोई 
पाटी जी  शासनारूढ हैं वह अगर. जनता की आवश्यकता का हसशस ने करे और 
-टालने-की बात सोचें केबल इसलिये कि संद्रीगण को चनाव का दौरा करने 
सोका ने सिलेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं हैं। शगर यह खर्ज सरकार को बजद से 
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होता तबतों यह दलोल दिसोी हद तक ठोक कहीं जा सकती थी कि सरकार के सामने 
अ्रकाल का सवाल हैं ओर ऐसे वक्‍त में चुनाव को टाला जा सह्षता हूं, लेकिन 
जब म्युतिसिपल बोड ही का खर्चे होगा तो कोई बजह नहीं मालूम होती कि एलेक्शान 
को दाला जाय। 


इंसके अलावा जिस तरह से गवर्तर महोदय ने आ्राभरा विश्वविद्यालय फे सम्बन्ध से 
आडिनेस निकाल दिया उल तरीके पर भी ऐसी असाधारण परिस्थिति में चुनाव 
पोमस्टपोल किए जा सकते है। इसके श्रलावा जिन १२ जिलों में श्रकाल पड़ा हु 
उनमें से शायद ही कोई स्थुनिसिपलिटो ऐसी हो कि जहा सरकार को अकाल के 
सम्बन्ध मे कोई व्यवस्था करनी पडी हो, जो कुछ भो किया गया हूं बहू देहाती रकबो 
मे किया गया हं। जवेयरमेन सहोदय, में श्वापके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि 
इन १२ ज़िलों में अ्रगर कोई म्युनिसिपलिटी ऐशी हो कि जहां उसे श्रकाल के सम्बन्ध में 
कोई व्यवस्था करना पड़ी हो तो बहु बतायवें। श्रगर बहु बता सकते है तो से मान 
लू कि यह संशोधन अव्यावहारिक हे । लेकिन शकाल पड़ता हे देहातो में न कि शहरो से। 
देहातो की जनता गरीब होती है श्रौर वहु॒पञ्रकाल के ससमथ साधनहीत होती हे इसलिये 
उसी पर श्रकाल का ज्यादा प्रभाव पड़ता हे लेकिन शहर झोर कस्बो की जनता को 
अ्रकाल में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। 


चेयरमेन साहब, जहां तक मेरा श्रन॒भत है, इस सरकार को सकटवाद का नारा लगाकर 
चाहे तो कानून बचाने का अधिकार मालूम होता हे। सकद इसके सासने कब आजावेंगे, 
यह नहीं कहा जा सकता। जब चाहे तथ सकटवाद का नारा देकर वह चुनाव को भी रोक 
सकती ह। इस संशोधन का विरोध सरकारी बंचों से इसलिये किया जा रहा है कि उससे 
संकटवाद का नारा लगाने को गृजाइश नहीं रहती। सम निवेदन करना चाहता हूं कि 
न्युनिसिपेलिदियो का सारा खर्चा चुनाव का स्थुनिशसिपलिटियों पर ही है। सरकार के श्रथि- 
कारियों को केवल देखरेख फरनी हैं। सरकार फी ओर से माननीय रघशासन भत्री जो हो 
काफी ह। _ प्रकाल के जसाने में खाद्य मंत्री श्रोर सुख्य मंत्री ही काफी दौरा कर सकते हैँ । 
चुनाव के लिये तो स्वशासन मंत्रों ही काफों है । वह अपने नीबे फे अ्धिकारियो द्वारा 
इसे चला सकते ह। में समझता हूं लि मंत्री जी ऐसे कमजोर नही है कि थे चुनाव न करा 
सके। मेरी राय में यह संशोधन बहुत ही सामथिक हे और सबसे बड़ी कसौटो इसकी यह 
हैं कि यह सरकार के संकटवाद के नारे को खत्म करता है। से पुनः स्वग़ासन भन्नी जी से 
अनुरोध -रूगा कि वह इस संशोधन फो स्वीकार करें । 


श्री रासनारायण तिपाठी--अरधिष्ठाता महोदय, सेरे सशोधन पर फई माननीय 
सदस्यों ने और साननीय मंत्री जी ने श्रपने पिचार प्रकट किये। मेने यह संशोधन एक 
बुनियादी उसूल पर रज्खा हे क्योकि इस श्रमेडिग बिल के ज़रिये से जनता के सामने 
स्पष्टतः यह बात घोषित फीो जायग्री कि ४ सात के लिये म्यूनीसिपैलिटियों का चुनाव होने 
जा रहा है। उस्तके बाद अगर साननौथ मंत्री जी को या उनकी सरकार फो था माननोय 
गवर्नर महोदय को यह श्रधिकार हो जाय कि वह कुछ न कुछ बहाना फरके २ साल 
के लिये क्रोर बढ़ा दें। तो बनियादीतौर से यह गलत बात है जो कि ४सोक्रेसी के लिये 
उचित नही है। जेप्ता मेने पहले कहा था, भ्रगर माननीय मंत्री जो मेरे संशोधन को भान 
लेंगे तो उनकी भी सारी दिकक्‍्कते दूर हो जायेंगी। चेयरसैन और सेम्बर उनके पास श्राते हे 
श्रौर मंत्री जो पर श्रसर डालते है कि हमारी भ्युनीसिपैलिटी को २ साल के लिये और रोक 
दिया जाय । श्रगर यह धारा नही रहेगी तो इस चीज़ से वह बरी हो जावेंगे। मने उनकी 
नोयत पर हमला नहीं किया। जेसा उन्होने स्वीकार किया, रोज उन पर श्रसर डाले 
जाते है और हर तरह के लोग श्राते हे और कभी-कभो, जहा तक मंत्रिमंडल के लोगों का 
तजुर्बा है, मुझे यह मालूम भी हुआ हूं कि बहुत सा गलत भ्रसर मंत्री लोगों पर पड़ जाता है 
और वे गलत काम कर जाते है, जो कि हमारे राज्य झौर प्रदेश के नियमों के विरुद्ध हे 


डर विधान सभा [१५ दिसम्बर, १६५२ 


क्षी मोहनलाल गौतस--से इस लफ्ज पर आपत्ति करता हूं कि माननीय मंत्री गलत 
असर में आकर गलत काम कर जाते है । 


श्री रामनाराथण ज़िपाठी--श्रीमानूुजी, मेने किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं 
लिया। सरकार पर चार्ज लगाने का मेरा कास हे। 


झ्धिव्ठालः--से श्री रामनारायण जी त्रिपाठी से अनरोध करूंगा कि यदि इस प्रकार 
'नहों तो ज्यादा अच्छा हूं 


क्री मोहनलाल गौतस--मे यह कहता हूं कि यह डिफ़ेमेटरी हे और रूत्स के खिलाफ 
है। इसलिये इसे एक्सपंज किया जाय। यह मेरी प्रार्थना हं। सिफ यह क्विन किया 
करे तो श्रच्छा है, इससे में सल्तृष्ट नहीं हूं। यह वह नहीं कह सकते कि से गलत काम 
करता हूँ। 


क्री रामनारायण त्रिपाठी--मं यह जानना चाहंगा कि विधान की किस धारा के 
अनुसार माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह डिफेसेटरी हैं। उनको खुला हे कि यदि यह 
डिफेमेटरी है तो इसे प्रिविलेज कमेटी में ले आवें और वह कमेटी उसका निर्णय करेगी। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस )--श्रादरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ राम- 
नारायण जो ने कहा उसमे क्‍या चीज़ डिफेमेटरी हे यह मेरी समझ में नाहीं आया ? 


क्रो मोहनलाल गोतस--यह कहना कि मिनिस्टरों पर गलत असर पड़ता हैं श्ौर 
वे उस असर में आकर गलत काम करते हें। में चेलेंज करता हूँ कि वह एक्र भी बात ऐसी 
बता दें जिसमें मेने ऐसी गलती की हो । इसलिये यह कहना कि गलती करते हैं, बेईमानी. 
करते हें, ठीक नहीं है। 


भी राजनारायण--आरादरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक से सन रहा था उससे मे 
यह नहीं जानता कि साननीय रासनारायण जी ने साननोय मंत्री जी को नेईसान कहा हो । 
किसी भी रूल या किसी भी धारा में माननीय संत्री जी यह नहीं दिखा सकते कि कोई यह 
तन कहेकि साननोय मंत्री जी गलत काम करते हैें। में फिर यह कहना चाहता हूं कि माननीय 
संत्री जी ने बहुत सी गलतियां की हैं ओर यह चीज़ उनको बता भी सकता हूं, उसके लिये 
क्वोटेशन रखने के लिये तंबार हूं। अगर आप इजाज़त दें तो एक नहीं ५० बातें में उनको 
ऐसी बता सकता हूं। 


अधिष्ठाता--कृपया श्राप बेठ जायें तो श्रच्छा हो। 


मेरे खयाल से जो कुछ रामनारायण जो ने कहा वह डिफेमेटरी नहीं हो सकता, लेक्षिस 
फिर भी मेने साननीय रामनारायण जी से निवेदन किया है कि हाउस मे ले ऐसी बातों को 
न कहें तो ज्यादा अच्छा डोगा। 


शी रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोबय, जो दूसरी बात साननौय मंत्री 
सहोदय जी ने उठाई वह यह है कि सम्य बढ़ाने के कारणों में ऐपीडसिक्स हो सकते हैं, श्रकाल 
पड़ सकता हें। अकाल और लड़ाई के बारे में तो हमारी पार्टो के साननीय सदस्यों ने 
जवाब दे ही दिया है।  ऐपीडेसिक की बात कह कर क्या साननीय मंत्री जी यह मेरे कहने का 
सतलब समझते हैं कि जिस दिन सियाद समाप्त होने वाली हो उसी दिन के शाम के पांच 
बजे नये बोर्ड का चुनाव समाप्त हो जाना चाहिये ? माननीय संत्री जी इस बात को अ्रच्छी 
प्रकार से जानते हूँ कि अगर सियथाद ३१ सार्च को खत्म होने वाली हे तो चुनाव जनवरी में 


किये जा सकते है और बोर्ड की मियाद खत्स होने पर, चुनाव का नतीजा निकल श्राने 
पर नये अ्रधिकारी चाज्ज ले सकते हें। 


उत्तर प्रदेश म्पुनिसिपेलिटीक्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ ४३ 


कांग्रेस पार्टो की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार भी तो जनता की ही है, वह 
बिना किसी कारण के चनाव को दो साल के लिये नहीं टालेगी। में पूछना चाहता हूं कि 
मौजदा सरकार भी तो जनता की ही सरकार हैं श्रौर इससे पहिले भी जनता की सरकार थी। 
लेकिन उसने इन्हीं स्युसिसिपेलिटीज का चुनाव सन्‌ ४८. से ५२ तक रोक रक्खा, होने नहीं दिया । 
क्या कोई लड़ाई हो रही थी। बया कोई ऐपीडेमिक फैला हुआ था या कहों अ्रकाल पड़ 
रहा था ? फिर में पूछना चाहता हूं कि इन्हीं परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट बो७ के चुनाष 
केसे किये गये और वह लिमिटेड फ्रेचाईज् से किये गये। केवल चुनाव संयुक्त निर्ताचन 
प्रणाली से किये गयें; बह चुनाव भी तो साढे बारह पीसदी ढोट से के श्राधार पर किया गया 
था । जिला बोर्झों का चुनाव कर दिया गया शोर स्युनिसिपैलिटीज्ञ का चुनाव रोक 
दिया गया। इससे झ्ापकी फ्या सजबरी थी ? अधिष्णाता महोदय, अस्थियत यह थी 
अ्रपनी लोकप्रियता को देखते हुसे सरकार को यह बविश्यास नहां था कि इहरो के पडे- 
लिखे लोग उसको वोट देंगें। अब जब उसने देख लिया कि देदा में बहुत सी पार्टाद 
की वजह से, दलबंदी की बजह से ४४ फीसदी वोट मिलने पर भो वह जोत गयोी है, तो श्र 
इसको पिजत्र पड़ी कि म्युनिसिषैलिटीन के चुनाव जल्द ही इारू होने चाहिये । तभी स'कार 
कहती है कि श्रब सेलेक्ट कप्तेटी से भी उसका जाना ठीक नहीं हे। अगर सचमय रूरफार 
अ्रसलियद देखना चाहती थी तो उसको चुनाव ४८ में कराने चाहिये थे। अरब भी अ्रगर 
सरकार समझती हो कि इस तरह से आज उसको शखक्षध्षिक बोद मिल सकेंगे तो यह उसकी 
दराशामात्र ह । और अ्रगर सरकार यह समझती हे कि जो कुछ वह कर रही हे वही टोक 
है तो यह सरकार के लिये घातक है और ऐसी सरकार जनता हारा उखाड़ कर फेक दी गयी 
है. यह सरकार को अच्छी तरह समझ लेना चाहियें। और अगर विधान सभा में ३६१ 
सदस्यों का फरा सरकार को रहा तथा जनता की रोटो श्रोर कपड़े का सवाल हल नहीं किया 
गया तो यहु कह देने से कि ये ३९१ सदस्य जनता के बल पर चुन कर आये हैं, सरकार 
झ्राप समस्या को हल नहों कर सकेगी। हम तो यह देखले हे कि पंचायतों का एलेक्शन 
भी बढ़ाया गया है। अ्रभी सानतीय मंत्री जी ने घोषणा की कि डिस्ट्रिक्ट बोस कं 
चुनाव भी बियोण्ड १६५३ चले जायेंगे। इसफी सन्‌ ५३ तक गंजाहइ॒श नहीं है बल्कि 
सन्‌ ५३ के बाद भी चले जायेंगे; ५४, ५५ से संभवता कही हो सकेंगे । डिस्टिक्ट बोड्स 
में प्रायः सरकार का बहुमत है, सरकार चाहती कि वहां बहसमत को जब तक संभव 
हर कायम रक्‍खा जाय। अगर पाननीय मंत्री जी सच्तमच चाहते थे कि डिस्ट्िक्ट 
बोड़ स के चुनाव हों, स्यनिसिपेलिटीत् के चुनाव हों तो जिस वक्‍त वजट के बाद असेर बली का 
सेशन चल रहा था उसी वक्‍त ये बिल लाये जा सकते थे। और दूसने बिलो को सरकार 
बाद में ला सकती थी। आखिर पंचायतों का चुनाव क्यों रोका गया है ? बहां कोन 
सा फंसिन, एपिडमिक पड़ा हुआ है सारे प्रदेश की जनता, देहाती जनता इस बात की प्रतीक्षा 
कर रही है कि पंचायतों का चुनाव कब होगा ? लेकिन माननीय संत्री जी कोई न कोई बहाना 
निकाल कर कि कहीं फेसिन है, तो कहीं एपिडेमसिक है, कहीं स्टेट श्राफ एसजेंन्सी है, कही यठ 
दिक्कत है तो कहीं वह दिक्कत है इस तरह से चुनाव रोकने की चेष्टा कर रहेहे। तो 
सरकार की इस बहानेबाजी को गोकने के लिये ही हम यह कह रहे हे कि ४ साल के बाद एक 
दिन का भो एक्सट्रेशस नहों। तीन-चार महीने पहले हो सरकार चुनाव करवा लें। 
जब चुताव की कार्यत्राही शरू हो और कहीं एपिडेमिक वगेरह को शिकायत हो तो 
१०-१५ दिन के लिये चुनाव म॒ुल्तदी हो सकता है लेकिन फाइनल टर्म जो 
४ साल का है उसफे खत्म होने पर दूसरे टर्म वाले उन पदों को उसंभाले । 
साननीय मंत्रों जी ने दो साल एक्सटेदान की जो सियाद रखी हैं उसके लिये हमारी 
तरफ से उनकी काफी तारीफ की गयी कि एक चोज्ञ जो पहले नहीं थो कम से कम उसे तो 
माननीय मंत्री जी ने महसूस किया । लेकिन जो वह भावना थी चही दो साल से 
रुक गयी । वे वो साल का लिसिटेशन चाहते है । इसलिये से समझता हूं कि मेरा जो 
संशोधन है बह उचित है और सुनासिब है। इस बात को उन्होंने भो महसूस किया तभी 
दो साल की लिसिट रसी॥। ँ 
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[श्री रामनारायण त्रिपाठी] 
सानतनीय मंत्री जी ने फेमिन, एपिडेमिक और लड़ाई की बात फकही। ग्रगर 
माननीय मंत्री जी सचमच श्रपोजीशन का कोआपरेशन चाहते हें तो में चाहूंगा कि वे इन 
शब्दों को अयने प्रोविजन में जोड़ लें लो से अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं। 
प्रधिष्ठाता महोदय, ज्ञापकी झ्ाज्ञा से में उत शब्दों को पढ़ना चाहता हू । 


अधिष्ठतता--ये तो संशोधन में नहीं है। ु 
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में समझता हूं कि श्रगर माननीय मंत्री जो इन गब्दों को जोड़ लें तो मे अपना संशोधन 
वापस ले लंगा। अभी स्टेट एसर्जेन्सी, फेसिन झ्ौर एपिडेमिक के सिलसिले में जो 
दलीलें दी गयीं है श्रगर वे सचमुच चाहते हे कि इन्हीं 3 कारणों से चुनाव रुकेगें तो 
हमारी श्रादंकाओं को चविर्मूल सिद्ध फरने के लिये इन दाब्यों को हि जोड़ ले। में अपना 
संशोधन वापस करने के लिये तेपार हूं। से एक बार फिर उन दाब्दों फो पढ़ देता हूं: 
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आ्ी सोहतलाल गौत्स--वेयरसेत साहब, श्रसल में जो यह विचारधारा चल रहो है 
इसके पीछे, उसको एक माननीय सदस्य ने बहुत सफाई से कह दिया जब उन्होंने यह कहा कि 
हुकूमत की बात का हमें विश्वास नहीं है। यह श्रसल चोज हैं जो एक माननीय सदस्य 
ने स्पष्ट रूप से कह दी। ठीक है, पझ्रगर नहीं हैं तो न रहे लेकिन हुकूसत अ्रंपनी 
जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती। उसको अ्रपनो जिम्मेदारी को सहसुस फरना है जब तक 
एलेक्टोरेट ने उसको हुकूमत पर बेठा दिया है श्रोर जब तक वह है तब तक महसूस करती 
रहेगी, दो चार लोगों को विश्वास हो या न हो । और झगर वह उसको एलेक्शन को फोरमस 
बनाना ज्ञाहते हे तो बना सकते हें उतको मुबारिक हो, यह अधिकार है लोगों को फि इस भवन 
को क्षपने पोलिटिकल कामों के लिये इस्तेमाल करें, इसमें किसी को श्रापत्ति नहीं हो सकती । 
वह यह समझते हे कि स्थुनिसिपैलिदी के चुनाव में हम बड़े जीतने घाले हें। अगर जनरल एलेक्दान 
के पहले यह बात कहते तब तो शायद लोगों को भ्रम हो जाता लेकिन अब इस फोरस को छेना 
कि कांग्रेस में ही स्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में हारने बालो हे श्रौर हम जीतने वाले है' यह चीज़ 
ग्रब चलने वाली नहीं है, यह सिक्का खोटा हो चुका और यह सिक्का श्रव चलने वाला नहीं है झौर 
हे इसमें कुछ तथ्य रहा नहीं और हारने दालों को श्रव दुनिया की ठेकेदारों करने का भ्रधिकार 
तहीं रहा। 

डिस्ट्रिक्ट बोर्डेस के एलेक्शन्स के बारे में पूछा गया है। में साफ फह छुका हैँ और कहता हूं 
कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस एक मुसीबत के जमाने से गुजर रहे है, एक ऋसिस से गुजर रहे हे, 
पास फाइनेंसेज्ञ की सबसे बड़ी दिक्कत हैं श्लौर बद्त ज्यादा तादाद में तो बोर्डस ऐसे हे जिनफे 
सामने जितने जरूरी काम हैं वे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैँ, वे मास्टरों की तनख्वाह 
नहीं दे पा रहे हु, उनकी सड़कें ठीक नहीं हे, उनके पास पुरा स्टाफ तक नहीं है। यह तमाम 
दिक्‍कतें हें जो ग्राज हल फरनी हें। जो सवाल झाज तय करने हें वह यह है कि डछिस्ट्क्ट 
बोर्डस की दक्‍ल क्या हों, उनकी ड्यूटीज़्ञ और फंक्शन्स क्या हों, उनके क्या फायनेंदल रिसोर्सेज 
हों, क्या सोर्सेज उनके टेक्सेज्ञ के हो, डिस्ट्रक्ट बोर्डस और पंचायतों के क्या रिलेशन्स हों इस- 
लिये कि गांवों में पंचायतों को क्रियेट कर दिया गया हे। पंचायतों के श्नौर बोर्डस फे देक्तेशन 
रिलेशन्स क्या हों, क्या वह सिथिल हों, श्र॒लग-अलग हों या दोनों मिलकर टैक्सेज़ लगाबें और 
आपस में बांद लें। इस सारे सवालों को हल करना है भौर झगर एलेक्शंस में एक फरोड़ 
रुपया खर्च होता है तो वह भी उन्हींकी जेब से श्राता है और इस तरह से बिना मामलों को 
हल किये एलेक्शंस को करा देना उनकी सुसीबतों को बढ़ा देना होगा। और यह बिलकुल 


सत्तर प्रदेश घ्युनिसिषेलिटीज (संशोधन) विवेषक्त, १६५२ ४५ 


गलत घात है कि कांग्रेस चुंकि मेजारिटी में है इसलिये टाइस एश्सटेड होता चला जा रहा है । 
कैविनेट को एक कमेटी बैठी हुई है श्रौर मे इन ससलों की बगेर तय किये हुये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के एजेक्शंस करा देना बिलकुल गलत समकझ्षता हुं। जहां तक पंचायतों फे एलेक्शंस का 
सवाल है पंचायत राज्य ऐक्ट में कुछ श्रमेंडमेंट जरूरी है, वे श्रायेंगी और उनके आने फे बाद हो 
पंचायतों के एलेक्शंस होने चाहिये और इसोलिये थे रुके हुये हे। पंचायत राज्य ऐंक्ट 
फे अमेंडेंट तैयार हो रहे हे ओर ज्योंही सदन से पास हो जायेगे पंचायतों के एलेक्शंस 
कराने का इंतजास होगा । हमसारो ख्वाहिश हैँ कि जितनी जल्‍दी हो सके पंचायतों के एलेक्वांस 
करा दिये जाये लेकिन एलेक्शंस सिर्फ एलेक्शंस ऊराने फे लिये ही एलेक्शंस न कराये जाय॑ 
बल्कि अच्छी तरह से उन्तको उलाने के लिये कराे जाय॑। 

जहां तक इस अमेंडसेंट का सवाल हे वह श्रसल में ग्रफाल अ्रमेंडसेंट हो गया भ्ोौर उस पर 
बहुस होने लगो और चेलेंज दिये जाने लगे कि साहब म्युनिसिपेत्तिटियों में अकाल नहीं होने 
लगा। अगर ऋकाल के माने यह है कि खेती नहीं हुई भौर ब्रक्ाल हुश्रा तो यह चाकया हें 
है कि स्थुनिसिपलिशियों सें श्रकाल फैसे होगा जहां ऐग्रीकल्बर होता ही नहीं ।॥ गहले की कमी 
को वजह से श्र किसी वजह से अगर शआ्रादमी भूखों मरते हे तो अकाल स्युनिसिपेलिटियो में 
में होता है श्रोर लोग मरते हे। झभो कुछ ही दिनों पहले कलकते में १० लाख आदी भरे 
थे जिनकी मेने आंखों से देखा था, जिनसें झपने ऊपर से मकसी हटाने की भी दाकत रहीं थी, 
जिनके ऊपर कुत्ते पेशाब करते थे और सड़कों पर भरे हुये पड़े थे। क्या वह शअ्रक्वाल नहीं 
था ? अगर अकाल फे साने यह हैं कि अ्रश्म की कमी की वजह से परचेजिग पावर की जजह से 
खाना नहों पाते और सर जाते हं। कलकत्ता ही नहीं श्रगर बंगाल फे उन तमाम हाहरों के 
जरा फिगर्स लें जिनसें ४ ३---४४ में लाखों आदमी स्युनिशिपिल स्ट्रीट्स में मरे पड़े थे तो आपको 
पता चलेगा कि धाकया क्या हैं। कहा गया हैं छि मंत्रियों को दौरा करने का मौका नहों 
मिलेगा । यह सब बेकार की छोजें हूं जिनका में जवाब नहीं देना चाठता। और श्रकाल 
की बात यह हे कि उससे तसाम फोर्सेज को कंसेट्रेट करना पडता है फिर हमें यह भी याद 
रखना है कि स्युनिसिषेलिटियो के चुनाव में सिर्फ एक श्राध स्युनिसिपेलिटियों के चुनाव ही 
नहीं है बल्कि इस वक्‍त जो चुन/व सोचे जा रहेहे बड़ ११६ स्युनिसिपेलिटियों से तीन चार को 
छोड़कर बाकी ११५ स्युत्तिसिपेलिटियो से, ३६ और ३७ नोटीफाइड एरियाज्न है और २६४ 
टाउन एरियाज हैँ तो अगर म्युनिसिपेलिटियों के चुनाव होंगे तो इतनी संख्या में होंगे। 


होंगे इतनी यूनिद्स हे। इतनी युनिट्स में फितने सेम्बर होगे और कितने उम्मीदवार 
गे, कितना बड़ा चुनाव होगा इसकों जरा सोचिये । अकाल की बात जो मेने फही थी वह 
जरा लम्बी बात कही थी। श्रगर शहर में श्रकाल म भी हो तो भी श्रकाल पर नियंत्रण करने 
के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगानी पड़ती है। अकाल फे सानो यह नहों है कि यो 
चार मंत्रियों ने दौरा कर दिया और सब ठीका हो गया। सारे छिप्टी कलेक्टर झौर जिले 
की सशीसरी इसके लिये लगानो पड़ेगी। तो दो-क्षार महीने अगर म्युनिसिपेलिदो के 
चुनाव सक जाये तो क्‍या मुसीबत हो जायगी ? 


अ्रब एक बड़ी बुनियादी झौर उसूतती बात कही जाती है, लेकिन)मेरा मसला तो उन्होंने 
हो हल फर दिया जिन्होंने बुनियादी उसूल रखा था जो साहब समझते हे कि इमजेंसी 
डिक्लेश्रर कर दी जाय। तो ठोक है। इसमजेन्सी प्रेसीजेण्ट डिक्लेश्रर कर सफता है, ' 
बफा ३५२ सें यह लफ्ज़ है :-- | 
4 घाट शिह्भतेला ३3 धवजीरत पाब वह ट्वावएट दाशप्रलव"ए €ऊांज५ ७8१८९) 
(08 $९८एचाए ० वताज 07 54 यार एन: 04 6 ध्लापव709 पीद्ारठ ७ पीा। ल्वॉलाट्त, 
#गह067 ०9० एच 0 €शल्‍ऋाशाा4) 4९8729१07 0॥7 ॥(€व79ेी धीं8(परा)त746, 6 ॥॥4९ 
७५४ ?00ए9रग्रद्दाठ्त, ग्राद्चा& 9 तेट्टावाच्चाांणा ॥0 (9६ लींलत | 
[यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर,आपत्ति विद्यमान है जिससे कि युद्ध 
या बाह्य झाक़रलण या प्राभ्यन्तर्फि श्रशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र फे किसी भाग 
की सुरक्षा संकट में है, तो बहु उद्धघोषणा द्वारा उस झादइय की घोषणा कर सफ़ेगा। 


दर विधान सभा [ १४५ विसस्घर, १६५२ 


[ श्री भमोहनलाल गोतस ] 

इमसजेंसी प्रेसीडेण्ट डिक्लेशर करेगा। हमारे यहां इमर्जेली का लफ्ज लिखने में दिक्कत 
पड़ सकती है। वह इमरजेंसी नहीं होगी तो यह स्टेट डिक्लश्रर करे। वह इमजेंसी 
जो डिक्लेश्रर +” सकता है। इस इसजंसी के लिये विधान में प्राविजत रख दिया गया 
है। यह विजुलाइज किया गया है कि मामूली तौर पर ज्यों ही टर्म खत्म होगा चुनाव हो 
जायगा। लेकिन कोई भी विधान बनाने वाले लोग होंगे वह यह समझेगे कि इस तरह से 
नहीं हो सकता कि कभी भी ऐसी हालत न हो जिसमें कोई इमसर्जसी हो। मुझे यह 300 38/487 
की बड़ी कोशिश की गयी है कि उसी दिन एलेक्शन हो जायेंगे। इस तरह की बातों को मे 
जानता हें. और ज्ञायद जानता हूं। उसी दिन इलेक्शन नहीं हो सकते है। के एलेक्दान 
पहले हो जाते है। उसके मतलब यह होते हे कि जिस दिन आउट गोइंग बोर्ड का टर्से 
खत्म होगा उस दिन दूसरा बोर्ड चार्ज लेगा। 


इसके समझाने के लिये वक्‍त लेने की जरूरत नहीं थो। इस विधान में भी यह 
दिया यया हे कि जितना टर्म है उसी सें उसको खत्म हो जाना चाहिये ओर दूसरे नये 
लेजिस्लेचर का घुनाव हो जाना चाहिये। लेक्तिन उनको फिर भी यह खयाल था क्ि हालत 
ऐसी हो सकती है, ऐली अवस्था उत्पन्न हो सकती है कि जब चुनाव करना असंभव हो । उसके 
लिये उन्होंने प्राविजन रखा है। वह प्राविजतन १७२(१) में है। 
“[>वंतिेलशा पाता पीर धत्तात छशाएक फक्र0ए, फोजीड़ 28 2?्०टीोब्रगाह्ृरएाणा ० 
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[परन्तु उक्त कालाबधि को जब तक ग्रायात की उद्घोषणा पवचतेंन में हें संसद विधि 
द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी 
तथा किसी ग्वस्था में भी उद्घोषणा के पवर्तेत का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ ६ सास की 
कालाबधि से अधिक विस्तृत न होगी १] 


इसके अगर यह भानी किसी साइच ने लगाये हे कि सिर्फ डेढ़ साल का अधिकार हे तो 
ग़लत हैं। ऐंद ए टाइम एक साल हे। झौर जब तक वह प्रोक्लेमेतान जारी 
रहे तबतक कई साल तक हो सकता है और इस प्रोक्‍्लेसेशन के खत्म हो जाने 
को बाद ६ महीने के श्रन्दर हो जाना चाहिए। इसके मानी तीन-चार साल भी 
हो सकते हें। डेढ़ साल की बात जो साहब समझते हे वह रालत समझते हें। जब 
प्रोक्‍क्लेसेंदन खत्म हो जायगा उसके छः महीने के बाद तक एकक्‍्सटेंद हो सकता हें। 
उसके श्रागे नहीं कर सकतें। सिर्फ इसमें यह कहा गया है। इसमें जो विजलाइज 
किया गया है, जब तक इमजेंन्सी होगी तब तक दो साल से ज्यादा तक भी 
हो सकता हें। और हमने जिस तरह से रखा है इस अमेडिंग बिल में वह 
सिर्फ दो साल रखा हें। विधान में दो साल से ज्याद! भी हो सकता है। प्रब वह 
लफ्ज क्‍यों नहों रखें गये बह से आपसे कहूं कि हर गवर्नमेंट को यह जरूरत होती 
हैं श्रोर होना चाहिए जो भी डेमोक्रेटिक सेटश्मप में गवर्नसेंट हैं कि श्रगर वह कोई 
काम करें जो उसकी स्पेशल पावर्स में हो तो उसका एक्स्प्लेनेशन संतोषजनक 
होना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि, बड़ा कनफ्यज्ञन है, बड़े कांट्रेंडिक्टरी 
स्टेटसेंट्स है, कि कोई एक्सटंशइन न हो। क्योंकि हुकूमत पर विद्ववास नहीं है। 
लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर जरूरी होतो आई्ड्िनेंस क्यों नहीं निकाल 
देते। तो हमको आड्ड्नेंस निकालने का अधिकार देते हे इसको एक्सटेंड करने 
के लिए, ऐसी बात भी कुछ व्यक्तियों ने कही । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी -....इमजेन्सी में आर्डिसेंस की बात कही। 
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श्री मोहनलाल गोतम--आई्ड्नेस निकालने की बात इमजेंसी तें अलग भी कही 
गयी है। इसजेंसी के साथ नहीं बल्कि बगेर इमजेंसी के भी श्रगर जरूरत हो 
तो कहा गया कि आप झॉ्डनेन्स निकाल दे। इमजेंसी, अ्रगर सिर्फ उन मानो में जिनसे 
कि प्रेसीडेट डिक्रोंपर >रे बह एक हे और जिससे हम जरूरत महसूस करे बह 
दूसरी तरह का अधिकार हमको आइडिनेन्स निकालने का देते हें। तो म॒ कहता हु कि 
यहला डिफा-चर हैं। आप गवर्नमेट को फोर्स कोजियें कि वह आड्डिनेन्स निकाल 
कर हुकूमत करे बजाय इसके कि वह लेजिस्लेशन से कुछ अ्रस्तियार हासिल करफे 
अपनी डिस्क्रेशनरी पावर इस्तेमाल कर सके वह चीज ठोक नही मालूम होती । यह 
गलत तरीका है कि आडडिनेस्स से रूल करते रहो। इसलिये मुझे यह भज्र नही 
हैं कि आर्डिनेन्स निकाल कर सजबूर करें थाएऐसा अधिकार हसे दिया जायथ। भर 
इतना ही चाहता हूँ क्ति जितना अधिकार हें उतना ही काफी ह। दो साल लाइफ 
एक्सटेड होगी तो दो साल एक साथ नही हे, ऐग्रीगेट दो साल से ज्यादा नही होना 
चाहिये श्रोर वह केबल एक, यादोया तीन दफा से हो। दो साल एक दफा मे 
नहीं होता हैं। इसके मुताबिक जब गवनंसेट को अधिकार विये जाते ह तो गवरनंमेट 
को यह साबित करना चाहिये कि इस वजह से नहीं चुनाव हो सके, इरा बजह से 
हम पोस्पोन करते ह था लाइफ़ एफ्सटेड करते ह। 


इन शब्दी के साथ मुझे अफसोस है क्रि जो यह कहा गया वह कोई सुधार 
नहीं हूं बल्कि उससे दिक्‍कत पैदा होती हे श्रोर वह मुझे संजर नही ह। 


अधिष्ठाता---प्रइन यह ह कि खंड ७ मे प्रस्तावित नयो धारा 0-/ की उपधारा (१) 
की पंक्तियां जो. वाब्द "एाठ्शतल्त वा पाए जवा (0१छ७ाागएला।' से आरम्प 
होकर दाब्द गा (6 ब88९04० ७०००० (५४० शटता५" से समाप्त होती हु निकाल 
दी जाय॑। 


( प्रशश उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ ।) 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--अ्रधिष्ठाता महोदय, म श्रापकी श्राज्ञा से निम्नलिसित 
प्रस्ताव रखता हूं -- 


.. खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 0-4 की उपधारा (१) फे प्रतिबन्ध की प्रान्तिम पक्ति 
में शाच्द “(ए० ४८३७ ”के स्थान पर शब्द “0570 »८था५"” रख दिये जाये । 


श्री श्रषिष्ठाता महोदय, मेरे पहले संशोधन के वाबधिवाद के ऊपर जो बहस मने 
सुनो तो उसमें मालनीय स्वशासन मंत्री कोतो इधर कनप्यूजन के अ्रलाबा कु छ दिखाई 
नहीं पड़ता, लेकिन हम मजबूर हे। कनफ्यूजन उधर है या इधर है यह तो कोई और ही 
फैसला करेगा, लेकिन जो संशोधन मेने पहले उपस्थित किया था कि म्युनिसिपल बोड्डों 
के चुनावों की श्रवधि एक्सटेंड न की जाय उसमें माननीय मंत्री जी कौ तरफ से जो 
दलोले झ्ाईं उन पर मेने गौर क्रिया। जो माननीय संत्री जी ने बलीले दी उनमें खास 
तौर से यह थो कि इसम्जेसी तो प्रेसीडेट ही डिक्लेयर कर सकता है, श्रगर हम शब्द 
कि स्टेट बाई ला इमजेंसो डिक्लेयर करे... 


ु श्रधिष्ठाता--माननीय रासनारायण त्रिपाठी जी से मे अनुरोध करूंगा कि 
मंत्री जी ने जो वलील दी हे उसका प्रत्युत्तर वेने का प्रयल्त न करे, बल्कि श्रपने संशोधन 
पर बोलें जो श्रापके सामने है। 


श्री रासनारायण त्रिपाठी--यहू भूमिका से तो कहा ही जा सकता हैं। पहले 
तो बिल्कुल ससय नहीं दिया था भ्रब एक साल का समय है। इसलिये बोनो 
सम्बन्धित है। उस वक्‍त उनको काफी दिक्‍कते थीं और उनकी हमारी तरफ कन्फ्जूजन 
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[शी रग्मनारशायण ्रिउग्ठी | 
ही कन्फ्यूदद दिखाई देता था। यह बात हमारी समझ से नही आईं कि _ श्रगर स्टेंट 
लेजिस्लेचर इमरजेंसी डिक्लेयर करें तो वह॒ विधान की धाराओं के किस प्रकार 
खिलाफ पड़ता ह। __ जेंसे असेम्बली एलेक्शंस के लिए, पार्लियामंद एलेक्शंस के लिए प्रेसीडेट 
स्टेट आ्राफ इमरजेंसी घोषित कर सकता हैं उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर इमजेन्सी डिकलेयर 
(छोषणा) कर सकता हें अपने सूबे के एलेक्शंस के लिए । भेरी राय गेस्‍्टेट लेजि- 
स्चेचर वो भी हक है कि वह इसजेंन्सी डिक्लेयर करें। इसजेन्सी लड़ाई कगरह 
की बात तो हुई हौर हम थोड़ी देर के लिए एक बात को सभान लेते ह कि साननीय 
स्वगासन मंत्री जी ने जो दलीले दी या सरकारी दल के और लोग ने जो दलीलें 
दी वह सही ह। यह हो सकता हेकि चार छ महीनो के लिये (पिडेचिक ही जाय 
या फेमिन हो जाय, ऐसी जरूरत पड़ जाय। अब हम यह देखना चाहते हूँ ॥क सचमुच 
स्वगासन मत्री या उनकी सरकार हुठ पर ही तुली हुई है कि विरोध दल की बात 
न मानी जाय या सचमुच वह सहयोग चाहते हे । माननोय मंत्रे जो के संशोधन से 
और हमारे संशोधन से फर्क इतना ही हैकि वह दो साल केलिए चाहते हे और 
हम एक साल का एक्सटेंशन चाहते हे। उनकी दिक्कतों को थोड़ी देर के लिए 
समझते हुए और उनको परेशानियों फो हल करते हुए हम यह नहं। समझते कि 
दो साल ही क्यो जरूरी हैं। साननीय स्वशासन मंत्रो जो ने खुद कहा था कि सरकार 
का कतई सन्‍्दा नहीं हैं कि वह॒ दो साल तक एक्सटेशन करना चाहेगी बल्कि साफ 
लिखा है कि अर्मोडग पारा में दो साल सें ज्यादा ऐग्रीगेंट नहीोगा। उत्तमें ६ महीने, 
६ भहीने, १५ महीने भी हो सकते हु तो हमारी आइहंका भी झपनी डझगह पर हे 
झौर हम नहीं चाहते कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार या प्रसोडेंट को उनके 
कार्यकाल को न हटाने का... न रिसत्र करने का, अधिकार किसी को न होना चाहिए। 
इसलिए हम उसका विरोध करते हू। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो दिक्‍कते पेश की 
उसको सानते हुये हम यह उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम थे इतना तो मान लें। 
दो साल की बात आय चाहते हे, एक साल आपको हम देते हूु। हमारी श्राशंका भी निर्मेल 
हो जायगी और फोई दिक्कत प्रापको पंशा होगी तो वह भी दूर हो जायगी। माननोय 
स्वशासल मंत्री जी ने जो कहा कि ऐसी शभ्रापत्तियां श्रा सकती हैँ प्रकाल हो सकता है तो 
एक साल तक अकाल भी नही रहेगा। श्रोर श्रध्यक्ष महोदय, जब हमारी तरफ से यह छहा 
गया कि स्थुनिसिपेलिटीज्ष में श्रकाल नहीं पड़ता, साननोय स्वद्यासन संत्री ने कलकरतते 
के अकाल का जिक्र किया और हम इसको तसलोम करते हे कि कलकसे में श्रकाल 
पड़ा लेकिन सारी दुनिया कहती है ओर सानतीय स्वज्यासद मंत्री जी को यह तसलोम 
करना चाहिए बह मुसलिभ लोग की सिनिस्द्री का बनाया हुआ खझकाल था। वह 
नेचुरल कलामिटीज की वजह से नहीं था। यह उन्होंने और उनकी सरकार ने 
भो स्वीकार किया हें। हम भी उनकी इस बात को स्वीकार करते हे कि इस सूबे से सेल- 
मेंड फेमसिन हो सकता है। लेकिन से समझता हूं कि सरकार ऐसा फेमिन क्रियेट 
करना चाहें तो एक साल का लेजर उसको काफी हैँ कि बहु एक साल फेमिन 
बतला कर के स्थुनिसिपैलिटीज्ष के उर्मस्स को एक्सटेड करे । दूसरी बात माननोय 
स्ववासन मंत्री ने यह कही थी कि दिक्कत तो यह है कि ११४ स्युनिसिपेलिदियों सें चुनाव 
करता है, २७ नोटीफाइड एरियाज में श्लोर २६७ टाउन एरियाज सें चुनाव करना है। 
मे यह नहीं समझा कि इस विधेयक के थयास होने के बाद ही टाउन एरियाज शोर 
नोटिफाइड एरियाज सब पर यह केसे लागू होगा ? टाउन एरियाज का बिल अलग 
रखा गया है और साननीय स्वशासन संत्री उसको श्रभी पेश करेंगे और तभी 
उसका भी चुनाव करायेंगे। अगर यह हमें मालम होता कि सिर्फ स्यनिसिपेलिटीोज 
का ही विधेयक पास कर लिया जाय और कोई विधेयक नहीं श्रायेगा,. नोटीफाइड 
एरियाज़ के बारे में, या टाउन एरियाज़् फे बारे में श्रौर वह॒ सब पर लाग हो जायगा 
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आर इतना बड़ा फाम हो जायगा, तो हम माननीय मंत्री जी की बात मान 
लेते। परन्तु माननोय मंत्री जी दायर यह समझते हे कि चुनावों में अगर 
हर स्पाट पर वह सौजद रहें श्रौर उनको निगरानो में फाम हो तो बहुत 
अच्छा होगा श्रोर इसोलिये उन्होंने यह कहा है कि इतनी सस्थाओं का चुनाव एक 
साय. कंसे होगा । वह भूल जाते हैँ कि ११४ स्युनिसिपेलिटियों में 
३७ नोटीफाइड एरियाज में श्रौर २६७ टाउन एरियाज सें हर जगह चुनाव उनके 
संरक्षण में नहीं होगा बल्कि वहां के लोकल रिटनिंग आफिसस, सब डिबीोजनल 
मेजिस्ट्रूटस उसको करायेंगे। श्रगर इस तरह को दलीलें देकर चुनाव को भुल्तवो 
क्षिया जाय तो हमारा एलेक्शन फर्मीशन जो कि पालियामेंट श्रोर भश्रसेम्बली के एलेक्दान का 
है इन एलेकाान को चार साल तक मुल्तवी कर सकता हैं यह कह कर कि इतना 
बड़ा काम है, हिन्दुस्तान की १९ करोड़ जनता वोट डालने जायगी, २२ लाख बलेट 
बाक्सेज की जरूरत होगी, यह फोई बलील नहीं हो सकती । माननोय मंत्री जो शायद 
ग्रयनी देख-रेख में इसीलिये चुनाव कराना चाहते हे कि श्रब॒ उनको सरकारी कर्म- 
चारियों पर विश्वास नहीं रहा | यह बात मुझे बिल्कुल निःसार माजम हुई । एमस्जंसी के बारे 
में बतलाया गया कि इसमे बलोलें उसी किस्म को हे, जो कि पहले सश्ोधन के सिलसिले में है । 
इसलिये में ज्यावा समय लेना नहीं चाहता । यह जो संशोधन है इससे पच्ास-पचास 
का मामला हे । श्राधी बात म॑ उनकी सान लूं शौर ग्राधी बात वे मेरी सान लें। इसलिये 
इस संशोधन को तो भाननीय स्वशायन मंत्री जी फो मान ही लेना चाहिये। 


श्री मोहनलाल गोतस---माननोय चेयरमैन सहोदय, पहला प्रइन तो एक बुनियादी 
प्रन्‍त्त था शोर जब बुनियादी बात नहीं रही, फंडामेटल्स की बात नहीं रही तो सिर्फ एक्स- 
पीडिएंसो को बात हे कि एक साल रहे या वो साल रहे और उसकी कोई गंंजायश नही 
है। मेरी किन-किन दलीलों का क्या-क्या जवाब दिया गया में उस बहस से नहीं पड़ता । 
मे समझता हूं कि यह श्रमेंडमेंट जो है श्रव यह चूंकि ब॒नियादी नहीं हे, सिर्फ एक्स- 
पिडिएंसी का है कि दो साल सान लिये जाय॑ लेकिन म॑ इसको नहों मान सकता हूं । 


श्री राजनारायण-.-प्रावरणोय श्रध्यक्ष महोदय, में माननीय रामनारायण जी 
द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुमा हूं। यह सही हे कि जेसा अ्रभो साननोय 
मंत्री जी में बताया कि जब पहले ही सशोधन उनका गिर गया श्रोर जब बुनियादी चीज़ 
को पूत नहीं होती तो एक यावोी वर्ब का झगड़ा क्‍यों किया जाय। इसलिये श्रब 
माननीय मंत्री जो से यह निवेदन करूंगा कि जब बुनियादी सवाल किया जाता है तो 
वह भी किसी अनुभव के आधार पर बुनियादे बनती हे। बुनियाद बन जाय और 
उसके पीछे कोई झ्राधार नहों, ऐसी बात वुनिया से कहीं नहीं पायी गयो, सुनने में तो 
साननीय मंत्री जो जेसे लोग सुनाया हो करते हे। एक बात इस दलील में बार बार 
माननीय मुख्य मंत्री जो के सुखारबिन्दु से प्रकट होती रही हे कि माननीय मंत्री जी. विरोधी 
पक्ष के संशोधन को सानने के लिये तेयार हो जाय॑ बदातें कि माननीय मंत्री जी के और. 
सरकार के जो गेरजनतांतन्रिक फदम है उनके प्रमाण में एक भी बात की नज़ीर रख दी 
जाय। श्रीमन्‌, में आपके द्वारा साननीय मंत्री जी फो खिदमत में एक बार नहीं 
हजार बार मुक्त कंठ से यह कहने के लिये तेयार हूं कि इस सरकार की गति 
विधि गेरजनतात्रिक हैं। जब में यह कहता हुं कि इस सरकार को गतिविधि गेरजनतांत्रिक 
हैतो यह नहीं है कि यह मेरी बोद्धिक कोई कल्पना है बल्कि तथ्य फे श्राधार पर 
ये बाते से कहता है में, भीसनू, आप के जरिये श्रभी-अ्रभो जो श्री त्रिलोकी सिह 
जी के केस में हाई कोर्ट ने फंसला दिया है उसको रखना चाहता हूं। उन्होने स्पष्ट 
शब्दों में यह कहा हे कि राजनंतिक बातों से प्रभावित होकर सरकारो कर्मचारियों को 


७. 


विधान सभा [१५ विसस्व॒र, १६५२३ 


[श्री राजनारायण | हे रु 
काम नहीं करना चाहिः श्रीमनू, म फंसले की कुछ लाइनें शआ्रापको इजाजत से 


पढ़ना चाहना है. 
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[इस आचरण से ऐसे आरोप को समर्थन मिलता हू कि श्री त्रिलोफो सिह को 
तंग किया जा रहा ह॒ क्योकि वह उस समय विरोधी दल के नेता थे। है न्यायालयों 
का ध्येय. यह नहीं हु कि वे राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करे। _दलबन्दी 
से उनको सर्वथा घिलग रहना चाहिये चाहे थे दल शासनारूढ़ सरकार के हो या 
विरोधी दल के हो, यह एक ऐसा नियम है जो केघल न्यायालयों पर ही नहीं 
अऋषित सरफार के उन सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए जिनकी जन- 
तंत्रात्मक संविधान के अन्तर्गत फिसी सस्य किसी दल विद्येष फी नीति के झनुसार 
कार्य करना पड़ता ह तथा अगले खझवसर पर सम्भवतः बिरोधी दल की नीति को 
मानना पड़ता ह। | 

श्रीसमन, म समझता हूं कि अग्रेजी भाषा माननीय मन्नो जो अच्छी तरह से समझते 
होगे मगर इस सम्मानित सदन के जो सदस्य ह॒ उनमे से बहुतो के लिये इसका 
अनुवाद भी कर देता मेरे लिये आवदयक हो गया है। यह सम्मानित जज अपने फसलें में यह 
कहता है साफ-साफ कि श्री त्रिलोकी सिह जो के ऊपर जो मुकबसा चलाया गया वह 
मुकदमा राजनंतिक देष-भाव से चलाया गया था । उसको राजनतिक उद्देदय की पूति ही 
के लिये चलाया गया था। अक्रीसन, अभ्रगर सम सब फेसला पढ ६ तो इसकी एक-एक 
लाइन आज यह पुकार-पुकार कर चिल्ला रही हैँ हि हस सरकार की गले-विधि गर- 
जनतांजिक हे। इस सरकार की गति-बधि कांग्रेस पार्टो ही को बढ़ाने क लिये 
है ने कि उसके सामने और जनतांत्रिक प्रणालो को विकसित करने का उद्देश्य हैे। 
अमन, सें साननीय मंत्री जो की खिदमत में फंसले की कापी प्रभी भेजने फे लिये 
प्रस्तुत ह वे चाहें तो इसकी लाइनो को पढ़ ले ओर इसके बारे से जो उन्हें जबाब 
देना हो उसको भो कहें। करीमन, इस फेंसले सें साननीय मंत्रो जो पायेंगे कि जब कि 
एक सप्लाई आफिसर स्पष्ठ तरीके से कहता हें कि मसुकवसा श्रगर चलाया जाय तो 
जितने डाइरेक्टर्स हे सबके ऊपर चलना चाहिये और जो रजिस्ट्रेशन का इन्सद,मेंट 
है उसमें तसाम डाइरेक््टरो को बराबर लाइबिलटीज़ (जिम्मेदारो) मसाती गई हैं उस फेसल में 
मानदीय जज ने यह भी संकेत किया हे कवि सभापति हो जाने साज् से किसो की लाइ- 
बिलाटो विशेष नहीं हो जाती। तो केचल एक सभापति के ऊपर मुकदमा चलाना या 
एक दो के ऊपर सुकदसा चलाना यह कौन जनतांत्रिक व्यवस्था को बात है। इसमे 
यहां तक भी संकेत किया है कि जब सेक्रेटेरियट में पह सासला गया और सेक्रेटेरियट 
में जब सुकदमा चलाने की बात आाई तो उसमे जिलोकी सिंह जी का नास और 
वहां का जो सेल्मसेन हे उसका नास रखा गया। ओसन्‌, तो एक बात आापफे जरिये इस 
सदन के सम्मानित सदस्यों को स्तिदसमत में और माननीय मंत्री जो की बार-बार इच्छा की 
पूर्ति के लिये मने रखी, क्या यह बात काफी नहीं है, यह समझने के लिये, यह संकेत देने के लिये, 
यह कन्क्‍ल्यूजन ड्रा करने के लिये कि इस सरफ्कार की गति-विधि गेरजंतांत्रिक है, इससे बड़ा 
क्या सबूत हो सकता है ” साननीय मंत्री जी के सासने ऐसी कौन सी बात रखी जाय जिससे 
साननोय संत्री जो की जो बुद्धि है वह खुले, उनकी दृष्टि विकसित हो और वे यह समझ 
पायें कि इस सरकार फी गति-विधि प्रजातांतजिक है या गैरप्रजातांभिक है। में श्राप ही की 


कलर प्रदेश भपूनिसिपे लिटिज (संजोधन) विधेवफ, १९५०२ ५१ 


इजाजत से सानमोय मंत्री जी को जानकारों के लिये पब्लिक सबथिस कमीशन को रिपोर्ट, 
१६५०-५१, जो अपने साथ लाया हूं पढ़ता चाहता हूं । में चाहता है कि सानतीय मंत्री 
जी जरा झपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें श्रौर थे समझें कि इतने बड़े घड़े फंसले सम्मामित 
जज के हो जाते हू । 

ग्रधिष्ठाता---मे यह जानता चाहता हूं कि संझोधन से इन दाब्ओों काक्ष्या वास्ता है । 


भ्री राजनारायण-अश्रोमन, जो संज्ञोधन समय बढ़ाने के लिये क्षिया गया है, दो 
वर्ष फे लिये, हमारे सित्र श्री रामनारायण जी त्रिपाठों उस अवधि को एक साल के लिये 
रखना चाहते है। तो में, श्रोमान, आप के जरिये सम्मानित सदन के सदस्यों से यह निवेदन 
करना चाहता हूं कि ऐसो सरकार को एक साल का समय देला भी बहुत प्टी काफी है। 


श्री मोहनलाल गोतस--क्या में पूछ सकता हूं. कि क्‍या श्राप अऋपोज कर रहे ह ? 
क्योंकि श्राप कह रहे हू. कि एक साल का समय भी देता गलत हू, तो क्या आप रासनारायण 
जी के संशोधन का विरोध कर रहे हे ” 


श्री रामता रायण त्रिपाठी-..-प्रापने सुना सहीं, उन्होंने कहा कि एक साल का ससय 
काफी है। 


श्री राजनारायण --भ्रोमन्‌, यह स्पष्ट है कि हमारी भावना यह थी कि साननीय 
मंत्रो जी के हाथ में कतई झधिफार न जाय॑, एफ दिन का भी समय बढाने का । तो जब हमारी 
उस भाजवता को पूर्ति नहीं हुईं, हमारा यह संशोधन साननोय संत्रो जी को श्रसीस श्रनुफम्पा 
से इस सदन ने ठुकरा दिया तो हमने वो वर्ष के बजाय एक वर्ष रखा क्योफि जितनी ही 
कम आई्बिट्रेशन निरंकुश शक्ति इस्तेमाल करने को पावर माननीय मंत्री जो के 
हाथों में जाय उतना ही अच्छा होगा। इसलिये एक वर्ष फा जो संशोधन 
साननोय मित्र रामनारायण जो ने रखा है वह काफी है, इससे ज्यादा तो किसो हालत 
में सरकार के हाथ में म्युनिसिपिल बोर्ड को श्रवधि बढ़ाने का भ्रधिफार सरकार 
के हाथ में नहीं जाना चाहिये झोर ऐसी स्रक्तार के हाथ सें जिसके काले कारनामो की एफ लड़ी 
हैं श्लौर उस लड़ी फी एक कड़ी ही सेने श्रभों श्रापके सासने रखी है। इस गघनंमेंट फा तो 
यहू एलान हैँ कि एघरी थिंग इज एबव बोड॑ (प्रत्येफ बाते स्पष्ट है )) इस सरफार की 
गति-घिधथि गेर जनताशिक है। आसन, पब्लिक सर्विस कसोतान ने अ्रपनी रिपोर्ट में एक बार 
नहीं पचासों बार कहा है, यहां पर भें थोड़ा सा आपकी आज़ा से पढ़ना चाहता हुं-- 


“दिक्षा संचालक ने गबर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, में ट्रेंड ग्रेजुएट्स १२० से 
३०० थ० बेतन कस से सहायक सुपरवाहजर के पद पर बुलाये। सन्‌ ४६ में एक उम्मीवधार 
की नियुक्षि को। अकक्‍्ट्यर सम्‌ ५० में, भर्थातु, लार वर्ष से भो श्रथिक समय फे 
पश्चात्‌ उसका सासला उपर्यूक्त प्रेंड में स्थायी नियक्ति के लिये कमीशन के पास 
भेजा।” ओमन्‌ू, वार वर्ष के बाद मासला भेजा जाता है । से चाहता हैं कि साननीय 
मंत्री जी जरा इस गति-विधि को देखें और घतायें कि सरकार को किस कसौटी पर कसते हे। 
रिपोर्ट में फिर कहा गया है। “सन्‌ ४६ में जब उस व्यक्ति की नियुक्ति की गयो थी उस 
समय यहू एल० टी० पास नहीं था और उसकी आ्रायु निर्धारित झायु से कम थी। शिक्षा 
संचालक ने इस सामले को कमोशन के पास भेजने के पहले ही शासन से पृर्षोक्‍्त पूर्व योक्ञता 
से मुफ्त करने का शझादेश प्राप्त कर लिया था। 


ओर देवफ़ी सन्‍्दन विभव (जिला झागरा)--स॑ यह समझ मही पा रहा हूँ कि 
झाखिर संशोधन से भौर जो साननोय विरोधी दल के नेता पष्ठ रहे है उसका क्या संबंध हे। 


झ्रधिष्ठाता---बह तो उन्होंने पहले ही एफ्सप्लेन किया। कुछ संबंध हो जाता हे। 


घ्२ विधान सभा [ १४ दिसम्घर, १६९५२ 


श्री राजनारायण--श्रीसन, फिर कमीशन ने इस श्रनियमितता पर बड़ी श्रप्रसन्नता 
प्रकट की कि उक्त उम्मीदवार चार वर्ष से भी भश्रधिक समय से बिना कमोशन को अनुसति 
से शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, और कहा कि ऐसी झनियमिततायें खराबर प्रकाश सें 
था रही हे, केवल खेद प्रकट कर देने से फोई लाभ नहीं होता। इस नियुक्तित का फमोशन 
ने श्रमनमोदन नहों किया और सुझाव रखा कि इस पव के लिये भर्तो सार्बजनिफ प्रतियोगिता 
के झ्ाधार पर यथाविधि की जाय।  शीमन, यह उस काले फारनामे की जो लड़ो हैँ उसकी 
एक कड़ी हसने रखो है। श्र, औसन्‌, भ्रापकी झाज्ञा से से एक झौर उदाहरण पेश करना 


चाहता हूं। 
अधिष्ठाता--मे समझता हूं कि जितना झापने पढ़ा यह काफो हूँ। 


क्री राजना रायण--..से समझ गया, ओऔसन्‌ । यह सही है कि किसी भी सरकार के लिये 
जो लज्जा और मर्यादा को समझती हैं श्रौर जनतंत्रात्मक प्रणालों की पद्धति को समझती है 
इतनी बातें काफी हे, मगर माननोय मंत्री जी जब बार-बार बड़े गये फे साथ इस सबन में उठ 
कर कहा करते हें कि एक भो उदाहरण बतला दीजिये इसोलिये, भोमन्‌, मुझे दांका होती है 
कि फहीं हतने उदाहरण साननोय मंत्री जी के लिये काफी न हों। ओर झभी इसो पर जब 
मोका मिलेगा तो दूसरी बातें भो इस सदन के सासने आयेंगी जिनसे साननोय मंत्री जी 
को दृष्टि खुलेंगी और तब शायद वह समझ पायें। तो झब में जानना चाहता हूं, श्ीमन, 
कि ऐसी कौन सी बात को ला कर विरोधी पार्टो इस सदन सें रख दे जिससे साननोय मंत्री 
जी यह समझ जायें कि हां, यह काम इस सरकार ने ऐसा किया जो कि गेर-जनतांत्रिक है। 


पहले ही, अमन, सेने झर्ज फर दिया था कि आडिट रिपोर्ट झाई सो आडोटर ने 
कहा था कि सन्‌ १६५०-५१ में १९६४५ झापत्तियां पेश हुई थों जब कि सन्‌ १६४२ में 
कुल ६ आपत्तियां पेश हुई थीं जब कि अंग्रेजी राज्य था भ्रौर सन्‌ १६५०-५१ ई० इन 
झापत्तियों के ऊपर १४ करोड़ रुपया इस तरीके से खर्चे किया गया था जो उन्होंने नाजायज 
साना था यानी इसका उचित तरीके से खर्चा नहीं किया गया हैं । साननीय मंत्री ली क्‍या 
बात कहा करते हे; हमारे पास तो काले फारनामों की पिठारो भरी पड़ो है । 


मंत्री जी म्युनिसिपैलिटीज्ञ के चुनाध की बात करते है । जब्य सरकार में घेखा कि 
शझगर स्युनिसिपेलिटीज़्ञ के चुनाव हो जातें है श्लौर उसमें कांग्रेस हार जाती हैं तो उसका 
जनरल इलेक्दन्स पर बहुत बुरा अ्रसर पड़ेगा तो चुनाव न कराये । क्या यह खात सही नहीं है ? 
शोसन्‌, में आपके जरिये से संत्नी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध, विरोध फे लिये हो 
रहा हैँ, ऐसी अगर वह एक घात भो साबित कर में तो हम अपने को कंछेंम करने के लिये 
तेयार हे। फिर भी उन्होंने कभी भी यह नहों सोचा है कि हमने अपने अ्रनुभव के श्राधार पर 
जो नई जन-तांतन्रिक शासन प्रणाली विकसित होती खली जा रही हे उसको महेनजर रखते 
हुये जितने संशोधन हमने पेश किये है बह इसो कसौटी पर कस फर किये हे । केघल यह 
कह देना कि यह विरोधी पार्टों का काम है। से चाहता हूं कि इस तरह की बातें सदन से 
न््हों। दे इसको मना कर दिया जाय क्योंकि बहुत सा समय इस तरह से नष्ट हो जाता है। 
टरूजरी बेचेज़ के लोग उठते हे श्रौर एक नाटकीय ढंग से कह देते हैं कि यह तो विरोधी पार्टो 
है भ्लोर उसका काम ही विरोध करना है, यह घारा को ठीक तरह से नहों समझते तो इस तरह 
को बातें सवन सें कहना ठीक नहीं है। 
५ में, भोसन झ्रापके जरिये से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जज से यह घिल सदन में प्रस्तुत 
है भोर माननोय संत्रो फे मुखारबिन्द से सुन्दर थाणो सुनले-सुनलें हमारे कर्ण परेशानी में 
पड़ गये ह। से सोचता हूं कि ऐसे मंत्रो जो इतनी मुद्दत तक जन-तांञिक प्रणाली के 
साननीय लेताम्रों के साथ रहे उनके साथ अ्रपना जीवन व्यतीत फिया है, ऐसे मंत्री के रहते 


बत्तर प्रदेश स्यूनिसिपेलिशीज्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ ५२ 


हुये यह बिल कंसे प्रस्तुत हुआ, यह इतना उल्टा और गलत्त तरीफे का थिल उनके रहते 

थे कंसे प्रस्तुत हो गया, में श्राइचय में पड़ जाता हु। मगर शीमन, एक हाइस होता है। 
मे यह समझता हूं कि भ्रगर माननीय मंत्री जी की ऐसी विचारधारा म हो गई होती तो वह 
हमारा साथ ही क्यो छोड़ते श्रोर श्राज माननीय मंत्री जो की कुर्सो पर बैठकर माननीय 
संत्री को कैसे संबोधन कराते तो इस प्रकार सेरी दका का यहाँ उत्तर मिल जाता है झौर मे 
शान्त हो जाता हूं । 


हमारे माननीय मंत्री जो जब अपनी सोट पर उठते है तो एफ न एक बात की चर्चा 
कर दिया करते है जो पुरानी होतो हे। भ्रभी उन्होने कहा था कि जब कांस्टीट्यूट असेम्बलो 
बनी थी उसमे सोशलिस्ट पार्टो रहती तो यह काम कर दिया होता । में मंत्रो जी से कहना 
चाहता हूँ कि वह अपनी कमजोरी, अपनो खासो ओर दक्षियानूसी नोति का समर्थन करने फे 
लिये सोशलिस्ट पार्टो के कांस्टीदुएंट अ्रसेम्बलोवाले द्वानवार प्रस्ताव का विधेयन न किया 
करें। हमारी पार्टो ने जो निर्णय किया था वह भर्वानगी का था, बहादुरी का था ।. . . . 


अधिष्ठाता--.प्रस्ताव साननीय सदस्य के सामने है बह उससे बहुत टूर चले जा 
रहे है । 

श्री राजनारायण--श्रीसन्‌ु, से अ्रपने संशोधल पर हूं । में झापके जरिये 
साननोय मंत्रो जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को दूरबशिता 
फो समझें जो आओ रामनारायण त्रिपाठी जी नें पेश किया है, और देखें फि उसमें क्‍या 
महत्व है, क्या गहराई है, क्या तत्व है, इस पर ध्यान दें तब बह समझेंगे कि हमने अपने मल 
को छोड़ दिया है या संत्रो जो स्वय भूल से कोसो दृर भागकर जनता को धाल पर टांगने जा 
रहे है। 

शरीसन्‌, मे हेरत में पड़ गया हूं साननीय मंत्री जी की इस बात को सुम कर कि रास- 
नासयण जी झब झपने मूल से हट गये। सब लोग जानते हे कि हम अल्पमत में हे 
हम जो कुछ भी बात रख रहे है बहू बात झगर बहुमत में जो कांग्रेस पार्टो है वह स्थीकार 
नहीं फरती तो बह पास नहों हो पायेगी। जब घह सल का प्रस्ताव गिरा तो हमने कहा कि 
अच्छा भाई यह निरकुशता का श्रधिकार एक ह्मनियंत्रित तरीफे से, निरंफ॒ुश तरोफे से सरकार 
को स्युनिसिपेलिटोज़ को चलाने में जो भ्रधिकार मिल रहा है इस बिल फे जरिये से उसकी 
सीसा को कमल फरो । दो बरस हे तो एक बरस करो। पश्रगर माननोय मत्रो जी हमारे मल 
से सहमत थे तो माननोय मंत्री जी को इसमें संशोधन करना चाहिये था। जब थह गैर जन- 
तात्रिक अधिकार अपने हाथ में दो साल फे लिये लेता चाहते थे उसे यह एक हो साल के लिये 
लकर संतोष करें। एक साल फा समय पार्टी पोलिटिकस छेलने के लिये, पोलिटिकल भाब्लरे- 
क्टिव्स को पूरा करने के लिये काफी होगा। श्रॉमान, इन दाब्बो के साथ में चाहता हूं कि एक 
बार पुत्र विनम्र निवेदन करूं माननोय मंत्री महोदय से कि साननीय मंत्री हसको स्थीफार 
करें, ओर सदन के समय को व्यर्थ नष्ट न फरें और अपने साथियों से यह संकेत न करें फि हस 
तरह से जवाब वेना चाहिये, इस तरह से जवाब देना चाहिये बल्कि साननौय मंत्री जी मुक्त 
कंठ से सहूर्ष इसे स्वीकार करें कि दो बरस का जो समय है वह ज्यादा है, केवल एक बरस 
का समय ही ठोक रहेगा। 


माननीय मंत्री जी बार जार इस बात को कहते है कि घिरोधो पार्टी को तरफ से यह 
संशोधन इसलिये रक्‍्खा जा रहा है, इस भ्रम सें रखा जा रहा है कि विरोधी पार्टों का सरकार 
के ऊपर विश्वास नहीं रह गया हे। आओमान्‌, यह बात साननोय मंत्री जी से हमारे संशोधन 
के संबंध में कहो। इस संबंध में से माननीय मंत्रों जो से निवेदन करता चाहता हूं कि इस 
सरकार में हमें विश्वास रह गया हैँ या नहीं, यह तो घह खुब समझें कि हमारा विश्वास है 
या नहीं। इससे माननीय मंत्री जी को बात कुछ बनती बिगड़ती नहीं है मगर जिस तरह से सरकार 
चल रही है उससे क्या चहू जनता के विध्वास को पायेगी ? यहु पब्लिक स्विस कसीदान की 


भ्र्ड बियान सभा [१५ दिसश्कर, १९५२ 
गज] 


रिपोर्ट जनता के सामने जाय तो जनता क्या कहेगी ? जिलोकी सिंह का फंसला झगर जनता 
में वितरित किया जाय, पेसा नहीं था नहीं तो बांद विया जाता तो जनता क्या कहेगी ? 


श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--चन्दा करवा लोजिये। 


थी राज नारायण--हमारे कुछ बन्धुओं ये चम्धा देने की बात कही है। उनके 
पास में पहुंचंगा और उदारता के साथ जो उनसे चन्दा मिलेगा उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। 


तो से यह कह रहा था कि पब्लिक क्‍या समझती है। में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 
पार्टी अगर अपनों एनालेसिस करे, ४६ में €० फीसदी जनमत कांग्रेस के प्राप्त हुआ था 
जब कि हम भी कांग्रेसी थे, १९५२ में कौन सा हिस्सा जनमत का कांग्रेस पार्टी को प्राप्त 
हुआ ” इतना जो डिक्लाइन (पतन) हुआ, इतनी जो वह नीचे झाई क्या यह सानतोय मंत्री को 
समझने के लिये क्षाफी नहीं है कि जनता का विदवास जिस ब्रुतगति से कांग्रेस से हूटता जा रहा 
है ? दुनिया की राजनीति में आप देखेंगे कि किसी राजनेंतिक पार्टो का उदाहरण श्रापको नहों 
मिलेशा जिसका डाउनफाल इतनी ब्रतगति से हुआ हो । इसलिये, श्लीसान, स॑ आपके जरिये 
माननीय मंत्री जी से बराबार निवेदन करूंगा, सादर साम्रह निवेबन करूंगा कि वह इस बात 
पर जोर न दें कि हमारा उन पर विश्वास नहीं हे, इसलिये संशोधन रख रहे है। जितना 
विश्वास वह रखाना चाहते है उससे चौगुना घिह्वास हम रखने को तेयार है लेक्तिन उनके 
जो काले कारनामे हे वे हमारा विद्वास नहीं रहने देते । बें हर जगह इतने प्रचलित हो गये हे, भे 
डंके को चोट पर कहते हे कि इस सरकार में घिव्वास न रक्खों । ओर सेरा विश्वास हैँ कि जनता 
जितनी ही जल्दी इस सरकार से अपना विद्वास हटा लेगी उतना ही जनता का फ्ल्याण होगा। 


से अपने इस समर्थन के भाषण का भ्रन्त करते हुये अन्त में यह कहना चाहता हूं 
कि इस सरकार से जनता का विश्वास जितना जल्दी छिग जाय उतनी ही जनता के लिये 
अच्छा है, जन कल्याण के लिये श्रज्छा है ओर व्यक्षतिगत मंत्री जी फे लिये भी अच्छा है । 


श्री सुल्तान झ्रालस खाँ (ज़िला फर्रुख्ाबाद )---जनाब चैयरमसंन साहब, इस छोटे 
से संशोधन पर जो बहस कई घंटे से हो रही है उसको सेने घन्नुत गौर के साथ सुना । दस संशोधन 
की पेश करने वाले मेरे दोस्त नें जो तकरीर फी और खासकर लीडर श्राफ वि श्रपोजिशन ने जो 
तकरीर की वह बहुत गोर के साथ सुनी । मे मह समझता हूँ फि कि इस भवत फे झन्वर जितने 
लोग यहां पर बेठे हुये है उन्होंने सब ने इस तकरीर को ब्रह्ञत दिलचस्पी के साथ सुना । तकरीरों 
के जरिये से इस बात को दोहराया गया है श्रोर इस बात को साबित करने को कोशिदा की गई है 
कि जो तरमीस एक साल के बजाय दो साल स्यूनिसिपेलिटी फी जिन्दगी को बढ़ाने के लिये रखी 
गई वह सही है । यह बात पहले भी कही जा चुकी हे कि इससे पहले जो संशोधन इस भजन 
के सामने झाये जिनके ऊपर बहस हुई उनमें से बाज संशोधन ऐसे थे कि जो उसूली हैसियत 
रखते थे और अगर उस पर वोट होता तो दायद कुछ लोग उस पर जोट भो देते लेफिन मं 
यह बतलाना चाहता हूं कि उनसें से बाज उसूली शक्ल रखते थे और यह ऐसे थे कि उनके 
मुताल्लिक दो राय नहीं हो सकती थी लेफिन सुझे ताज्जुब यह हुआ कि वही साननीय सदस्य 
जो पहले यह बात कहें कि कोई एक्सटेन्दान नहीं होना चाहियें या उसफे स्लिलाफ यह कहें कि णो 
एक्सटेशन हो वह लेजिस्लेचर के जरिये से होना चाहिये उसके बाद यह इस सात को भी कहने 
लगें कि नहीं वह एक्सटेन्शन दो साल के बजाय एक साल का कर दिया जाय और यह इस वक्‍त 
एक साल को सियाद बढ़ाने की कोशिश करते हे जब घिल के श्रस्दर संद्रोधन को उन्कफो तरफ 
से झाया हुआ संजूर नहीं किया जाता है तो वह इस तरह की जात कहते हे । लेकिन भे समझता 
हैँ कि जात यहीं पर खत्महोीं जाती तो यह ज्यादा बेहतर था। इस हाउस के बाहर 
यह कहा जाता हैं कि सोदलिस्ट पार्टो ने इस बात की कोशिवा कि वह इस बात को 
रहने देने 32096 इस 'बिल फे अन्दर तेयार नहीं और गव्नमेंट झपनी तरफ से जो भी करे 
उसके लिये नेचर को मंजूरी लेकर करे तो इस तरह फी तेजी की बात नहीं होनी चाहिये । 


उत्तर प्रदेश स्पूनि्सिपेलिटोज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ ५५४ 


जब दस बात को मान लिया गया है कि बजाय दो साल के एक साल सोशलिस्ट पार्ट 
चाहती हैं तो मेरे खयाल में जो संशोधन इस बकक्‍त पेश किया गया हैँ उसका ग्रेस कुछ 


कम हो जाता है! 


एक बात यह भो कही गई कि हंस हुकूमत के ऊपर हमको विश्वास नहीं है ली 
यह एक साल को सियाद को जारही है। हुकूमत के ऊपर उनको विदवास नहीं हे कि 
वह इस तरह के अख्तयार हासिल करे और श्रगर हासिल करती है तो बह इसका सही 
इस्तेमाल नहीं करेगी। में यह समझता हूं कि इस तरह की बात 8४ कक तट तरीके के 
खिलाफ है। हाउस के भ्रन्दर बहुत सी बातें हुआ करती हूँ। जो बहां पर पार्टी आती हें 
बह अपने प्रोग्राम फे मुताबिक चलतो हें श्रौर अ्रपने अपने प्रोग्रम फे मुताबिक बातें किया फरतो 
हैं लेकिन भवन जब किसी बात को ठय कर देता हैं तो फिर वह॒ सब फे लिये पाबन्दी की बात 
समझी जातो है चाहे वह कोई किसी भो संशोधन का मूचर हो था उसकी मुखालफत करने 
वाला हो । लेकिन बदकिस्मती से भवन के श्रन्दर डिबेट में इस तरह की बात कही गई 
कि सरकार पर हमको विद्धास नहीं हें। जब कोई बात मानली गई तो कं वह इस बात की 
इजाजत नहीं देती है कि यह कहे कि हमको विद्वास नहीं है । यह डिसोजरेसो इन्स्टीट्यशन 
के खिलाफ जाता हैँ। अभी हमारे एक दोस्त से कुछ जजमेंट पड़कर सुनाया। कुछ 
पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। जब बह सुना रहे थे तो में आरांखें 
मल रहा था कि झ्राया यहां पर उनके लिये यह कहना मुतासिब हे या नहीं। मुझे सालूस नहों 
हैं कि उनकी तफसील क्या है। यह भी हो सकता है फि गवर्नमेंट जो काम करे और हो 
सकता है कि बाज क्रिटिसिज्म सही हों लेकिन सवाल यह है कि यह जो एक और २ साल की 
बहस है इसमें कोई उसूल की बात है यह चीज़ समझ में नहीं श्राती । जब यह बात कही गई 
कि इससे विश्वास कमर हो जाता है तो में इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि विश्वास 
कमर होने का तो सवाल हो पेदा नहीं होता और बह इसलिये फि पब्लिक सथिस कमीदान ने 
अगर अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसे श्राबजरवेशन किये कि जिनको उसने पसन्द नहीं किया 
या किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या श्राबज्ञरवेशन्स किये जो श्रच्छे नहीं थे तो इसका 
यह नतीजा नहीं निकलता कि उससे गबर्नमेंढ श्रनपापुलर हो गई और उसका किसी बात 
पर यकीन ही नहीं किया जा सकता । तो में आपको याद दिलाऊं कि गवर्नमेंट का या 
इस भवन का सास्टर कोई हाईकोर्ट या पब्लिक सर्विस. कमीशन नहीं हे बल्कि हमारा और 
हमारे सदत का जो असलो भास्टर हे बह यहां का एलेफ्टरेट है कि जिस ने हम को यहां चुन 
कर भेजा हें। तो सबसे बड़ा सवाल यह हैं कि वह भास्टर जिसने हमें यहां एलेक्ट कर के 
भेजा हे यानी एलेक्टरेट, उसने जब एक पार्टो के लोगों को अ्रकसरियत से चुना और 
उस पार्टो को कमीशन किया कि तुम हुकूमत को संभालो और उसी एलेक्टरेट फे कस्तीशन 
के मुताबिक जब एक पार्टो हुकूमत चला रही हैं, एलेक्टरेट ने उस के ऊपर भरोसा किया श्रौर 
उस ने. अपना नुमाइन्दा बनाकर यहां भेजा लेकिन श्रगर कहीं हम यहां वहां थोड़ा सा क्रिदि- 
सिज्म पढ़ ले या कहीं के किसी के कुछ झाबज्ञरवेशन्स पढ़ लें, चाहे वह हुकूमत क्रो खिलाफ 
ही क्‍यों न हों लेकिन उन की बिना पर हम यह नहीं कह सकते कि उससे हुकूमत फो या 
पांटी की पापुलेरिटी खत्म होतो हैँ। . यह सब चोजें एक बुनियादी हैसियत विश्वास पर 
रखतो है और विद्वास एक साइकोलाजिकल टर्म है। “कानफिडेन्स बिगेट्स कानफिडैन्स । 
सान लोजिये कि हम यह बुनियाद लेकर चलें कि लीडर श्राफ दि अ्रपोजीशन हमारी बात 
मानेंगे हो नहीं तो सवाल यह पैदा होता है कि हम उन के पास भ्रपनी वरख्यास्त ले कर जाय॑ या 
न जाँय। जहां तक पालियामेंटरी डिबेट्स का ताललुक है उन को बुनियाद यह नहीं होना चाहिये 
कि विश्वास नहीं करते बल्कि बुनियाद होना चाहिये फि जिस बात को हम कह रहे हें बहु कहांतक 
सही और मुनासिब है। चाहे कोई हुकूमत हो शभ्रसेम्बली हो या पालियामेंट हो, यहां की या 
किसी भी सुल्क की पालियामेंट हो, जहां भी पालियामेंटेरियन इन्सटीट्यूशन्स चल रहे हैं बहां 
यही तरीका होता है कि एक पार्टो ट्रेजरी बेंचेज्ञ की होती है श्रौर दसरी माइनारिंो पाठों 
प्रपोजीदान में होती हे, उस के बाद सरकारी पार्टी की तरफ से प्रोपोज्ञल्स श्राते हैं और उनका 


५६ विद्यास सभा [१५ दिसस्वर, १६५२ 


[श्री सुल्तान आलम खतरा े 
हाउस में श्रपोजीशन होता है श्रौर उन पर डिसकद्न होता है और उस के के बाद जो चीज़ 
सनासिब होती ह वह यहां ग्राखिर में मंजर की जाती हे और वह चोज़ न सिफं ट्रेज़्री बंचेज् 
का प्रोपोजल होता हे बल्कि वह हाउस का प्रोपोज्चलल बन कर जाता है। _ श्रगर इसो उसूल 
को हम माने और इसी बुनियाद पर हम फोशिवा करें तभी हमारे यहां पालियासेंदरी इन्सटो- 
ट्यूशन्स को तरक्की और डेमोक्रेसी के हेल्दी कन्वेन्शन्स कायस हो सकते ह। 


एक सदस्य--क्ुछ संशोधन पर भो शोलिये । 


श्री सुल्तान आलम खाँ-...हमारे दोस्त फरमा रहे ह॒ कि सम संशोधन पर भी रोशनो 
डाल । मेरे खयाल से मेने जो शुरू में श्र किया था उस पर उन्होने तबज्जह नही फरमाई । मेने 
कहा था कि जब एक बार इस तरह की तजबीज झा चुको कि गवर्नेमेंट फो वक्‍त के बढ़ाने का 
अख्तयार न होता चाहिये झौर इस तरह का भी संशोधन श्रा चुका कि शअ्रगर गवर्नमेंद एक्सटेंशन 
करे तो उसके लिये हाउस की रजामन्दी होना चाहिये श्रौर उसके बाद जब बह नाकामयाब रहे तो 
ऐसी सरत में तो यह बेहतर होता कि वह खामोदा (3 भर कोई संशोधन न लाते, से 
समझता हु कि यह ज्यादा ग्रेसफुल उन के लिये होता लेकिन जब यह संशोधन शआराता है कि २ 
साल के बजाय एक साल कर दिया जाय, तो मुझे इसके पीछे फोई झारगूमंट नहीं सालम होता । 
सुझे तो ऐसा मालम होता हे कि यह ठीक ऐसा ही है कि जेसे फोई बाजार सें जा कर सोदा 
करता है कोई असोनाबाद या हजरतगंज में जाय भ्लौर उस से दुकानदार कहे कि फलां चौीज्ञ 
हे रुपये की है, उस पर पहले कहा जाय कि ३ रपये तो नहीं एक रुपया लो। उसके बाद फिर 
कहा जाय कि ब्च्छा भाई न तुम्हारे ३ रुपये और न हमारा १ रुपया, २ रुपये लो । 


कानन इस तरह से नहीं बनते । पहले कानून में कनूृविक्शन का सवाल आता है। झ्रगर 
वाकई कनविक्शन हे तो में समझता हूं कि हुकूमत को इस तरह का अधिकार नहीं हो कि 
कोई टर्म बढ़े या भ्रगर बढ़े तो हाउस के श्रन्दर उसका एप्रवल ले लिया जाय, ठीक है। 
सुसकिन हे कि इससे बहुत ते से लोग मुखालिफत करें। से समझता हूं कि आप खुद समझते 
होंगे कि उसके पहले जो प्रमेंडमेंट आयें हे उनमें कुछ ग्रेस बाकी नहीं रहती। २ और 
१ की जो बहस हैं यह बिलकुल गलत है। मे सिर्फ इतता निवेदन करूंगा कि जब हाउस ने 
यह बात मान लो कि नहों साहब, कोई टर्म नहीं होनी चाहिये तो फिर २ था ४ साल का सवाल 
नहीं भ्राता श्र भ्रगर यह साना हे कि कोई टर्म होनी चाहिये तो फिर सबाल यह पैदा होता है 
कि वह किततनो ही, श्राया २ साल हो या १ साल हो या ४ साल हो। तो इसकी तो कोई हद 
नहीं हो सकती । सवाल तो दरपेद यह हैं कि जो २ साल की टर्म रखी गयी है, जब आपने 
यह बुनियादी उसुल मान लिया कि नहीं साहब कुछ ठर्सम रखनी चाहिये तो फिर, जैसा मेने पहले 
कहा, यह सवाल पेदा होता हे कि क्‍या टर्म रीजनेबिल होनी चाहिये जिसके श्रन्दर श्रगर इस किस्म 
की जरूरत पेश आजादे तो उससे काम लिया जा सके । में समझता हूं कि ऐसी हालत में 
एक साल की मुद्दत बहुत थोड़ी हे जो इलेक्टोरल रोल वगरह बनाने में ही गुजर जाती है। 
फिर यह भो नहीं है कि २ साल की सुहुत लाजिमी है। चह तो एक एग्रिगेंट टर्म है। हो 
सकता है कि मुद्ृद किसी फेस में ६ सहीने या सालभर हो रखो जाय । यदि यह श्र्सा काफी नहों 
होता है तो उसके बाद उसे बढ़ाया जा सफता है २ साल तक । _ झगर इसको १ साल या कम 
रखा गया और जरूरत इससे ज्यादा श्रसें के लिये पड़ी तो फिर आ्डिनेंस जारी करने की 
जरूरत पड़ेगी । २ साल तो इसलिये रखा गया है कि अश्रगर ६ महीने या १ या डेढ़ साल में 
काम नहीं चला तो २ साल तक हो सफेगा। इसलिये में समझता हूँ कि १ था २ की बहस में 
पड़कर इस भवन का घकत कारआझमद नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मेरी बड़े अ्रदब 
के साथ वरख्वास्त यह है कि इस भ्रमेंडमेट फो मेरे दोस्त वापस लेले तो ज्यादा श्रच्छा हो। 


श्री जगन्नाथ मलल--माननीय झ्रधिष्ठाता सहोदय, जो सशोधन माननीय रामनारायण 
ज्िपाठी जो ने रखा है से उसफा ससर्थतर करने फे लिये छड़ा हुआ हूं। अभी झभी भाननीय 


उत्तर प्रदंश स्पूनितलियेलियोज़ (सशोधन) “विधेयक, १६५२ ५७ 


हुत्तान श्रालम खां साहब ने बहुत जोरदार उपदेश सुनाये श्रोर ऐसी बाते कहो जो 
में समझता हूं लि कोई सुनने की चीज़ नहं। है । उपदेश तो आपने बहुत सुनाये 
ब्रौर जितना भी शापका भाषण था संतो यह सम्कझ्षता रहा कि शाथर श्राप हम, लोगों 
की उपदेश देने को बात कर रहें. ।म श्रापसे बहुत भ्रदव से कहता हूं कि उपदेश 
देने का एक सभेय था ओर उस वक्त मेरे दोल्त प्गयद रु फांग्रेस पा आगनाइजेशन 
मे वहीं थे, उस समय हम कांज्ेस में थे ओर _तब अ्रगर हमारे ढोस्‍्त कांग्रेस कर मे होते 
तो हम उनके उपदेश की बात हसन । उसके बाद संशोधन के बारे समें उन्होंने एक 
दबबद भी वहीं कहा । उन्होंने वहा कि संददेबाज़ी हो रही हू । भे आपको बताऊ कि 
यह॒गवर्बभेट तो बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान देबाली पा है। बुनियादी चीजों 
को तो यह्‌ सरकार भानने वाली हू नहीं । जब हमने यह देख लिया कि यह सरकार प्रजातंत्र 
से बहुत दुर जाना चाहती हैं, वह् चाहती हैँ कि अपने हाथ से ताकत लेकर चुनाव 
को दालते जानें, तो से समझता हूँ कि सुल्तानम्ालसखां साहेब फो, अगर हम बारगेनिंग 
भी करते है तो उसका बुरा नहीं भावना चाहिये । म तो जानता हूं कि कभी भी 
यह सरकार बुनियादी चीज़ों पर नहीं म्रायेगी । फिर जेसी सरकार होती है वेसाही फरना 
भीपड़ता हैं । हम ते। सिफं इतना ही चाहते ह कि इस सरकार के पास बहुत ज्यावा 
बेजा पावर न चली जाय । हमारा रंघ्तेधषन तो सीधा साथा संशोधन है । उात्र से 
भर ज्यादा न कह कर सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार 
कर ले। 


श्री रास तरेश शुकल--साननीय अधिव्ठाता महोदय, मेरे पुराने साथी श्रोर 
ग्राज के विरोधी दल के नेता, जिनकी में बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने अपने श्रसिभाषण 
में इस संशोधग के सिलसले में बहुत सी बाते कहीं जो बुनिय्णदी नहीं थो। उन पर 
प्रधिक न कहते हुये. से केवल एक दो बातों की ओर झापका ध्यान दिलाऊंगा श्रोर वह 
यह है कि जबसे उन्हें सुन रहाथा लोऐसा प्रतोत हो रहा थाकि जैसे किये सुबह 
ही से इसबात के लिये तंयार हों कि जेसे ही मौका मिले बेसे हो इस बात फो कह दे। 
श्रगर मेरे लाथक दोस्त उच्च बातों को किसी मोक्र पर कहते तो ज्यादा श्रच्छा होता 
श्रोर उन बातों का कुछ वज़न पड़ता लेकिन जिम्त संशोधन परआ्रोर बश्त बेवक्‍्त 
उन चीजों को कह, गया उससे तो मे केवल हसी नतीजे पर पहुंचता हूँ कि जब किसी से 
नई दोस्ती होती है तो उस नई दोस्ती को किसी तरीके से साबित करना होता हे 
जिससे कि उसको जड़ें ओर गहरशो हों। 


जहां तक उस कोर्द के फेसले का ताल्‍लुक है यह साननीय हाई कोर्ट का फँंसला 
हैं, बह हमारी सर झ्ांखों पर हे श्रौर यह सरकार ऐसे फंसलों से नसीहत लिया करती 
है। इतनो बड़ी हुकूमत है जिसमें सेकड़ों हजारों 'भौर लाखों कर्मचारी हे, यह 
कोई बनिये की दुकान तो है नहीं कि हुर एक पर पूरी नज्षर रखी जा सके । उसके विषय 
में सिफि यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध से इसलिये कहता जरूरी था कि इसका 
कारण वह दोस्ती थी जो श्रभी हाल में नेता विरोधी दल और श्री जिलोकी सिंह की 
हुई हैं लेकिन इससे जनता क्री नजर में इनका कोई वजन नहीं बढ़ सकता । 


इस सम्बन्ध से, श्रधिष्ठाता महोदय, यह भो कहा गया और बराबर कई रोज़ से 
कहा जा रहा हे कि कांग्रेस दल ४४ प्रतिशत वोटों से श्राया । तो क्या में श्राप के द्वारा 
पल सकता हूं कि विरोधी दल को जो वोट हुआ बह कितना था? उनको कितने 
प्रतिशत बोट प्राप्त हुए? इसलिये यह कह कर कि हमे बहुत कस प्रतिशत वोट सिले 
इस सदत के वज्ञन को हल्का नहीं किया जा सकता है । आप भी माननीय सदस्य 
हैं, श्राप भी चुन कर आये है, चाहे जितना प्रतिशत बोट पाये हों । श्रापका भौ 
आदर इस सदन सें ओर इससे बाहर है ! (एक आवाज्ष--श्रौर श्रापको तो ज्यादा 
आदर श्राप्त होगा?) हमारा आदर तो ज्यादा हैही क्योंकि हमारी संख्या ३६१ हे । 


गा विधान सभा [१५ दिराम्बर, १६५२ 


[श्र रास नरेश शुक न] 

जहां तक संने समझा हैँ मालूस होता हैँ कि दे उस गास हारे £ए उस्सीदवारों के बोट 
भी शायद जोड़ लिया करने हे और ऊोड़ अर अपनी संड्या ज्यादा बढ़” लिय्य करते ह। 
तो इस विषय को तो यही पर छोड देना खुदासिच मसालूभ पड़ता है। फिर मेरे 
दोस्त श्रागे बड़े और उन्होंने बहु कहा कि यह सरकार अजततांत्रिक _(अन डेसोऋ्रेटिक ) 
सिद्धान्तों पर चल रही है और उसो को कहदये हुए यह फरमाया कि दुनिया से कोई पारों 
नहीं हू जिसका ऋसर इतनी जल्‍दी अबः द्श से कस हुं हो । अधिष्ठाता महोदय, 
मेरा यह खयाल हैँ कि यही खयालात शौर बुलन्द ऊंचे दिसाग चुनाव के पहले थे और 
हर जिले में, हर प्रान्त मे हुकूनत से बठने के लिग्रे तेयारथिं थी और इतने जोरों को तंथारियां 
थीं कि सालस पड़ता था कि बस, रेलगाड़ी और शोटर बसों थे जो बाते रूसो थीं उसो 
के नतोजे पर आकर हुकूमत बसाने को तैयार हो गध। जेंकिन इस श्रान्त में ही नहीं 
बल्कि इस वेश के और प्रान्तों में भी जो उन्हें तजुबां हुआ उरूका नतीजा यह हुआ किये 
अपने बुनियादी सिद्धान्तों पर भी नहीं ठहर सके और अपने सिद्धान्तों को छोड़ कर 
ऐसी जगह पहुंचे जहां पहुंचना जिन्दगी भर में भी उनके लिये. म्किल था। तो 
हस संशोधन में से उन चीजों को नहीं उठाना याहता हूं। 


कुछ शोर दूसरों बातों का भी जिफ आया हैं। अभिष्ठाता महोदय, आपके 
हारा मे एक छोज झोर बतलाना चाहता हूं। मेरे लायक दोध्त यह भी कह। करते हे कि 
वह तो जनरल एलेक्शन «.। उसके बाद डेढ़ वर्ष के अन्दर लड़ा परिवर्तन हुआ है और 
उस सिलसिले से एकाघ चुनाव का नास लिया करते हैें। उस चुनाव के बारे में से कुछ 


नहीं कहना चाहता हूं । केवल इतना कहना छखाहता हूँ कि जनरल एलेक्शान में 
हमेशा सिद्धान्तों की आंधी उठ करती है ओर उस समय सचमुच सिद्धान्तों को तोल 
भर वजन हुश्रा करता है । छुटपुट शोर बीच के चुनाव जो एञ्रा करते ह उनमें 
सिद्धान्तों की आंधी नहीं चलती । उससे व्यक्तित्व लड्ाा करता हैं और व्यक्तित्व का 
यजन होता है। तो, श्रक्षिष्शाताः महोदय, इस तरह छोटे मोटे बाई एजेक्शंस का जि 
करके किसी गलत नत्ोजे पर पहुँचना, सम समझता हूं किसी राजनंतिक दल के लिये 
उचित नहीं होगा। भुझे आवके हारा केबल एक बात का एर्थेना करनी हे और बह यह 
है कि यह दो साल ओर एक साल की सियाद बढ़ाने की बात रझे करणयो हम प्रजा- 
तांत्रिक सिद्धान्तों केबाहर केसे जा रहें है, इस विषय सें हमे केवल इतनी प्रार्थना 
करनी हैँ कि क्‍या प्रजातंत्र का फैसला हर एक गांव से किया जायगा ” किसी मकान के 
कब्जा करने का फंसला हुआझा। इस प्रान्त की हुकूमत करने के लिये इस राज्य की 
जनता ने ५वर्ब के लिये काँग्रेस को अख्तियार दिया और आज अगर यह सदन यह भी 
तय कर देता कि डिस्ट्िक्ट बोइेेस और स्यनिशसियेलिटियों को रखना अ्रनडेसोक्रेटिक 
हैं तो उसके लिये भी हम कुछ नहीं कह सकते थे । इसलिये एक साल या दो साल 
की बात कोई ऐसी नहीं है जिसके लिये यहां पर इस प्रकार को दोहाई दें कि प्रजातंत्र का 
हनन हो रहा ह. और ऐसे ऊंत्नी द्वारा जिनका साथ किसो बड़े प्रजातंत्र के हामी का रहा है। 
भ्रधिष्ठाता महोदय, से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह पार्टी जिसके कि हमारे मंत्री 
महोदय हैं सभी ऐसे बड़े-बड़े नेता रखी है और रसती है जिससे सारा संसार आकर प्रजातंत्र 
की नसीहत लेता है। श्राज से हो नहीं बल्कि बहुत्त पहले से हो सारे संसार ने यहां से प्रजातंत्र का 
सबक लिया है। तोम तो विरोधी दल को भी निमंत्रण देता हूं कि वे भी आकर हमारी पार्टी 
फे नेताओं से प्रजातन्त्र की नसीहत लें। 


आर सदन सोहन उपाध्याय--.माननीय चेयरसैन सहोदय, ' * ' '** 


अधिष्ठाता---में उपाध्याय जी से यह निवेदल करना चाहता हूँ कि परसनल बातें 
न हों तो अच्छा है। 


उसर प्रदेश स्यनिषिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ 4 


“श्री मदन सोहन उपाध्याय----में चाहता तो यही था कि पहले और बहुत से 
महानभाव बोल लें और बाद में में बोलूं तो अच्छा होता। लेकिन में खड़ा हो गया और 
श्रापने मेरा बोलना स्वीकार कर लिया इसलिये में तेबार हूं । आज, अ्रधिष्ठाता महोदय, 
एक ऐसा सासला सदन में छिड़ गया है जिस पर कुछ बातों को कहने का मौका सिला हे । 


हमारे लायक दोस्त मामनीय रामसरेश जी शुक्ल ने हमसे कहा कि भप्रजातंत्र के तरीकों 
को बरतने वाले और पढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमें इनकार नहीं हे इस बात 
से और आज वह कहते हैं कि जनता ने हमें छांटा है लेकिन यह सब हमारी कमाई 
तो है जिसकी वजह से आप जीत कर आधे हैँ आप कांग्रेस का नाम लेकर जीते हैं 
लेकिन कांग्रेस को बनाया किसने था ? लेकिन जब हमने देखा कि शाप आज सारी कमाई को 
ग्रलत तरीके से खा लेचा चाहले हैं ओर हमारे पराने इकट्ठा किये हुये धन को गलत 
तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हु और तब हम बाहर झाये ओर हमने दन्हें 
रोकते की कोशिश को। लेकिन आज तो इन्हें इस जात का गये हे कि जेसा माननीय सुल्तान 
झालम जी ने कहा कि हसारा हाई कोर्ट कुछ नहीं हे, पब्लिक सविस कसीदान कुछ नहीं हे, 
ग्रौर हमारी मास्टर तो परिलक है ओर जलता ने हमें छांदा हे इसलिये हम जो करना चाहें 
कर सकते हें। द 


श्री सुल्तान आलम र्हवां-.ग्ान ए प्वाइंट आफ परसनल एक्स्प्लेनेशन (मैं व्यक्तिगत 
स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ ।) मरने यह कहा था कि पछ्िलिक सर्विस कस्तीशन ने चाहे कुछ 
क्रिटिसिज्म किया हुआ हो और चाहे हाई कोर्ट ने कुछ आाबजरवेशंस किये हों लेकिन 
जब तक जनता जो हमारी पास्टर हे और उसने यहां जैसा हाउस हैं बताया है और 
जब तक उसका विद्रवास हम पर हु. तब तक घह काम्त हम करने के लिये आये हुये हैं। 


श्री मदन मोहन उपाध्याय-..बही बात में भो कह रहा हूँ कि पब्लिक स्िस। 
कमीशन ओर हाई कोर्ट जो कुछ कहें लेक्रिन आप तो अपने रास्ते पर चले जायेंगे 
पही तो में भी कह रहा हूं । घही हमाने देख है और यही सब भाननीय सदस्यों ने 
समझा होगा । जब यह मसनोज॒त्ति है और जैसा साननीय स्वशासन मंत्रो जो कहते थे और 
फिर उन्होंने छोड़ विया लेकिन वह कह रहे ये कि चह अपना फर्ज अदाकर रहे हें लेकिन 
हम भी अभ्रपना फर्ज अदा कर रहे हैं । हम विरोधी दल में हें केबल विरोध के लिये 
विरोध नहीं कर रहे हैं जो हमारी समझ में आतः है श्रापको बताते हैं । जैसा. 
हमारे नेताजी ने कहा कि जो हम समझते हैं वह कहते हैं कोई गलत बात. 
नहीं रखते और अगर वह बात आपकी समझ में न आयें तो हम क्या करें? 
समझाने की कोशिश करते हैं ओर हम चाहते हें कि आप भी समझें और हम भी समझें 
ओर कोई मानने लायक बात हो तो आप सानें। लेकिन में जानता हू कि सही बात भी 
हम कहें तब भी आप न समझेंगे और न लानेंगे । यही बात श्रगर और तरफ से कही गई होती 
तो शायद आप सान भी लेते। लेकित सुझे दुःख हुआ जब इस छोटे से सामले को लेकर 
इतनी गरसागरसमी हाउस में हो गई और हम तो ऐसे मौके को ताक में रहते हें कि 
फ्हों ऐसी चीज्ध मिले क्‍योंकि हम थोड़े आदमी हैं । जब कभी कोई ऐसा सामला 
सदन में पेश होता है तो हमें अपने खयालात के इजहार करने का मोका होता है। 

(इस समय ४ बज कर २० सिलठ पर श्री अ्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये। ) 


. पब्लिक सर्विस कमीशन की बातें कही गई हैं और बहुत सी सिसालें हमारे 
सामने हूँ जिनके बारे में साननीय मंत्री जो से कहा था कि आप सिसालें बताइये । 
हमारे नेता जी ने बहुत सी मिसालें बताई । एकाध सें भी बताता हूं। सन्‌ १६४६-४० 
में स्कूलों के सब डिप्टो इंस्पेक्टर्स फी नियुक्तिति बिना पब्लिक सर्विस कसोशन की रास फे 
हुई । _पब्लिक सबिस कमीहन की रिपोर्ट में यह बात लिखी हुई है । उसके बाद गबनंमेंट 
क हंडमंड पेपर फेक्टरी के सेनेजर के पद से एक श्रफसर लेखें में कुछ चत्रटियों के लिये 


६० घिधान सभा [१५ दिसस्वर, १६५२ 


[शी मदनमोहूव उपाध्याय | 
उत्तरदायी ठहराये जाने के कारण निकाल इडिये गये थे तिस पर भी सरकार ने उसे 
१९५० में श्रक्यपेशलल.... .. लखनऊ के लिये वर्कशाय सुपारेटेंडेंट के पद पर 
नियुक्त कर दिया । ऐसी सैकड़ों सिसालें हें । साननीय अ्रध्यक्ष महीदथ, अगर बहू बतायी 
जाय॑ तो में समझता हूं कि उनमें बहुत दिल लग जायंगे । इसलिए में तो साननोय मंत्री जी से 
यह कहूंगा कि कमियाँ उनमें भी हे श्लोर हम में थोौ हूँ । हम यह नहीं कहते कि हम दूध 
के घोये हें । लेकिन अगर वह यह समझते हे कि वे दूध के छुले हुए है तो यह बात 
धलत है । यह हम कभी भी सामनने के लिये तैयार नहीं है । वह कहते हे कि हम चाहे 
जो कानून बनायें, चाहे जितने दिन तक स्युनिसिषेलिटी का चुनाव न करवाएं क्योंकि 
हमको जनता ने छांट दिया है, यह बात ग़लत है । हूम जनता के ही छांदे हुए है। 
किसी ने हमकी नासजद तो नहीं किया है। 

में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं. क्‍योंकि बहुत इसमें वादविजाद वढ़ जायगा। 


में यही कहंगा कि जो संशोधन हमारे भातनीण रासनाराथण त्रिपाठी जी ने इस सदन 
के सामने रखा है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें ! 


भरी बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, मे क्लोजर भव 
कर रहा हूं । 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रदव यह है कि प्रघन उपस्थित किया जाय । 


(प्रबल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


क्री रामनारायण त्रिपाठी--प्रध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे से निर्दोष संशोधन पर 
सरकार की हृठवादिता के कारण सदन का समय काफी जगा, इसफा मुझे जड़ा अफसोस 
है । लेकिन में सिर्फ थोड़ा सा वक्‍त लग झौर दो तीन बातों फी तरफ ध्यान 
दिलाऊंगा । 


साननीय सदस्य सुल्तान झालम खां ने यह कहा! कि पहला जो सेरा संशोधन था कि 
कोई भी एक्सटेंशन न किया जाय उसके बाद' मुझे चुप रहना चाहिये था तो दुनिया में 
नाम होता हमारी पार्टी का कि भले लोग है। एक बात उसल की कही। श्रगर नहीं 
मानी गयी तो इसके बाद वह चुप रहे । लेकिन हम्म तो यह सशझले हे श्राज यह 
हमारी परीक्षा नहीं बल्कि सरकार फी परीक्षा का समय है। हम तो यह दिखाना चाहते 
हैं कि पहले हमने एक बुनियादी चीज कही कि जिस स्युनिसिपल्ल बोर्ड को जनता चुनती 
है उसके पीरिश्रड को एक्सटेंड करने का सरकारश को भ्रधिकार नहीं होना चाहिए। 
लेकिव उसको भी कांग्रेस सरकार ले और उसके जछहुमत ने ठुकरा दिया। उसको बाद 
हमने चाहा कि झगर सरकार जरूरी ही समझती हैं तो दो साथ क॑ बजाय एक ही 
साल का एक्सटेन्शन रख दिया जाय। चह भी हमारी बात नहीं मानी गयी । यह हम जनता 
को दिखलाना चाहते हैं श्रसल में हमारी इसमें बदलासी सहीं है। सरकार की बदनामी 
हैं कि सचमुच सरकार हट पर तुली हुई है। कोई च्ोज़ सानने फे लिए तैयार नहीं है । 
इस वजह से हसने इस संशोधन पर जोर दिया। 


एक सदस्य ने यह कहा कि बार बार श्रलोगढ़ के चुनाव का हवाला दिया जाता है। 
जो उपचुनाव होते हें उनमें व्यक्तित्व काम करता है। साधारण लगाव में पालिसी श्रोर 
प्रोग्राम पर लोग चुने जाते हैं । में उनसे पूछता हूँ कि क्या यह जात सच नहीं है कि 
मद्रास में एक सीट पर एक कांग्रेसी ओर एक कम्युनिस्ट लड़ रहे थे । कम्रुनिस्ट उम्मीदवार 
के उस सीट पर चुने जाने के बाद वहां के मुख्य मंत्री, जो कांग्रेस के एक प्रावेशिक सरकार फे 
मुख्य मंत्री हैं, राजगोपालाचार्य जी ने अपने प्रति फिर से बोट आफ कांफीडेंस का प्रस्ताव 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटीज (संगोधन) विधेयक, १६५२ ६१ 


पास कराया था। उनसे इस सश्कार को एक सबक लेना चाहिये। यह सरकार को 
गम्भीरता के साथ सोचना छाहिये क्रि सिर्फ पिछले चुनाव के श्राठ सहीने बाद ही बहो 
सरकार जिसका बहुमत है और जिसको विधान सभा में ३६१ सदस्य चुने जानें का 
फर्प है वही एक उपचुनाव में हार जाती है, इसका क्‍या कारण हे । 


झभी हमारी तरफ से जब यह कहा गया कि हमारी कमाई पर तो आप चुने गये हे 
तो उधर से कहा गया कि शाप भ्रपनोी कमाई श्पने पास नहीं रख सके । माननीय श्रध्यक्ष 
महोदय हम तो इतना कहेंगे कि हम अपनो कमाई का बेजा फायदा न उठा सके श्रोर 
ने उठाता चाहते हे।वर्ता आज थ फांग्रेश और कांग्रेस सरकार का दरवाजा हमार 
लिए खुला हुआ हैँ जहां पर हम बेजा और जा पतथदा उठा सकते है। हसने 
बेजा फायदा उठाना नहीं चाहा। सरकारी दल के लिये छोड़ दिया फि वह जितना भी 
फायदा उठा सके उठाए। इसलिये हस चले श्राये । 

और वादबिवाद से श्रधिक उस न लेकर मे साननोीय स्वशासत जंत्री से चाहूंगा 
कि श्राप की भी दिक्कत हल हो जातो हैं ग्रौर हम लोगों की द्वांका भी कुछ श्रंश तक 
कस से कस पचास इतिशत भमिवारण हो जाती हं। इसलिए «4 साल के बजाय 
एक साल का एक्सटेशन रखा जाथ तो बहुत ही उचित होगा। 


श्री मोहनलाल गोौतस--माननीब श्रष्यक्ष सहोदय, यह संशोधन तो केवल इतना 
था कि दो साल के स्थान पर॒ एक छाल कर दिया जाय, लेकिन इसमें बहस बहुत लम्बी 
चोड़ी हुई और बड़ी पोलिटिकल हो गयी जिसका इससे सम्बन्ध मेरी समझ से गा 
नहीं पा रहा है। 


कई कोटेशंस दिये गये और हमारे विरोधी दल फे नेता श्री राजनारायण जी ने 
कोटेशन दिया। मेने अश्रभो उस पुस्तक को नहीं देखा । उसेफे अन्दर के कोटेशन को 
पहा नहीं, लेकिन इतना से समझता ह#& कि उन्होंने जो एक बार पहले कोटेशन 
दिया था “ला रिपोर्टर ” से से उन्चको जब भेनें रंगा कर पढ़ा तो यह मालम हुआ कि 
उन्होंने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल उसफे विपरीत था जो उसमें लखा था। 


श्री अ्रध्यक्ष--कल के लिये मेने उसका टाइम फिक्स किया है। 


श्री मोहदलाल गोतस---कल जो भामला भ्रा रहा हे वहु तो डिस्कस होगा, 
में उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकित भें तो यह कहता हैं कि जब उसको देखता 
हूँ तो बिल्कुल उससे द्रसरी बात निकलतो है। तो श्राज मालम नहीं कि उन्होंने 
क्या कोटेशन पढ़ा हैं। जब तक भने देखा नहीं, पढ़ा नहीं बसे घुछ कह सकता हूं 
और जो मेरा अनुभव पुराता , उससे से उसे फंसे सही समझ ले किजों 
माननीय राजनारायण जी ने फोटेशन दिया वहु सही है। ग्रहतो में कहने के लिये तैथार 
नहीं हूं कि मानलीय राजनारायण जी जानबझ कर उसको उत्टा पेश करते है। मे 
उनकी नियत पर हमला करू यह तो ठीक नहों है, लॉकिन इतना में जहर कह सकता 
हैं कि कोटेशंस को मिस्कोट करने का उनका एक खास तरीका है। इसलिये 
भ्राज मे उन कोटेशंस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। 


बड़ी बड़ी बातें कही गयीं, बुद्धि खुले, दकियालूसी हूं, और यह सब बाले। ठोक हे, 
अच्छा है ऐसे लफ्ज पालियामेंद्री प्रैक्टिस मे ग्ञाते जायेंगे तो पालियामेंटरी प्रोसीज्यर 
बहुत रिच होती जायगी श्रौर जितने नये नये शब्द और नोथत पर हसला करने फे, 
बद्धि खुलने के जो हे, क्योंकि हमारी हिन्दी भाषा पालियामेंटरी लेगुएज मे पहुत ज्यादा रिच 
नहीं है, तो जितने शब्द झ्रापकी श्राज्ञा से श्राते जायेंगे चह श्रच्छा हो है। मझे कुछ 
कहना नहीं है। हु 


मुझे एक परसनल एक्सप्लेनेशन देना है। हालांकि में इस झूल के भुताबिफ, , 


६२ विधान सभा [१५ दिसम्बर, १६५२ 


श्री रासतारायण त्रिधाठो--मुझे वधानिक आपत्ति है। कभी साननीय स्वशासन 
मंत्री जी ने थे शब्द इस्तेमाल किये कि आपकी ऊाज्ञा से जितने दाब्द इस तरह से 
ग्रनपालियानेटरी आते जायंगे उतना ही अच्छा होगा, णह में समझता हूँ कि चेयर पर 
रिफ्लेक्शन है और साननोय स्वशासन मंत्री को ये हाब्द बापस जेने चाहिये। 


श्री अध्यक्ष--आपका सतलब क्या था, उसे स्पष्ट कर दें । 


श्री मोहनलाल गॉतल---मेरा ख्याल हैँ कि मेरा सतलब गलत नहीं था और 
अध्यक्ष महोदय. आपने सुना और उसझो बरदाइत किया। से समझता हूं कि वह काफी था 
और जबकि आपने उसे बरदाइत का लिया, उसे सान लिया और प्रोषीषिेग्स आगे चलने 
लग्ग। 


अभी अध्यक्ष--जब 'बाइनदड आझाफ जाईर रेज किया गया है तो अब तो यह सदन 
का सवान्त है। पतले तो मेने दत्त क्िया। इसलिये उसका स्पष्टीकरण आपको 
करना ही चाहिए। 

श्री मोहनलाल गोौतस--उसका स्पष्टीकरण, ज्रध्यक्ष सहोदय यह है कि वह आपत्ति 
अगर अचानक होती तो तो शायद श्राप उस पर आपत्ति करते। में यह समझा आपके 
आपत्ति न करते पर कि आपने मान लिया है। उसलिएे मुझे उसके बारे से अभ्रधिक नहीं कहना 
हैं। इतना हो कह देना चाहता हें कि आपकी आज्ञा के जितने शब्द इसमें आगे 
जुडते जायेगे उतनी ही पालियामेटरी लगृुएज रिंच होती जायरी, यह मेने कहा। अगर आप 
झाज्ञा न दें तो अतपालियामेंटरी होते जायेगे और शगर आप आज्ञा ठेले जायेंगे तो वह पालि- 
यासमेटरी होते जायंगे। सम आपकी रूतचिंग क्रो कैसे क्‍्लेबचेन कर दूं। इसलिये मने यह 
कहा कि श्रगर आप इन लकजो को सुनादिव ससझते हु तो लगुएज रिच होती चलो जा रही 
है। म यही निवेदन करना चाहता हें झोर इसब्ये अलादा सेले आपकी शान से, शापके विरोध 
में, श्रायके खिलाफ मने कुछ नह कना। हिन्दी भाषा रे बहुत से ऐले लफ्ज हे जोकि अगर 
अंग्रेजी मे कहे जाये तो आतान थे कहे जा सकते हु, सगर हिन्दी में बरे मालम होते हू । इसलिये 
अ्रभी ये देंडीगन बिल्ड होगे और क्राप माल्पकि हूं, आप जिनके लिये आज्ञा देंगे बह आयेंगे 
ओर जिनके लिये ऋाज्ञा नहीं देंगे बहू नहीं; अखधेगे। भेरी आपकी नीयत पर हसला करने 
की या जजमेंट पर हमला करने की कोई बात नह्नीं थी । 


की अध्यक्ष---स समझता हू कि आप कुछ शाउदो का जिक्र कर रहे थे जो फि पहले 
इस्तेमाल हो चुके हे। हमारे सामने वें नो ह। उन शब्दों के बारे सें से तो यह समझा कि 
बहुत दफा कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता हे और वह विरोधी पार्टी के लिये इस्तेमाल किया 
जाता हें। इस दृष्टि से स॑ समझा कि झापका हमला उस तरफ है। अगर यह बात हैं, 
कोई आपत्तिजनक दाब्द कहे गये हु तो मेरा ख्याल यह है कि साननीय सदस्यों को सबको 
2घिकार हू इस बात का कि उसी वदत अध्यक्ष के सामने उराका एतराज कर दे कि यह 
अ्रनंयालियामेंटरी है और उस घक्‍त श्रगर अ्रध्यक्ष यह समझे कि अनपालियामेटरी नहीं है 
तो वह डेसीशन दे देगा और जो कुछ डेसीशाल होगा बह हो जायगा । लेकिन पिछले जो शब्द 
इस्तेमाल हो चुके हे, मे तो नहीं जानता हूं, मेरे स्थान पर दूसरे जो चेयरमेन्र बेठते हे उस जकक्‍त 
कुछ कहा गया हों। मेने तो यह समझा कि अध्यक्ष की मरजी से कुछ ऐसे अनपालियासेटरी 
बब्द हे जिनका प्रयोग जारी किया इस दृष्टि से आपने नहीं कहा बल्कि इस दृष्टि से कहा कि 
लोग इस्तेसात करते चले आये हे। एक इतिहास को ही सामने रखा। इसलिये मेने 
कोई झाक्षेप नहीं साना। तो से समझता हूं कि आझ्रापका सतलब सेरा अटेंदन ड्रा करने का 
था कि में चाहूं तो ऐक्शन ले सकता हूं। लेकिन अभी तो मेरे सामने कोई प्रहन नहीं है। 
कोई श्रापका इरादा अभ्रगर इस किस्स का इसको चेलेज करने का नहीं है तो मे तो समझ्षता हूं 
कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाय। आप अपना व्याख्यान जारी करे। 





उत्तर प्रदेश म्यु।नस्पिलिटीज (स्ओोघत) विधेयक, ११०२ ५ 


श्री मोहनलाल गौतस--- एक ब्रात एक 7४/सनल एक्सप्लेशइास के तौर पर # 
कह देना दाहता हू हालांदि उरूफा इस बहुए में एक हरह से भ बहुल ताहलुक न जोड़ 
पाता हुंओर यह भी ठीझा ६ दि उसके, से कोई ५रानल व्राज के तोर पर हरहकर १८२ 
के अन्दर नहीं लाना क्ञाण्त' #। मन पर यह लोहनत लगाई गई और यह कहा एवा कि गगर 
म डेसोक्रेटिक रहता तं' 7 नका साथ क्यों छोहता। ने दकियाननी हो गया हूँ शभर डे पे केसो 
से कोसों दूर भागला ॥|। मासननीद कआन्एज गत्ोश्य, यहा एक ऐसा सबाल ह जो इजत 
बड़ा हैं इसमे काफो समय की ब्रावश्यकता > अर मा इसको पूरे तौर से, पूरे ढग से, 
यहां कहता 


»। रासनारायण जिपाठी-...पेश एक प्वाइल्ड श्वाफ गराउर ह दि स्वशासल मत्री 
जी इस समय जो बात उठा रहेह उन्‍दो चिये कोई यह बबन नहीं ह। उनके प्रगर कोई 
शिकायत हूँ तो प्रिविलेज के लिये भ्राषकों लिखे। इस बज्त जो प्रइन हे हि साननीय 
मंत्रो जी ले यह रेफलेक्शन किया कि आपकी मसरजा से अनपालियासेटरों शब्द जितने जोडे 
जायेंगे उतना ही अ्रच्छा है। वयर के जारेथ प्रइन हिये जाने पर साननोथ मत्री से फश कि 
भ्रापने बरदाइत किया। यह सब चेयरसेन के लिये था। 


भरी अ्रध्यक्ष--प्राप क्ृश करके बच जाय। भ समझता हू कि यह फोई प्याइन्ट 
श्राफ झ्राडेर आ्पत्ा नहीं हे। अगर कोई चीज अभी व्यान्यात से पहु् कही गई # तो उसके 
ऊपर उत्तर माननीय मंत्रो ग्रगर दे रहे हु तो उस जवाब को श्रापको सुनवा चा्तिये। 


भ्री मोहतलाल गोतस--माननोण अध्यक्ष मरीदय, से धन्य ।द देता ह कि इप रूलिग 
के लिये और मुझे यह आश। नहीं थी कि इतनी परेशाबी फोरन ही शुरू हो जाथगी। शव 
यह बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि सेन साथ नहीं थोडा था। जिन लोगो ने इस 
सवाल को उठाया हं बही पहले उस स्थान ये हुट गये थे जिसको बह मेरा साथ थोड़ना 
कहते हू। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पादो घच्री थो वहू कांग्रेस क॑ अन्‍ब्र थी। उसका मूल 
सिद्धांत यहथा कि फांग्रेस का जब तक चार आने का मेस्बर न हो, काग्रथ सोशॉलरट 
पाटी का मेम्बर नहीं हो सकता ओर काग्रेश तफ्ण पहले शल्य हुआ था। नेशनल सयमेट 
में हिस्सा लेना उसका फर्ज था। इन गआ्राध।र पर यह दो मोटे श्रादर्श थे जिग पर कग्यनिस्ट 
पार्टी से श्रलग सोशलिस्ट पार्टा को बनाने री जरूरत महसूप्त हुई थी । इरालिये जो 
कांग्रेस से कांग्रेस सोशलिस्ट रह गये उन्होंने ज्लोशलिस्ट पार्टी को नहीं छोड़ा । 


सोशलिस्ट पार्टा ने अपना पहला स्थान जो सन्‌ १६३४ से तय किया था उसको 
छोड़कर बह हट गयी झोर जो बाद में गल्तियां की म उस पहस से नही पड़ता हैं। श्रगर कोई 
मौका होगा तो गम उसे बतलाऊंगा तेकिन मुझे थहुत खुशी है इप बात की कि संने उसको 
छोड़ दिया। उन्होंने गलतियां की. कांस्टिटुएंट अ्रसेम्बलो मे जा करके उन्होंने गह्तिपां 
कीं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़चर के गलती की और सोशलिज्स को कम्तजोर किया। 
जब मने छोड़ा था तब कुछ दृबिधा हो सकती थी लेकिन श्राज जिन नेताझ्रों के नेतृत्व में 
सोशलिस्ट पारटी चल रही है। 


श्री अ्रध्यक्ष--माननोय मंत्री जी जितना पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो उतना 
ही कहें। उसके श्लावा जो उन्तकी राय होगी वह खाली राजनैतिक बात हो जायगी । 


श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष भहहोदय, आप उस समय नहीं थे क्षमा 
फीजियेगा, जो कहा गया ह उसी का -जवाब चन्‍्द शब्दों में अ्रपने पर्सनल एक्सप्लेनेदन में दे 
रहा हूं। कहा गया कि हसारा साथ क्यों छोड़ दिया, से बड़ा दकियानसी हैँ, डेसोश्रेसी से 
कोसों दूर भागता हूं, इस प्रकार की बहुत सी बाते कहीं गयी श्नौर एक लम्बा चौड़ा हमला था। 


दद्ड विधान सभा [१५ दिसम्बर, १६५२ 
[री मोहदइलाज गौतम | 
उसको जत्म कर रहा था, झुझे कुछ ज्यादा कहने को जरूरत वहीँ थी, और 


से एक सेतटेस में उसक ह ् द 
खुज हूँ उस बात से कि सेने सोहालिस्ट पाटों को छोड़ दियाव। जो लोग सोश- 


यह हे कि मे  ड 
लिस्ट पार्टो में ह बे खुश हे लेकिय मेरा वित्ञार यह हूँ कि जिस नेतृत्व में श्राज सोशलिस्ट 
पार्टो गयी है, उसमें वें भी उनके साथ काम नहीं कर सकते। सोशलिस्ट पार्टी में वही 
लोग गये हे जिनको हमेशा ठकियानूसी कहा गया है। जिन्होंने हमेशा सोसलिस्ट पार्टो 
का विरोध किया आज उन्हीं के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी इल रही है ऐसी बचा मेँ जो लोग 


दिए 


सोशलिस्ट पार्ठों में हे वे जितनी जल्दी हुद जाय॑ उतना ही अच्छा ह॑। 


एक भसदस्य॑-..मिनिस्टर भी बन जाये । 


श्री मोहनलाल गोलस--सिनिस्टर बनने के लिये बहत से सोदयालिस्ट लालायित 
थे। बहुत से सोझलिए्ट जो सिनिस्टर नहीं बने वे बाहर चले गयें। बहुत से सोझ लिस्ट 
यार्टीं के नेता थे जो मिनिस्ट्री के लालायित थे और क्योंक्रि वह मिनिस्टर नहीं बने इसलिये 
सोझलिस्ट पार्टो बाहर गयो । उन नेताओं का एक एक करके मे नाम लें सकता हूं, 
सेटर में और प्राधिस में, जो कोशिदा में थे श्रौर जब नहीं बने हे तब सोशलिस्ट पा को 
बाहर खींचने की कोशिश की है। मिनिस्टर बनना श्रासान नहीं हे। सिनिस्ट्री के लिये म 
मिसालें दे सकता हूं और मुझे थह सालूस है कि किन छिन नेताओं ने कब कब सिनिस्टर बनने 
की कोशिश की। _ इस बहुर में अब में ज्यादा नहों पडुंगा। मेने नहीं कहा कि हम दूध 
के घ॒ले हुये हे। कोई भी आदमी दूध का घुला नहीं है। जिनको अभी हुकूमत सिली है 
झौर जिनको लिये हम यह कहते है कि अभी काफो सुधार की झावद्यकता हैँ श्राज केवल 
मिनिस्टर बनने से यह कह देना कि वह सब चीजें ठोक हो गयीं, यह बिलकुल गलत होगा। 
हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हे। बहुत सी गलतियां हो सकती हे । जो 
गलतियां सामने झ्ायेंगी हम उचको दुरुस्त करेंगे। हम यह कहें कि जो बात ऋ्राज हो रही है 
बह ठोक हो रही है, ऐसा हमने कभो कहा नहीं । इस तरह मे इन तसास पोलिटिकन डिस्कदान्त 
में न पड़ कर इस संशोधन का जो दो साल से एक साल करने का हे विरोध करता हूं । 


श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ७ सें प्रस्तावित नयी धारा 0. 4 की उपधारा 
(१ ) के प्रतिबन्ध की अ्रंतिम पंक्ति में दाब्ब “ एछ० ज़स्ता$ के स्थान पर दाब्द 
# 376 एल रख दिये जाय॑। 


(प्रइल उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
सतानसार श्रस्नीकृत हुआ -- 


पक्ष में---१६ 
विपक्ष में--१०५। 
श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संग्रोधित खंड ७ इस विधेयक का श्रंग साना जाय । 


(प्रघल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


खंड ८ 
यू० पी० ऐक्ट, २ ८--मल अधिनियम की धारा ११५ और १३ से १७ तक 
१९५६ की घारा ११ तक निकाल दी जायें ।. 


झौर १३ से १७ तक 
का निकाला जाना। 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिषेलिटीज़ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ ६५ 


श्री -ःघवट/ट्त तिवारो--श्रीमान्‌, में श्रापकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन 
प्रस्तुत करना चाहता हुँ--- 
वर्ततान खंड ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय-- 


“८--मल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित 
लिखा जाये :-- 


नु], () #ण कपा्ए55९४ छत €]९लांजा$ 40 # एण्गवे घा९५८ ग्रोगोे! 9० एप्ात॑» 
एाण्शंवेध्त छएए करवेश' एविश 5€एा०० 4 -3. 

(2) प्रवार एथ्फाटड्टाबतंगा ण॑ धबतली एव औबों] 96 0 पार 0955 ० एणएएपरॉव- 
(जा रण धादा ज्र्धावे 35 35टकागा[8वें वा. 702 9%0 टशा5पर; गैटीव पशाञवेंटश पी जाएशाग्रंणाड 


9 6 वात गा एशाइपड +टा, 950 गावे जगा! दारलाफए 92९ गा हीह छाए [700००- 
पणा 35 8 09) 7णायँशः एण 5६प्ञ5 407 धार ता टरए३77ए 02९ (0 ए5 90])प्ी79307, 


श्रोमन, यह संशोधन बसे तो एक ड्रार्फाटग की गलती को दूर करने के लिये है लेकिन 
वह फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमन्‌ू, में आप को श्राज्ञा से जरा माननीय मंत्री जी का 
ध्यान श्राकधित करना चाहता हूं खंड ८ की तरफ जैसा कि वह इस समय है, उसमें लिखा 
इुश्ना हैं: 
“$6८६075 ]] 270 38 0 व47 ० धार 27वें +४6 जीत 9९ पएरपट्व !? 
तो पहली बात तो यह है कि एक ही खंड के द्वारा इतनी धाराझों का डिलीट किया 
जाना, यह जरा शोभा नहीं देता। इस के बाद जो आ्रागें खंड ६ श्राया है उसकी शुरूआत की 


.. 


लाइन इस प्रकार है ४ 

“46० 8९लाणा 4॥ 660 पार शाारंफुरणं #ठा 6 400079 ॥6ए 5९८0५ 
(०0४ ३37-3 (० 4-(0, +0०7 2-20 0 ३2०-&, व्र0दव [॥णा 3-0. [0 5 & $80व4] 2८ 
80080.7? 


तो एक ही खंड के द्वारा ११ (ए) से ११ (सो) तक, १२ (ए) से १२ (एच) 
तक और १३ (ए) से १३ (के) तक धारायें जोड़ी जा रही हे। 


में यह समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ही खंड के हारा तीन धाराश्रों 
में जो भश्रलग अ्रलग माने रखती हें उनसें नयी धारायें जोड़ दी जायं। इसके बारे में इस 
विधेयक में नया खंड झाना चाहियें और इसीलिये मेने श्रागें चल कर श्रपने संशोधन नम्बर 
४६ में इसको इस प्रकार रखा है कि खंड € के श्रागे & बी ** ” वगेरह। तो इस प्रकार 
का उपसंड जोड़ दिया जाय श्रोर उसके श्रनुसार नयी धाराये जोड़ी जायं। इसके अलावा 
जो श्रापत्ति है वह यह है कि खंड € में लिखा हुआ है कि “शापटर सेक्शन ११ श्राफ दि ऐक्ट 
" * * * **०” तो ओशीसन, जब सेक्शन ११ निकाल दिया जायगा तो श्राफटर सेक्शन 
११ कहां रह गया ? फिर तो झ्ाफ्टर सेक्शन १० रहेगा। तो इसलिये इस संशोधन के 
द्वारा मेरा तात्पय यह है कि इस विधेयक में जो धारा ए लिखी है वह धारा ११ लिखी जाय॥ 
इसीलिये मेने वर्तमान धारा ११ ए जो इसी खंड € में है उसको ही खंड ८ फे अन्दर ठीक कर क 
लिख दिया है झौर में यह समझता हूं कि ड्राफ़टिंग को गलतो को सही करने के लिये यह बहुत 
ही आवदयक है। इसके अलावा, श्रोमन, जो लास्ट सेंसस है उसकी परिभाषा को मेने ठोक 
किया हैं। धारा £ की उपधारा २ में लिखा हुआ है । 


>> ग्रपण्फेशा छा इधवा5 76507ए20 फ्रातेश 5पॉ-४९८०८एण. () थआायों फ़टवा श५ 
९४79 95 ग्राइए छ8 धार इम्यारड एाणएणपरणा ६0 पाल ०79] गरपपराशः ठा इ्थाड 0 
(6 फेलश्ापे 38 ९ ए०एुपा४तणा ० पार इताल्वा९त0 (09५९४ ॥7 (९ गाप्गाएफ॒शा 
$8॥5 0 वा छांव ए०एपीनप्रंणा बढ तढश्यांगररत बा पाढ ॥॥% €शाप्रा$ शत परावद 
6 एाक्शंक्षणा३ रण 006 व्रातांग0 एशाभा$ 3०, ]950, ? 
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[श्री नारायणदत्त तिवारी | 

तो मेने अपने संशोधन से “संडर दि प्राविजन्स आफ दि इंडियन सेसस ऐक्ट, १६५०,” 
यह और जोड़ दिया है + श्रीमन्‌ , यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदन हैं और म॑ यह चाहूंगा कि आप 
भी अपने श्रधिकारों का इसमें प्रयोग करें ताकि जो इतनी बड़ी गलती रह गयी है बह सहो 
कर दी जाय और यह विधेयक स्पष्ठ हो जाय और इसमें एक सुन्दरता ओर तारतम्य श्रा 
जाय । मख्य एतराज यह है कि सेक्शन ४ में सेक्‍्शान ११५ को डिलीट करने के बाद भी 
श्राप आपटर सेक्शन ११ कहते हे । इसलिये भे नर्म्बारेंग को ठीक करना चाहता हूं, जो 
बी है उसको ए करना चाहता हूं और सी को बी करना चाहता हूं ।॥ इससे इसमें अधिक 
स्पष्टठता आ्राजापगी । साथ ही जो धारा १२ ए और एच ओर धारा १३ एच और के 
आदि है उनको से उपखंड में रखना चाहता हूँ । इससे ड्रफ़टिंग की गलती ठोक हो जायगी । 


श्री मोहनतलाल गौतस--माननीय अध्यक्ष सहोदय, यह ड्रा्फाॉटिग की टेक्निकल 
चीजें हे इससे मेरा ख्याल है कि माननीय नारप्यण दत्त जी को कुछ भ्रम हुआा है। अमेडिग 
बिल में यह होता है कि जो धारा डेलीट हो जाती है उसकी संख्या तो रहती हे लेकिन उसको 
भाषा सब डेलोट हो जाती है। अगर श्राप वर्तमान म्युनिसिपलिटीज़ ऐक्ट को देखें तो १२ 
धारा ओमिट हुई हैं और १८ हुई है लेकिन संख्या उसकी त्रेसी ही है। इससे यह है ४६० 
इज् रेपील्ड॥ तो जो झ्ोमिट या रेपील हो जातो हू वह भी संख्या रह जातो है और 
भाषा उसकी डेलीट हो जाती है और उसी तरह से नम्बर पड़ता हे। तो धारा ११ डेलीट 
हो जप्यगी लेकित नस्बर ११ रहेगा और उसके बाद यही भाषा आ जायगी कि ११ के बाद। 
११ अंक नहीं डेलीट होगा। इसलिये इस बहस को कानूनदां लोगों के ऊपर छोड़ दें और 
सानतीय तिवारी जी इस बहस में न पड़े यही मनासिब होगा। दूसरा एतराज उनका यह है 
कि एक घारा में ही कई धारायें जोड़ देना या ओमिट कर देना। तो ऐसा भो ड्राफ़टिंग 
में तरीका है। इसीलिये इस सब झंझट में न पड़ कर जो उसली बाते ह उन्हीं को उठायें। 
यह ड्राफ़टिंग की कोई गलती नहीं है। इसलियें मेरी प्रार्थना हैं कि वहु इस संशोधन को वापस 
लें लें। 

श्री नारायणदत्त तिवारी--अआओमन्‌, मुझे बड़ा आदचर्य हुआ साननोय मंत्री जो 
के एक्सप्लेदइन को सुन कर। जैसा कि भाननीय मंत्री जो ने कहा कि पहले १२ धारा श्रोमिट 
हो चुकी हैं और झोमिट होने पर भी यहां पर केसे आगई ॥+ अगर वह अपनी बात 
बतलाते है तो उन्हें लिखना चाहिये था कि 3867 58८007 +ज़एल 9 (76 फपाएंएवी 5०. 
झऔर सेक्शन ११ डिलीट ही हो गया तो फिर यह सेक्शन कहां से आयेगा । जो डिलीह 
हो चुका हैं तो उसका जिक्र केसे झा सकता है। इसके साथ साथ में आपकी आज्ञा से उनका 
ध्यान खंड ७ की ओर दिलाना चाहता हूँ कि “सल अधिनियम की धारा१० के बाद निम्नलिखित 
नई घारा १० (०) के रूप में रखी जाय तो इसी तरह से भाननीय मंत्री जी की रखना 
चाहिये जेसे कि इसको रखा हे। अगर साननोय मंत्री जी नये सेक्शन को जोड़ते तो थहां पर 
जोड़ देते। श्गर ड्राफ़टिग की बात होती तो एक ही खंड में सारे के सारे डिलीट कर दिये 
जाते और जोड़ भी दिये जाते । में समझता हूं कि यह जो ४४ खंड का विधेयक है तो इसकी 
जरूरत ही नहों होती । एक के जरिये ही सबको डिलीठ कर लेते, जोड़ लेते या सब्सटीद्यूट 
कर लेतें। अगर ऐसा नहीं हू तो फिर ओऔीसन्‌, आपको देखना चाहिये। मे चाहता हूं कि 
श्रीमन्‌, आप इस संबंध से कुछ आादेहा दें तो ठीक होगा । 


श्री अध्यक्ष--जहां तक आपने पूछा और मंत्री जो ने कहा कि यह ड्राफ़ाटिंग का 
सवाल हूँ तो में भी इस तरह से जो ड्राफटिग में गलती होती है, उसको दुरुस्त कर देता हूं। 
आपने (सी) लिख दिया है ओर (सी) ऊपर आगया है तो स इसकों ठीक कर देता हूं। 
अगर सेक्शन ११ डिलीट कर दिया गया है तो इसका नम्बर वहीं पर रहता है और दूसरे 
सेक्शन को उसके बाद हो कहा जाता है । इसी तरह से इसमें १९ (ए) दिया है । इसका 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६४५२ ६७ 


सतलब यह है कि जो डिलीट की हुई धारा मान कर मोजूद हू उसके बाद यह पढ़ा जायगा। 
इस तरह से मुझे दुरुस्त करता पड़ेगा जिस वक्‍त यह चीज झायेगी । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--जब आप कर हो देंगे तो म इसको वापस ले लेता 
हृ। 
श्री अध्यक्ष--श्राप यदि वापस लेना चाहें तो ले लीजिये । आप जैसा चाहते ह 
उस तरह से तो नहीं करूगा। श्रापकी जो कठिनाई थी और आपने जो स्पष्टीकरण पूछा था 
उसको मेले श्रापके सामने रख दिया। ड्राफटिंग की बेंसिस पर से नहीं चाहता कि सदन का 
समय नष्ट हो । 
श्री मोहनलाल गोतम--अ्रध्यक्ष महोदय, सम निवेदन कर चुका हू कि ड़ार्फ़ाटग 
के तोर पर ठीक है। इसके श्ागे मुझे कुछ श्रोर कहना नही हें । 
थी अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि वर्तमान खंड ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय-- 
८--मल अधिनियम को धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय-- 


[[][ (॥) 70 छणा]0$९५ 0 €]६८075 40 ० 766 (65८ &॥ 7] 9८ ७४३०५ 
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खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 7---4 की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ित सें दाब्द 
"]४50: ८९॥१५०५” के बाद दाव्द "गलत घाएला पी८ ]2903507 0० शाह वातावा (८५१७५ 
/८, ]950” जोड़ दिये जाय॑। 


यह सफाई करने के लिये मेने यह संशोधन पेश किया हे और सुझे आशा है कि 
साननीय झंत्री जो इसको स्वीकार करेगे। 


श्री मोहनलाल गौतस--इस समय तो जरूर सफाई हो जाती हे लेकिन लास्ट 
सेन्‍्सस से वे सत्र सेन्सस शासिल होंगे जो ५० के बाद होंगे और यह ऐक्ट लाग 
होगा थे सब सेन्सस भी लाग होंगे। इसलिये इसके करने का मतलब यह होगा जो 
सेन्सस ६० में लागू होगा उसके आधार पर कोई चीज़ नहीं ली जा सकेगी जब तक 
कि यह धारा बदली न जाय । इसलिये में इसकी मुखालिफत करता हूँ और आशा 
करता हूं कि साननोय सदस्य इसे वापस ले लेगे । 


की सदन सोहन उपाध्याय---साननोथ श्रध्यक्ष महोदय, सुझे खुशी हे कि साननोय 
मंत्री जो ने इस बात को समझने की कोशिश की। साननीय मंत्री जी क्योंकि यह कहेंगे कि 
मे एक भी प्रस्ताव वापस नहों लेता हूं श्रौर सुबह उन्होंने मेरी एक वात मान ली 
थी लिहाजा इस समथ में उनकी यह बात साने लेता हूं और श्रपना संशोधन वापस 
लेता हूं। 


का 


(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री सदन मोहन उपध्याय---माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
खंड ६ में प्रस्पतावित नयी धारा ]]---.4 की उपधारा (२) की पंक्ति २ब ३ में द्ाब्द 
"85 धि 85 ?05506 88 ॥7 8 5४॥76? के स्थान पर दाब्द “/8 770॥00(?* रख दिये जाय॑। 


जंसा कि मंत्री जी ने सुबह कहा था. . , 


श्री सोहनलाल गोतस--पअ्रात् ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान्‌ जी, से विधान 
का प्रद्त उठाता हूं।) यह मसला श्राज सुबह ही ते हो चुका है। कया यह उससे 
कवर तहीं होगा ? 


क्री अ्रध्यक्ष--यह तो कोई प्रिन्सिपिल का सवाल नहीं है। शब्द वह बदलभ्ग चाहतेहे 
मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि यह इससें दूसरी जगह पर हे। 


५ भओ सदनमोहन उपाध्याय--साननीय श्रध्यक्ष सहोदय, जिस तरह स श्राज यह 
अमडेमेंट आया हैं उससे इस बात की सफाई नहीं झ्राती । जैसा नारायण दत्त जो ने कहा 
कि १ मुहल्ले में ४ हजार आवमो बसते हूँ, उसके श्रन्दर यह रखना “४5 47" ४5 [20599]2/! 


इस घारा में “एफ +९छा०टायएंणा 6 ट्यता गाव आता] ७€ 07 776 9930५ ०( 
]20एप्रवए0णा छा पीता ए्ते 38 ३5८९ए७ावांग॥60 ३६ पार ]79 त्था॥प5 ब्वाए ५०7] 75 
सा 95 .6580]6 एछट ३॥ 076 5३३8 [70०णरंगा.! 


४ बधान सभा [१५ दिसम्बर, १६९५२ 


[श्री मदन मोहन उपाध्याय] 
का अर्थ जो है वह जरा बेग सा है, इसमे सफाई नहीं है। इसलिये में चाहता हूं कि मुहर 
को जितनी श्राबादी हो उसी के हिसाब से उनकी सोट्स हों, उसी के प्रोपोशंन के 
मुताबिक उस वार्ड को सोद्स दी जायं। इस वास्ते में समझता हूं कि इससें यह सफाई 
कर दी जाय और जितनी पापूलेशन उस वाई की होगी उतनी सोट्स उसे मिल 
जायंगी । 

श्री मोहनलाल गौतम---इस सवाल पर सुबहु काफो बहस हो चुकी है श्रौर 
उसके लिये जो दलोल मेने पहले दी थी वही दलोल इसमें भो समझी जाय। इसलिये मे कुछ 
प्रधिक न कहु कर यह कह सकता हूं कि यह मुझे स्वीकार नही है । 

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर श्रगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित 
गे गया।) 


३जीासचन्द्र भटनागर 
| लखनऊ ; सचिव, विधान सभा, 
: ४ दिसम्बर, १६५२ ॥। उत्तर प्रदेश। 


नत्यियां ७५ 
नत्वों 'क 


(देखिये तारांकित प्रइन १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर) 


१६. 


फार्म का नाम जिला जिसमे स्थित है 
हैमपुर नेनीताल 
भरारो पांसो 

नील गांव तोतापुर 
कमयार बाराबंको 
माधुरो कुंड मथुरा 

अ्न्देश नगर लखोमपुर खोरी 
आ्रराजी लाइस्स बनारस 
सेदयुर झांती 

मंक्नरा लखोमपुर खोरी 
निबलेट बाराबंकी 
बाबगढ़ मेरठ 


७६ विधान सभा [१५ दिसम्बर, १९५२ 
नत्थोी रख 


(देखिये तारांकित प्रदन £ व १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर] 
विवरण पत्र-संख्या १ 


क्र, सं. हल्के का नाम जिले का नास केन्द्र का नास 
१ लखीमपुर १ खोरी १ पलिया 
२ धोरहरा 
हे आाभापुर 
४ रामपुर कटोली 
५ सिधाई 
६ फकेवलपुरवा 
७ झांडी 
लखीमपुर २ पीलीभीत ८ लोकिहा 
९ पुरानपुर 
१० जहानाबा 
२ बिसवां ३ सीतापुर १ शांकुरा 
२ सेवता 
३ तुमबोर 
४ मसह्लोबा 
५ थानयाब 
६ जहानाबाद 
७ सकरान 
बिसवां ४ बाराबंकी ८ गणेशापुर 
& कुतपोधाम 


१० दोलतपर 


न॒त्थियां 9७ 


७--.-०-»-«-म-म-मम-«-«-म«-»-«म पक एननननननमन-न-न+- मान“ भ3333५ 3७७७७ भममाकन न ननननननीनीनीी ल ननन-न++++म नमक मूड थक नननमनमनननननननननननमनममनमनमममममभनमननननन3खऊ।फ3।ख व खक्‍खफखफ ऊन 


ऋष संह्या जिले का नाम केन्द्र का नाम 





ना -++--+ नियत प्तशभिनाजओ नन-»अम«. दि भ 


बिसवां ५ फेंजाबाद १९ धोरहरा 
३ गोंडा ६ गोंडा १ कर्नेलगंज 
२ नवाबगंज 
हे फत्का 
४ तराबगज 
५ सराय रासी 
६ बिछिया 
गोंडा ७ बहराइच ७ बहरशाइच 
८ जरबल रोड 
६ पयागपुर 
१० बीहिमपुरवा 
११ नानपारा 


१२ मिदा श्रकील 


४ गोरखपुर ८ गोरखपुर १ सिसवाबाज्ञार 
६ बस्ती २ रसियाबजार 
३ पुर्बो दिया 
४ फकंसबारी 
५ बांसी 


<६ मुखसिलपुर 
गोरखपुर १० देवरिया ७ समभमकोहारोड 
८ घाटपार रानी 


£ छितोनी 
१० रामकोला 


ऋणत संख्या 
थ रसरा 


६ काश्षीपुर 


६ काशीपुर 


७ मुरादाबाद 


विधान सभा 


जिले का नाम 
२११ बलिया 


१२ शआ्राज्मगढ़ 


१३ नेनीताल 


१४ रामपुर 


१५ बरेली 


१६ मुरादाबाद 


१७ बिजनोर 


१८ सहारनपुर 


१६ मुज्ञफ्फरनगर 


[१५ दिसम्बर, १६५२ 


केन्द्र का नाम 


२ सिकन्दरापुर 
3 बनियार 
४ देलबारा रोड 


५ रआती 


६ सुरामपुर 
७ दुधारी 
८ राजासुल्तानपुर 


गोलाबाजार 


काशीपुर 


हरदबांसी 
खतेयां 
सिखारगंज 
बाजपुर 
देवराई 
रबार 
विलासपुर 
बहेरी 


प्‌ 


गि झू ७छऊकीजउजद ० ज्ए 0 ०७ 


बेलारी 


डे 


बहछुरांव 
प्रफजलगढ़ 
लिबहरा 
दारानगर 
लक्शर 


नी >> ७ नण 


८] 


सुज़फ्फरनगर 
नानेल 
& ननगोह 


*)। 


नत्थियां 
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८० विधान सभा [१५ दिसम्बर, १९५२ 


नत्यी ग॑ 
(देखिये तारांकित प्रदन ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर) 


विवरण पत्र संख्या ३ 





जूट की दरें 

सन्‌ भाव 

१६४८ २६ रु० से ३४ रु० तक 
१९४६ २६ रु० से ३८ रु० तक 
१६५० र८ रु० से ३८२० तक 
१६४९ २८ रु० से ६० रु० तक 
१९५२ आरम्भ में १८ से २० र० 


अ्रध्त ६ रु० से १६ रु० है। 


पी० एस० यू० पी० ए० पौ०७-०-१३० एल-ए--१६५२५-६५० 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५२ 


विधान सभा की बे*क सभा-संडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में श्रध्यक्ष, 
श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर, को श्रध्यक्षता में आरम्भ हुईं ! 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३) 


अ्स्‍क्षयचर सिंह, श्री 
अ्रज्नीज्ञ इसास, श्री 
ख्रतहर हुर्सेन ख्वाजा, श्री 
अग्रनन्‍्त स्वरूप सिंह, श्री 
श्रब्दुल सुईज्ञ खां, श्री 
अ्रमरंशचन्द्र पांडेय, श्री 
अ्रमतनाथ मिश्र, श्री 
भ्रवधदारण वर्मा, श्री 
अ्रवधेशचन्द्र सिंह, श्री 
आाथर ग्राइस, श्री 
ग्रावालता व्यास, श्रोमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उसादांकर, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री 
उम्राहंकर भिश्र, श्री 
उम्मेद सिंह, श्री 

उल्फ़त सिंह चोहान निर्भय, शी 
ऐज्ञाज़ रसूल, शी 
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री 
कसला सिंह, शी 

कमाल अ्रहमद रिज़वो, श्री 
करन सिंह, श्री 

कल्याण राय, श्री 
कासता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 
किन्दर लाल, श्री 
कृपाशकर, श्री 

कृष्णवारण आये, श्री 
केदार नाथ, श्री 

केवल सिंह, श्री 
फेदाभान राय, श्री 

केशव गुप्त, श्री 

केदाव पांडेय, श्री 


केदावराम, श्री 
कलादप्रकादा, श्री 
खयालोी रास, शी 
खुशीराम, शी 

गंगाधर, की 

गंगाधर जाठव, शी 
गंगाप्रसाद, श्री 

गजेन्द्र सिंह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 

गणेदचन्द्र काछी, श्री 
गणेंद्राप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेदाप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजा रमण शुक्ल, शी 
गिरधारी लाल, श्री 
गुप्तार सिह, श्री 
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, श्री 


गुलज्ञार, श्री 
गेंदा सिंह, श्री 


गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त, श्री 
गोरीशसमस, श्री 
घनद्याम दास, श्री 
घासीराम जाटव, भ्रो 
चतुर्भुज दार्मा, श्री 
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभानू गुप्त, शी 
चन्द्रभान्‌ दरण सिह, करी 
चन्द्रजती, श्रीमती 

चन्द्र सिह रावत, भी 
चरद्रहास, श्री 

चरण सिह, श्री 
चिरंजीलाल जादव, श्री 


बद्रे 


चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुझी लाल सगर, श्री 
छेंदालाल, शी 

छेदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीदा प्रसाद, श्री 
जगदीदशसरन रस्तोगी, श्री 
जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, शी 
जगज्ञाथबख्दा दास, ओऔी 
जगन्नाथ मल्ल, श्री 
जगज्नाथ सिंह, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जदाइंकर शुक्ल, अी 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्र सिंह विष्ठ, भरी 
जवाहरलाल, शी 

जुगल विंशोर, श्री 
ज़ोरावर वर्मा, श्री 
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
टीकाराम, श्री 

डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहहेंब्चरी, श्री 
तिरमल सिंह, श्री 
तुलसीराम श्री 
तुलाराम, श्रो 

तुलारास रावत, क्री 
तेजप्रताप सिंह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 

तेजा सिह, श्री 

त्रिलोकी नाथ कौल, शी 
दयालदास भगत, श्री 
ददॉनरास, श्री 

दलबहादुर सिंह, श्री 
दाताराम, श्री 

दीनदयाल दार्मा, श्री 
दीनदयाल दास्त्री, ओऔी 
दोपनारायण वर्मा, श्री 
देवदत्त सिश्ञ, श्री 

देवमूति राम, श्री हे 
देवराम, श्री 

देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, ओऔी 
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हारका प्रसाद मित्तल, शी 
द्वारका प्रसाद भोयें, श्रो 
हवारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
धनुषघारी पाण्डेय, श्री 
धर्म सिह, श्री 

धर्मंदत्त बेच, शी 

नत्थू सिंह, शी 
नन्‍्दकुसमार देव वाहिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, शी 
नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 

नवल किशोर, श्री 
नाभेववर द्विवेदी, भरी 
ताज्िम अली , श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्रो 
नारायण दास, श्री 
नारायणदीन, श्री 
निरंजन सिंह, श्री 
नेकरामस दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सिह, श्री 
नौरंगलाल, श्री 

पद्मनाथ सिंह, श्री 
परसानन्द सिन्हा, भी 
परमेदवरी राम, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चोधरो, श्री 
पातीरास, श्री 

पुत्तूलाल, श्री 

पुददनरास, श्रो 

पुलिन विहारी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर शक्ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 

प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
फ़तेह सिंह राणा, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, श्री 
बनारसीदास श्री 

बलदेव सिह, श्रो 

बलदेंब सिह आये, श्री 
बलवीर सिह, श्री 
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, ओऔी 
बलचन्त सिह, श्री 

बशोर अहमद हकीस, श्रो 
बसन्‍्तलाल, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची करे 


बसनन्‍्तलाल दार्मा, शी 
बाबनन्दन, श्री 

बाब्राम गुप्त, श्री 
बाबलाल कुसुसेश, श्री 
बाबलाल मीतल, श्रो 
बालंन्द॒श्राह, सहाराजकु्ार 
विद्वस्भर सिंह, श्री 
बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 
बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
बेज्राम, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीदीन तिवारी, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबं 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भीससेन, श्री 

भुवरजी, श्नी 

भूपाल सिंह खाती, श्री 
भोला सिंह यादव, श्री 
मक़तसूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री 
सदन गोपाल वेद्य, श्री 
सदनमोहन उपाध्याय, श्री 
सच्चीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिंह, शी 

समहम॒द शभ्ली खां, श्री (सहारनपुर) 
महादेव प्रसाद, श्री 
सहाराज सिह, भरी 
महीलाल, श्री 
सिलात्यत, भी 
मिहरवान सिह, श्री 
मुज़फ्फर हसन, श्री 
मुनीन्द्रषाल सिंह, श्री 
मुन्नूलाल, श्री 

मुरलीघर कुरील, श्री ; 
भुवताक़ अली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद अ्रब्दुस्समद श्रो 
मुहम्भद नबी, श्री 

सुहम्मद फ़ारक़ चखिद्दती, श्री 
मुहस्मद संज़ूरुल नबी, श्री 
मुहम्सद रऊफ़ जाफ़री, श्री 


शाहिद फ़ाखरी, श्री 
«<« » जाल, श्री 
मोहनलाल गौतम, अ#ी 
सोहन सिंह, श्री 
सोहन सिंह शाक्य, श्री 
यमुना सिंह, ञी 
यशोदा देवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, शी 
रघुराज सिंह, श्री 
रघुवीर सिंह, श्री 
रतनलाल जेन, श्री 
रमेंदाचन्द्र शर्मा, श्री 
रसेंद्ा वर्मा, श्री 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार दार्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, भरी 
राजवंशी, श्री 
राजाराम , श्री 
राजारमस फिसान, श्री 
राजारास सिश्च, श्री 
राजराम दार्मा, शऔरी 
राजेन्द्र दत्त, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, भरी 
राम अधार तिवारी, श्री 
रास अधीन सिंह यादव, श्री 
रास श्रवध सिंह, भरी 
रासाफिकर , श्री 
रामकुमार शास्त्री, शी 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रासगुलास सिह, श्री 
रामचन्द्र विफल, श्री 
रामजी लाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आये, श्री 
रासदास रविदास, श्री 
रामदुलारे सिश्र, श्री 
राम नरेंदा शुक्ल, श्री 
रास नारायण जिपाठी, भी 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिह, श्री 
रामबली मिश्र, भी 


ध्ट्ढ 
रामभजन, श्री 
रामम्‌ति, श्री 


राम रतनप्रसाद, भरी 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, शअ्री 

रामलखन मिश्च, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामदह्ांकर द्विवेदी, श्री 
रमदांकर रविवासी, श्रो 
राम सनेही भरतीय, श्री 
रामसहाय दार्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप , अ»ी 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्रो 
राम हेत सिंह, शी 
रामेश्वर प्रसाद, शी 
लक्ष्मण राव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरसण शाचार्य, श्री 
लक्ष्मीदंकर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कश्यप, श्री 
लीलाघर पझष्ठाना, »ओऔी 
लुत्फ अलो खां, श्री 
लेखराज सिंह, श्री 
बंदनारायण सिंह, श्री 
बंदीदास धसनगर, भरी 
बंशीघर मिश्र, भरी 
वशिष्टनारायण दार्मा, श्री 
वसी चसक़त्री, श्री 
वासुदेबप्रसाद मिश्र, श्री 
विचित्रनारायण दार्सा, अआओऔी 
विजयशंकर प्रसाद, »री 
विद्यावली राठौर, श्रीसती 
विष्णुदयाल वर्मा, शी 
विष्णशरण दुब्लिदा, श्री 
वीरसेन, श्री 
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बीरेन्द्रपति यादव श्री 

वीरेनद्र वर्मा, श्री 

वीरेन्द्र विक्रम सिंह, भी 
बीरेन्द्रशाह, राजा 

स्जभूषण सिश्च, श्री 

त्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
क्षजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी सिश्र, श्री 
त्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
इंकरलाल, श्री 

शांतिप्रपन्न शर्मा, ओऔी 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवकुमार हार्मा, श्री 

शिवदान सिह, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपुजनराय , भरी 
दशिवप्रसाद, श्री 

दिवमसंगल सिंह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिह, भरी 
शिवरास पांडेय, श्री 
शिवरामराय , श्री 

शिववक्ष सिंह राठोर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शिवशरण लाल ओओयास्तव ,श्रो 
शिवस्वरूप सिंह, श्री 
दशकदेवप्रसाद, श्री 

दागनचन्द्र, ओऔी 

दयासमसनोहर सिश्र, श्री 
दयामलाल, श्री 

इयामाचरण वाजपेयो शास्त्री , ओी 
श्री चन्द, शी 

श्री नाथ भागेव, आओऔी 

शअआीनाथ राम, श्री 

ओभीपति सहाय, ओऔी 

सईदजहां म्लफ़ी शेरवानी, भीसती 
संग्राम सिह, भी 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जन देवों महनोत, श्रीमती 
सत्यतारायण दत्त, श्री 

सत्य. सिंह राणा, थी 
सत्यानन्द, श्री 

सफिया श्रब्दुल वाजिद, श्रीमतो 
सस्पूर्णानन्‍्द, डाक्टर 

सावितन्नी देवी, श्रीमती 
सियारास गंगवार, भरी 


सिथाराम चौधरी, श्रो 
सीताराम , डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 
सुरुज्राम, श्री 

सुरेन्द्रदत वाजपेयी, भी 
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री 
सुल्तान आलम रा, श्री 
सुय्यप्रसाद अवस्थी, भरी 
सृर्य्यबली पांडेय, श्री 
सेवाराम, की 


उपस्थित सदस्यों की सूची न््श्‌ 


हेबीबरहमान श्राज्षमी, करी 
हबीब॒रंहमान खां हकीम, श्री 
हमोद खां, श्री 
हरखयाल सिह, श्री 
हरगोविन्द पन्‍त, श्री 
हरगोचिन्द सिंह, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री 
हेरदेव सिंह, श्री 
हरिदरचन्द्र अ्रष्ठाना, भी 
हरिव्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
हरि सिंह, श्री 

हुकुम सिंह, श्री 


हबीब॒रंहमान अंसारी, श्री 


ग्रग्नात्तर 


अल्पसूचित तारांकित प्रदन 
दुबारी और रामपुर, जिला आजमगढ़ की अस्थाई पुलिस चौकियां 


__१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (ज्ञिला श्राज़मगढ़ )--क्या गृह मंत्री बतलाने की 
कृपा करेंगे कि थाना सघुबन, जिला प्राज़्मगढ़ की दोनों पुलिस चौकियां दुबारी श्रौर रामपुर 
गर-सरकारी भवनों में हे? यवि हां, तो इन पुलिस चोकियो की उपयोगिता देखते हुए 
ग्रब तक भवन क्यों नही बनाये गये ? 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द )---जो हां, यह पुलिस चौकिया श्रभी तक अस्थायी 
है श्रतः इसके लिये नये भवन निर्माण करने का प्रइन नहीं उठता । 


श्री रामसुन्दर , पाण्डेय--क्या माननीय गृह मंत्रो यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि इन दोनों चौकियों को स्थायी बनाने की झ्रावदयकता कब पूरी होगी? 


डाक्टर सस्पुर्णननद---जब उस जगह के लोग काफी जुर्म करेंगे तब यह सम्भव 
होगा कि बहां की चोौकियों को स्थायी करना चाहिये। 


विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


*ए->अर रफ्णलन्दर पण्डेश--दया गृह मंत्री बता सकते हैँ कि ढुबारी पुलिस चौकी 
इस भवन से है झौर बिना किराया दिये ही सकान सालिक के बार-बार हटने की मांग 
करने पर भी इसे क्यों नह छोड़ा जा रहा है 
डाप्टर सध्य्शानितद---दुवारी चौकी सौजूबा भवन से लगभग माह अगस्त सन्‌ 
।. एचिस विभाग किराया देने को तेयार हूँ परन्तु सक्ान मालिक ने स्वयं 


क्या । अतः किशाया न देने का प्रच्न नहीं उठता है ।_ चूंकि इस हल्के 
; काम लायक़ इसारत अत तक नहीं मिली है इसलियें सोजूदा इसारत 


श्री रामसन्दर ८.प्डेय---क्या मानतीय गृह संत्री यह बतलाने की कृपा करेगे कि 
उस सकाल दो मालिक को कितना किशाया दिया जा रहा हैं । 


डावटर मसम्पर्णान्‍न्‍्द--दिया जा रहा है का सवाल उठता ही नहीं है. जब कि वह 
नहीं ले रहे है। 

श्री ज्जबिह/!री घिश्र (छिला झ्राजरुगढ़ )--क्या माननोय गृह मंत्रो को यह सालूम 
है कि रामपुर और छुब्ारी को चोकियां ऐसे स्थान पर स्थित हे जहां कि तीन जिलों प्ाज़मगढ़, 
देवरिया और बलिया की सरहद मिलती है मिससे उस क्षेत्र में जुसे बहुत श्रणिक हुआा 
करता है? 


डाक्टर सरएजानण्ब---जहां पर जुर्म होते डे तभी बहां पर च्ौफी रखी जाती है । 


कइ--ओी र ससु-दर पाण्डेय--कक्‍्या गृह संत्री को पता है कि दोनों पुलिस चौकियों 


के बारे में जनता के और से श्राचरण: संबंधी शिकायतें की गयी है ? बंया इन चौकियों की 
गांव के बाहुर रखने का चिचार ठिया या रद है ? 


डावटर समाार्णाननदर--जी .नहीं, इन चोकियों को मौजूदा स्थान से हटाने का 
इस समय कोई दिचार नहीं हे? 
श्री रामसुन्दर पएण्डेय--क्या भाननोय गृह मंजी यह बतला सकते है कि उनके पास 


जिला अधिकारियों के पात से सितम्वर या जून में वहां की पुलिस छोकी के कर्मचारियों के 
खिलाफ चरित्र संजंधी शिकापत ग्राथी थीं ? 


डाक्टर सम्पर्णारन्‍द-...इस प्रइन के आने के बाद सेने जांच करायो तो सालस हुआा 
क्षि इस क़िरम की कोई शिकादत नहीं आयी । 


#४--६-“ली भः्जान सहाय (जिला शाहजहांपुर)  ' (श्रनुपस्थित )--][ देखिये 
झागे पृष्ठ ८८-5६ पर ॥। ] 


त(शंकित प्रइन 


लिये 


+१--३०-आ पुत्तू जाल (जिला श्रागरा)--[२३ दिसस्वर, १९५२, के लिये 
स्थगित किये गये । | 


प्रदसोसर घ्द्छ 


ज् 


जिला गढ़वाल में शलकनन्दा और सनन्‍्द/'किदी पण लो 


; | 
4] 
| 


-4-“४ भगाक्षर सेठाओी (जिला गढ़वाद)-- बा सप्य ३ घह बताने की 
कृपा करेंगी वि खिल गढ़वाल में कीतिनगर से भीरी तह जिहर। द्ररी ४० मोल ह 
झलकनन्दा आर चन्दाकिनो में कितने लोहे के पुल ह ? 


लिखा उपमंजी (श्री खतुभंज शाला , “+ पीस, दो अर 'कनादा 77 पीतिनगर 
ओर रद्द प्रयाग में और एक सबन्‍्वाक्तिनी पर भीरी 3॥ ८ए् एल व्-लज खसच्छर &र पेदस 
यणपजेयों के लिये पर्याप्त हें। 


रुद्प्रयाग-गुप्त काशी (गढ़बाल ) मोटर 75 


शमी गंगावर सेठ णी-- क्या सरदार बतायेहरि |क गठवाल रद्रप्रयाग भप्त 
काशी मोटर रोड़ पर कितने रुपये खर्च हुये और फितने सील उड़क भाटदर चतन योग्य बन सकी ? 


क्री चतुभुज् शर्सा--- ८,१०,८४४ स० कंबल रे सील भिन्न-जिन्न लागो से झोटर 
चलाने के योग्य पूर्ण हो चुकी हे । 


क्री गंगाधर मठाणी--क्या माननीय गह सजी कृपाएत» शह ज्वच्ायेगे कि 
सद्रप्रधाग से गप्त काशी मोठदर रोड किस वदत प्रारम्भ कर री ग ? 


शी चतुभुज शर्मा--इसके लिये सूचना की आवद्यक्रगा होगी। 


क्षी गंगाधर भसेठाणी--क्या मंत्री जी कृवापूर्वक्ष बतकसेंगे कक णि।ती शाठ़क बनी 
उस पर मोटर चल रही हे या नहीं ? 


री चतुभ ज हार्मा--चूंकि श्रभो पूरो सड़क लगातार नही जयी ६ जोर हुकड़े-रकडे 
बने हु इसालय श्रभी मोटर नहीं चलती ह । 


शी गंगाधर सेठाणी--क्या सरक्तार कृप करके घतायेगी दि ७) ८ पोल सडक 
बनो ह क्‍या उस पर भोटर चल रही है । 


भी चतुभूज शर्मा--सें श्रभो बता चुका हूं कि यहां मोटर चलने फा प्रइन नहीं 
उठता, क्‍यों कि वह श्रभी सब नहीं बनी हे केबल टुकड़े ही घने ह और इसलिये वह अभी 
सोटर चलने योग्य नहीं हैे। 


क्री गंगाधर सेठाणी--क्‍्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गप्त काशी 
तक यह सड़क कितने वर्षों मे बनाने की योजना है? 


श्री चतुर्भुज दार्मा--इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जायगी। 


के 4६... ८-- भी बेलचवन्त सिह (जिला सुज्ञपफफ़रनगर )--[२३ दिल्तसम्बर, १९५२ के 
लिये स्थगित किये गये। | 


ध्द विधात सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 
*&-.- ११--कआी नारायणदत्त तिवारो (चज्ञला नैनीताल )---[३० दिसम्बर, १६५२ 
के लिये स्थगित किये गये। | 
अयोध्या में सरय्‌ नदी पर पक्‍का पुल बनवाने को अनुमानित लागत 


*१२--ओ मदन गोपाल बेद्य (जिला फ़ैज्ञाबाद)--अयोध्या से सरयू नदो 
पर श्रायोजित पक्‍का पुल बनवाने की अनुमानित लागत (८६४॥४४८५) कितनी है? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--लगभग १,००,५०,००० झुपये। 


*9३--क्री सदनगोपाल वेद्य---क््या सरकार ने इसको हबड़ा के प्रथम पुल के तरीके 
पर बनवाने का विचार किया है कि ठेकेदार को अपनी पंज्ञों से पुल बनाने दिया जाबे और उस 
को ४० वर्ष तक उस पुल पर टेक्स वसुल करने का अधिकार रहे ? 


श्री चतुभज दर्मा--जो नहीं, यह पुल नेद्रनल हाई वे ()च०(०॥8| ॥प४॥ ४४8५ 
पर पड़ता हे और नेशनल हाई बे (7पिदवांणावं धाष्टा ७००७) के पुलों पर कोई टोल 
(70!) नहीं लिया जाता है । इस कारण इस पुल को टोल ब्रिज (70॥ %7086) के 
रूप में नहीं बनवाया जा सकता। 


श्री सदत गोपाल वेद्य--क्या सरकार ने श्भी एस्टीसेट लगाया है दि जो टेक्स ब्रिज 
पर लगता था , उस की सहज १५--२० साल को श्रामदनी से ही यह पुल बनवाया जा सकता है? 


ओर चतुभुंज हार्मा--इस पुल पर फ़ेयरी चाज़ेंज्ञ पड़ते थे और कोई टेक्स नहीं 
पड़ता था चूंकि पानदून ब्रिज पर केवल बरसात में फ़ेयरी चार्जेज़ लिये जाते हे । 


श्री सदन गोपाल वेद्य---इस सम्पूर्ण ब्रिज पर जो स्टीमर श्रौर फ़ेयरी टैक्स से जो 
सालाना आमदनी हैँ वह कितनो है? 


ध्ये 


श्री चतुभु ज शर्सा--इसके लिए नोटिस की जरूरत है । 


आओ मदन गोपाल बेग्य--इस पुल का निर्माण कब से आरम्भ होगा ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--इस बारे सें श्रभो नहीं कहा जा सकता है। गवबर्नमेट 
श्राफ़ इंडिया से लिखा पढ़ी की गयी हे लेकिन श्रभी तक उधर से फोई जबाब नहीं आया है । 


और मोह नर हो 
क्लाइड रोड, लखनऊ से एफ लड़को का अपहरण 
+४-.-भी भगवान सहाय (अनुपस्थित)--क्या ग्रह मंत्री यह बताने कीई कृपा 


करेंगे कि अ्रगस्त, सन्‌ १६५२ में क्लाइड रोड, लखनऊ पर रात के १२ बजे एक लड़की पीली 
कार से भगायी गई थी? 





नोट--श्रल्पतुचित तारांकित प्रइन ४-६ श्री सोताराम शुक्ल ने पूछे । 


शवनोततर दे 


डाक्टर सम्पूर्णातन्‍द---१७ अ्रगस्‍्त, सट १६५२ की रात को हज्ञरतगंज पुलिस को 
टेलीफोन द्वारा धह सुखना मिली कि फ्लाइड रोड के पास एक मोटर में किसी झौरत के 
चिल्लाने की श्रावाज्ञ श्रास-पास के लोगो से छुली । घटना फे स्थान पर पहुंचने पर पुलिस 
को एक सटठसेले रंग की कार सड़क पर खड़ी मिली। घडना की जांच ग्रभी जारी ह्‌। 


“पू--अी भ्रगयान खहाद (अन्पस्थित]--ह्या यह सही है कि यह पीली गाड़ी 

हज़्रतगंज पुलिस स्टेशन में हिरासत में रफ्छी गयी थी : 
डाक्टर शामपूर्णानिस्व---बह गाड़ी हक्षरतगंज थाने में लाई गई थी 

क्री मंप्ताराम शकक्‍ल (जिला बस्ती)--जो गाड़ी हज्यश्तगंच थाने में हाई 
दह श्राजकल कहां हैं : 

डाक्टर सस्पूर्णालन्द--अ्रपो ग्गलिक के पास है । 

कभी झीता राज शुक्ल--क्या साजिझ साहब का नास मालूम है ? 

डाबंटर सम्पुणानन्द----अरो इसलासम अ्रह्ममद । 


“६--श्री भगवान सहाय (श्रनुपस्थित )--क््या यह बात सही हें कि गाड़ी के 
रजिस्ट्रेशन नम्बर से इस बात का पता चला है क्षि यह गाड़ी उत्तर प्रदेष पुलिस के फिसो 
उच्च श्रधिकारी की हे? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द->जी हाँ । 

श्री सीताराम शुक्ल--उनका पद कया है? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---इंडियन पुलिस में उनका स्थायी पद सुपरिण्डेंण्टेण्ड पुलिस का है । 

श्री शिवकुसार शार्मा (ज्िला बिजनोर)--श्या सरफार ने कोई इनफ्यायरी 
उन अ्रधिकारी के खिलाफ की है कि यह उनको गाड़ी छटनास्थल पर कैसे आई ? 


डाक्टर सस्सूर्णाननद--जी हां । इस माइले की इनफ्वायरो की गईं । 
पुलिस अफ़सर के खिलाफ नहीं, बल्कि मामले को इनक्वायरी की गई । 


अतारांकित पवन 


जिला जालौन में पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन सड़फे 


१--राजा वीरेन्द्र शाह (ज्ञिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर थत्तायेगी 
कि जालौन ज्ञिला फो कौन-कौन सी सड़फे पी० डब्ल्यू० छी० के श्रधीन हे ? 


निर्माण मंत्री (क्षी गि्रिधारों लाल)--ज्िला जालौन की निम्नलिखित 
सड़कें सावं जनिक निर्माण बिभाग के श्रन्तगंत हैं :-- 


(टर) लखनऊ-झांसो नेशनल हाई ये (कालपी से मोठ तक) ५६ मोल, 
(ब) उरई-श्रौरंथ्या स्टेट हाई वे (उरई से शेरगढ़ घाट तक) ३५ सील, ' 
(स) जालौन-बगेरा पक्की सड़क ११ मील, 

(द) उरई-फुसुमेलिया-मोहाना कच्ची सड़क १४ सील । 


.._ २-राजा वोरेन्द्र शाह---क्ष्या जालौन से शेरगष़ घाद वाली सड़क पी० डब्ल्यू० डी० 
के अधीन है ? यदि हां, तो कब तक बन जावेगी ? 


8० विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९५२ 

श्री गिरथारी लाल--जी हां। दिसम्बर सन्‌ १६५३ ई० तक इस सड़क के बन 
जानें की आजा की जाती हे । 

३-..7जा दीरेच शाह--द्या रूश्कार को मालूम है कि बंगरह से सामेगढ़ बालो 
सड़क पहले पदकी थी और श्रव॒ बिल्कुल नध्ठ हो गयी है ? यदि ऐसा है, तो दया सरकार 
पौ० डब्ल्य० डी० द्वारा उसको इसी वर्ष पदकता कराने की कृपा करेगी 

की गिरवारीलाल--जी नहीं, णह सड़क ज़िला बोर्ड से फच्ची ही ली गयी थी 
तथा सिट्टी भराई ब आवद्यक पुलिया बना कर दिल्लांक १ अगस्त, १६५२ ३० से ऋत्य #च्ची 
सड़कों के साथ जिला टोर्ड को वापिस दें दी गणी है । ऋतः निर्माण दिभाग द्वारा इस सह्क 
को पदका करने का प्रदत ही नहीं उठता । 

दंतसाज़ो हारा दांतों को प्रिफ्की पर कर 

४-- नी. जगदीश प्रसाद (जिला सरादाबाद)--क््या सरकार कृपया यह जतायेगी 
कि प्रदेश मे दांत बनाते पर बिक्री कर हूँ? 

वित्त रंत्रो /औ हाफ़िज मुहरणट इन्ाहोश।--- दंतसाजो द्वारा दांतों की दिकी 
उत्तर प्रदेश बिक्री कर से मुक्त नहीं है लेकिन इस राज्य में दांत बनाने पर कोई बिक्री कर नहीं 
लिया जाता । 

के किक खा है. >यार्न.छ | ट्दा कै फमकआानता॥ १0, 

हरण/र्थयी स्थायी समिति के जिवािन का कायकाण 


श्री अध्यक्ष--से सदन को यह सूचना देना चाउता हूँ कि शरणार्थी स्थायी 
समिति के लिये, जिसके लिये नामज़दगियां नहीं ञ्रा पायी थीं उसके लिये खब फिर से तारीखें 
सुक़रंर की जा रही हे। 

नाम रिवेशन पत्र प्राप्त करने के लिये श्रन्तिम तिथि तथा सझयः १८ दिसम्बर, १६५२, 
१ बर्ज दिन तक। 

नाम निर्देश पर्नों की सुदूर परीक्षा-: १८ दिसम्बर, १६४५२, २ बजे दिन। नाम वापस लेने 
की अन्तिय तिथि ठथा सम्नय १६ दिसंबर, १६५२,२ बजे दिनतक । निर्वाचन की तिथि 
तथा समय, यदि झावश्यकता हुई, बाद में निश्चय की जायगी । 


श्री राज तराण के € दिसम्बर, १६४४ के भाषण के कछ अंशों पर 
स्तन संत्री 6)0 उठाथी श़यों ध्यपत्ति 


श्री भ्रध्यक्ष--अब भेने जैसा पिछले हफ्ते में कहा था, & तारीख के भाषण में 
भी राज नारायण ने एक हाई कोर्ट के जजमेंट का भाग पढ़ कर सुनाया था उस संबंध में 
साननीय करी गोतस जो , स्वशासन मंत्री ने शिकायत की है कि उद्धरण पुरा न पढ़ कर 
ऐसा हिल्‍्ला पढ़ा गया जिससे कि यह प्रतीत हो, इस सदन को, कि उस फंसले से सरकार 
के ऊपर कोई झाल्तेप लगाये गये हे। इस प्रकार से इस सदन से अर उत्पादन हो गया है । 
इसलिये उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि उनके भाषण का वह हिस्सा कार्यवाही में से निकाल 
दिया जाय । श्रभी तक तरीक़ा यह रहा है कि नियम १६५ (२)के अनुसार अध्यक्ष 
कार्यवाही को देख कर श्रगर कोई चीज्ञ हटाना हो तो हटा दिया करता था। यह साधारणतः 
यहां का रिवाज रहा हे । चूंकि इसमें थोड़े बहुत श्रंद का हटाने का सबाल नहीं था, अधिक 
अंग का सवाच था, इतॉलनिये सेने यह उचित समझा कि यह प्रदन सदन को सामने श्राजाय इससे 
पदतर कु मे कोई का्थेचाही करूं। इस -.ये सेने आज का दिन रखा था यह जानने के लिये कि 
असलो बात क्या है। फिर उसके ऊपर से वित्ञार कर के निशचय करूंगा झ्ौर सदन को 
इसकी पझृचना दें दूंगा। 


सानतीय स्वशासन मंत्रों इसके ऊपर प्रकाश डालें। 


शो झभूल की सद्रात में पता 8५ 


६.२ 


के घ् 5 लिरिए 3 ग्ख़््ण्फ़्‌ त्थ्र 
श्री झूनूल की सद्राप से हत्यु 


क्री सारायण दस तलिवारों (जिला नेनीतनल)--अओऔीमन, म॑ एक कंडोलंस 
रेजो्यशन श्रो रूतूल की डेथ के बारे से .. .....- 

थी अध्यक्ष--उसकी मेने श्लाज्ञा नहीं दी है। सेरी परमिशन से कोई भी मो':न 
भा सकता है , तो मेने उसकी इजाज़त नहीं दी है। इसलिये उसका ज़िए नहीं हो सकता। 


श्री राजनाराप्ण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ अों पर 
स्थाई] राह मजा हुए उठायी गए। आय तत 

भी राणकराथंण (जिला बनारस)--सर , प्वाइंट आ्राफ खाउर, थे आप की 
सेवा से यह विनझ्ा निवेदन करना चाहता हैं के »ी स्वशासन मंत्री जी ने जो ऋापलि उठायी 
है वह अवेधानिक है श्लोर $सलिये अब धानिक हे कि हमे उसकी जो प्रतिलिपि सिली हैँ उस 
प्रतिलिपि में साननीय मंत्री जो ने कोई डफलनिट कऊज नहों लगाया हे । 

शो अध्यक्ष--प५ इस श्ापत्ति को इस समर उठाने की इजाजत नहीं देता । 
इसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी कुछ कहा ही नहीं है स्वशासन मंत्री जी अब श्रपनो 
बात दसाप्त कर दें तब आए वह आपत्ति उठा सकते हें । 


स्वगाजन मंत्री (शी सोहनलाल गौतम | --धाननीय श्रध्यक्ष महोदय ! जो बात 
में आप की सेदा में रख रहा हूं वह बहत ही छोटी और संधी साधी है लेकिन बड़े महत्व को 
इसलिये हे कि उससे हाउस से एक बड़ी ग़लतफहमी हो जानें का अ्रंदेशा हैं । हाउस में ही नहीं 
हाउस से बगहर भी जब बह रिपोर्ट गयो है तो जनता में भी उससे जो इस्प्रेशन पेदा होगा बह 
बाकूये के खिलाफ हैँ। श्री राज नारायणजी ने जो स्पीच दी है उसकी ओर ४ हाउस का 
ध्यान झाकबित करना चाहता हूँ । 

श्री अध्यक्ष---में पूछना चाहता हूं कि क्‍या यह रिपोर्ट बाहर भी गयी है ? 

श्री सोहन लाल गौतम--अख़बारों में भी यह बाक़था निकला होगा श्रौर जब 
कार्यवाही छपेंगी तो वह भी पब्लिक के लिये सुली हू । 

श्री अध्यक्ष--कया माननीय मंत्री जी को मालम है कि फिसी अख़बार में यह छपा है ? 

श्री मोहह लाल गोतम--इसका मुझे ठीक पता नहीं, यह भेरा अन्दाजा है। 

जो स्पीव उन्होंने दी है उसको हाउस मे और आप की सेवा में पढ़ कर इसलिये सुना देना 


चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट पर वह आधारित को गयी हैँ वह ठीक ठीक कोट नहीं की गयी 
झौर उससे बिल्कुल उल्टा मतलब निकालते की कंशिद की गयी है तथा ला रिपोर्टर का यह 

सक़सद कतई नहीं था। »औ्री राजनारायण जी ने कहा,-- 
#४ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्ट-१६५२ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने 

फेसला दिया हैं और वह लिखता हें-- 

“ जाए 5णा5 7)प50 72ट८855879 [7040902 70 [0 90ए7॥0 [॥96 ॥6९ 005 छल ॥- 
पाया 45 शॉप दफन, 07 5 पाणीएंला। णा 48 दाडणा65., #तगीप लाएवगा 
६6 990 एी एपजाए ठव॥0 76000 (0 8 टाएता 004॥8 940900 970 70 (0ए८घ- 


7627॥ 73 98 ॥ एीहशाए 4702 08. /! 

इसके श्रागे उसको अन्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुये श्रो राज नारायणजी कहते है-- 
“इस तरह के फसलें श्रीमन हमारे सामने हु । श्रगर हम पब्लिक संविस कमीद्न 

की रिपोर्ट सदन के सामने रखें तो वह देखेंगा कि वहां पर बड़ी बड़ी खामियां इस सरकार 


&२ विधान सभा | १६ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री सोहद लाल गोतस| े " 

को बतायी गई हे। एक सम्मानित जज ने तो यहां तक फंसला दिया हे कि या तो 
गवर्नमेट दिवानिया हैं या बेईमान हूँ था श्रयोग्य है। तो क्‍या यह फंसला एक सम्मानित 
जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभतोय है । 


झागे फिर उसी जज के फेसले को कोट किया जा रहा है -- 


“ऐसी सरकार को किसी जज का यह ॒रिसा्क हटाने के लिये क्ष्या काफी नहीं है ? 
क्या ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, जिसके बार म॑ जज का इतता बड़ा 
फैसला है, निकालने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये । में समझता 
हैँ कि जाना चाहिये। 


क्रीमनू, सम इन विरोधियों और इस तरह को तक रखने वाले सम्मानित 
सदस्यों से यह निवेदतः करना चाहता हूं किये फेबल यह कह कर कि बहुत सी 
जगह भरेसीडेण्ट्स ने गलतकास किये है, अधिकार का दुरुपयोग किया गया है 
इसलिये सरकार के हाथ में यह पावर नहीं देनी चाहिये ऐसे तक॑ न उपस्थित 
करे।” साननीय अ्रध्यक्ष महोदय, यह जिस वक्‍त कहा जा रहा है वह जगह यह 
है कि प्रेसोडेंट को निकालने की, सस्पेड करने की बात की जा सकती है, श्रगर 
प्रेसोडेंट ग़लती करे तो उसको कौन निकाले । श्रीमन, उन्होंने कहा हैं । 


“भ्रीमदू, इसलिये भ उन विरोधियों को और इस तरह के तक रखने वाले सम्मानित सदस्यों 
से निवेदन करना घाहता हूँ कि दे केवल यह कहकर बहुत सी जगह के प्रेसीडेंट ने बहुत गलत काम्म 
किये हें और अधिकार का दुरुपयोग किया है, इसलियें सरकार के हाथ में यह पावर आनी 
चाहिये, ऐसा तर्क उपस्थित न करें। आज सारी दुनिया में लड़ाई हें। एक तरफ जनतंत्र है श्रौर 
एक तरफ डिक्टेटरदिप हैं। से श्राप फे द्वार सःमानित सदस्यों को बताना चाहता 8 फि जो ख़तरा 
है उस खतरे को उठाने को लिये हम तेयार है । सगर हम राजनंतिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण 
करना चाहते है और उस खतरा को उठाना चाहते हैं । इसी तरह से श्राज कम्युनिस्ट भी कहता 
है, आज रूस भी कहता हैँ कि उसके यहां केबल एक पार्टो है जनता की । अत: दूसरी पार्टो 
को अपने देह से रहते देने का क़ाननी अधिकार नहीं देंगे । जिस तरह से यह सरकार बहाना 
दूंढ़ती है वह भी ढूंढ़ती हैं । पर उसको आप क्‍यों दोष देते है । श्रीमन्‌ में यूछना चाहूंगा 
माननीय मंत्री जी से कि श्राश्शिर किस सनोवृज्ति का झोतक यह विधेयक हें ?” 


इस प्रकार की स्पीच श्री राजनारायण जी ने यहां दी थो श्रोर उसका आधार दिया था 
यह कोटेशन जो ला रिपोर्टर" के पन्ने २२२ से बतलाधा गय। है । 


साननीय अध्यक्ष सहोदय, जिस कोटेशन का हवाला है, से उस कोटेशन के फ़रेवल उसी 
पराग्राफ को श्राप के सामने पढ़ने की श्राज्ञा चाहूंगा । यह श्री श्रोम्‌ प्रकाश साहब का सामला 
है, उसमें जज ने जो कहा है वह इतना है --- 
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भ्रो राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ 7शो पर हर 
स्वद्ञासन मंत्री द्वारा उठायो गयीं आपत्ति 
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जज का तो कहना ह यह कि वह फंफीलेस लत्न करेगा और उसके आगे कहता हं . 


“" ७५ ५.0॥१ 585 05. ॥802५5०77[9 770ए 86 (0 ॥॥0 9ागणाए हवा ५ (50६0॥॥- 
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उसके बाद कहता हैं ..« . 
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इससे बिनकुल साफ जाहिर होता ह कि जो मंत्रा जज का था वह यहू था कि दा तरह की 
गलतफहमी पब्लिक मांदंड में, कि गवर्नेमेन्ट बेकरप्ट हे, इनएफीसिएट, ह॑ डिसहुपन 'ट ह, नह 
क्रीएंट होने देना आहिये। उसके थीए हिरसे को निकाल कर शी राजनारायण जी ने >ण्ने व।ब्रण 
में उसको कोट कर के जो साबित करने की कोशिश की है वह यह ह कि रह गवनसट :”रप्ट, दत्त 
एफीसिएंट ओर बेईमान है, तो उसको कोन लिकाले ? में निवेदन करूंगा कि य३ हि" +,. £ लकुल 
गलतफहनी पैदा करने वाला है और जो कछ ला रिपोर्ट में दिया हुआ हे उसके पाने यर नही थे, 
उसके बिलकुल उलटे साने हे। श्री राजनारायण जी ने जामबूझ कर इस तरह की चीज सदन के 
सामने एक बीच के हिस्से को निकांल कर और इस सदन को गचतफ “मी में डातों हे 
लिये पेश कर दी हैं। इस लिये मेरी यह प्रार्थेना हे कि इस हिस्से को यू से निकाल ढिपा 
जाय । श्रीसन्‌ अगर यह कहा जाय कि गव्नेसेट देसनएफीशियेट है, बेईमान है, फरपए ह, कहने का 
ग्रधिकार है या नही, इस बहस नें से नहीं जाना चाहता, कोर्द कह सफते & या नही मा 
इस सदन में कहना चाहिये या नही, इसमें भो म नहीं जाना चाहता। अगर हो श्यधिझार 
तो कहें श्र श्रगर नहीं हो तो नहीं कहें लेकिन मेरा प्वाइंट तो यह डे कि किसी पृूसरे 
के सुंह में डालकर जिसने यह बात नहीं कह: छ उसके मु, सें ऊ'लकर यह फहना यह 
चोज गलत हे। हाईकोर्ट के जज ने यह नहीं कहा और शख्लरगर कहगा चाहते थे तो 
श्री राजनारायण जी खुद कहते लेकिन इसमें कही नही है जो उन्होंने कहा फि इसमे ८ह कहा 
गया है इसलिये गवर्नेमेद डिसश्ानेस्ट है, इनएफीशियेंट हे, करष्ट है और इसलिये यह साबित 
करने की कोशिश की जाय तो बह बिलकुल गलत है, उससे कोई तालल्‍लुक इसका नहां 
है । मे इस वक्‍त इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेठ डिस्म्रातेस्ट हे या करप्ट 
है या नहीं है। से इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। न इस बहस में पडना चाहता हूं कि इन 
लफ्जों को कहने का अ्रधिकार है या नहीं बल्कि मेरा सबमिशन इस वश्त यह हें कि णिस 
हाईकोर्ट के जज के मुंह में डालकर यह बात गलत कोट करके की गई हे 
उससे गलतफहमी पदा होती हैँ श्लोर श्रगर बह यहां की प्रोसीडिग्ज़ मे रहेगी तो हाउस 
की उससे शान नहीं हे। हाउस फे लिये किसी भी शझ्रादमी को या किसी भी संस्था को 
या व्यक्ति को गलत कोट करके श्रपनोी प्रोसीडिग्ज़ सें लाना हाउस की शान के खिलाफ 
है और जो लोग उसको पढ़ेंगे उससे गलतफहमी पैदा होगी जो बाकये के खिलाफ ह। 
इसलिये मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इस हिस्से को इसलिये निकाल दिया जाय कि जिनफे 
मुंह में रखा गया उनके मुंह में ऐसा नहीं था कि गवर्नमेट करप्ठ है, बेईमान हे या इनएफीशियेट 
हैं। इस लिये उन तमाम चीजों को छोड़ कर मेरा यह लिसिटेड सबमिदन है कि इन 


९ विधान सभा ।१६ व्सम्बर, १६५२ 


[श्री मोहन लाल गोतस | 
चीजों को निकाल दिया जाय । उसका वह भचलद, वह माने ला रिपोर्टर मे नहीं है जो 
उत्होंने इस्तेमाल क्या। । इस लिये इस चोज को निकाल दिया जाय। 


श्री राज नारध्यण॑---प्रादरणीय अध्यक्ष महोवद, जब आपके द्वारा सुझे यह ज्ञात 
हुआ कि ओरी मंत्री जी ने तेरे कोटेशल पर कूछ अत्पत्ति प्रकट को हैँ तो मेने लिखित निबेदन 
पशु किया कि जझंत्री जी की क्‍या आपत्ति हैं उसकी ऋतिलिपि सुझको भाष्त होची चाहिये। 
आपके कार्यालय से जो प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुई है श्रापक्ती आज्ञा से में उसे पढ़ना बाहुता है-- 
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विधि जनतांचिक ॥॒ ह ह 
सदस्यों की सेवा से रखता चाहता हूं। वह देखेंगे कि ए० आाई० श्रार० इलाहाबात रिपोर्टर, 
१६५१ के पेज २२२ पर सम्सानित जज ने फंसले में दिया है और वह लिखता है । 
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7737 ३5 शा ैबातओिपएा 07485 सालीशंदा। छा 5 दींड0760... 8ए90)] 8 (९८॥॥४2 |7 
(8 00 णी एपंजाींट 28770 928 80077त6त [0 थी ल्या एणा 0६४ &०१७ ॥।( (6 
(30शत7€7६ धद॑ 88 ॥ ॥67 7066285$” इस तरह के पंसले श्रीमान्‌ हसरे सामने है, 


छे 5५ ४्वाशाएगओा , 6 स0ठ0ा, 7.67087 00 ४72 0७७7005800॥ एशञा।प्र३६व॑ 
3६6 [॥6 सि:४2४0॥ ई'3उच्वाग ॥53 छाए एदीद्वां 6 8000 005६छपशिदडा।, ४३ ९(९0७ टद्या- 


7पए. 0ीीलडआ॥।! 0७ ठांइई॥0॥05६, 
राज/ बीर-न्द्र शाह (जिला जालौन )--में एक इन्फार्मेशन चाहता हूं। श्षीमान, जो 
लिख। हुआ पत्र पढ़ा जा रहा है वहु हिन्दी में सरकार ने लिखा है या अंग्रेजी मे लिखा है। 


श्री अध्यक्ष--यह सब अंग्रेजी में सरकार की तरफ से मेरे पास श्राया था। उसी की 
यह नकल हे । 

राजा बोरेन्द्र शह--बह भदन का सिशचय है कि हिन्दी में सब कारेसपांडेंस 
होगी । फिर अंग्रेजी में द्थों . . . . 

शी अध्यको--बह प्रइन डूसरा है। वह बाद में हो सकता हैं। 


आरा राज नारायण-शभ्रीमानू,मे गौतम जी ने जो दूसरा पैरा लिखा है वहीं से 
पढ़ ॒ रहा हूं । 
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+ श्रब यह जजसेंट का कोदेशन दे रहे हे सननीय मंत्री जी जिस को उ होंने पड़ भी 
दिया है। इस लिये सदन के समय को बचाने के लिये से उस को दोहराना नहीं चाहता। 


क्षी राजनारायण ऊफे € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ शअंज्ो पर ९४५ 
स्वगासन मंत्री हारा उठायीं गयी आ्लापत्ति 


कोटेशन जब खत्म होता है तो माननोय स्वशासन मंत्री जो आगे जिख्तदे हें। 
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श्रीझन जब माननोय मंत्री # यह सेख हमे हरवगत हुं 
टाज्जुब में एप कि प्राखिर म'ननाय मंत्री जी चाहते क्या हु (क्र क्योपि आतनोय शत्री जी 
ने, हमने जो जय के फंपले से कोटेशन पडा उस कोडेश३ को थर हो ४[_ पलायें कि वह 
कोटेशन नहीं थः और जब मे देख” हूं और पंख बोल दर देखना ह तो उ। ब्लोटेएड का 
एक-एक वाक्य झर एक-एक बर्ड जो हे सब उठ फैलने में आ गए हे" मोर भेरे ४ंवल 
उस बोटेशन को सानदीय मंत्री ज, ने प्रापक्षे साथने उद्धत 5िल है कि £ होने इतना कोेशन 
रखां। झागे हमने बता कहा उसके बारे में शपने तेख मे साननोय “फ्री रो ने कोई रेत 
नहीं किया । इसलिये श्रीक्षर, आपसे से निवेदन करना वाहता हु क्षि इस सत के समय को 
हम नष्ठ ने करें योर इस हाउल के सापने अगर पानचीय सत्री जी कियी जज के फैसले 
को किसी इसरे तरीके से भाष्य करना चाहते हो दो। साननीय मंत्री जी को एरा प्रधिकार हें। 
साननोय मत्री ऊ उस अधिका' का प्रयोध कर सकते है। 


क्षीभमनू, माननोय मंत्र, जी ने, उसक्के बाद इस सदन से पक्रपना भाषण भी (दया था। 
उसमें उनको पूरा अधिकार था कि जज फे फंसले का क्या श्रर्थ है उस फंपले फे प्र्थ को बढ 
स्पष्ट करते। तेकिन श्रापफे पास इस तरह से पत्र भेज कर सदन के सप्तय को नण्ड करने 


३७] 


के लिये झाननीय भंत्री जी ने हम पर कृपा ** * 


श्री अध्यक्ष--पह समय मेने निश्चित किया था। तो इसलिये भाप भन्नो जी के ऊपर 
दोष इस बात फा नही दे सकते है । 


श्री राजनारायण--असन, में समझ गया। भाननीय मंत्री जी ने इरावो बाद भो 
जो बातें घाज यहां पढ़ी हु उन्त पर शी सुर झाना चाहिये। एक थात तो से प्रापकी इसाजत 
से पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हें कि सेसे जो फरेक्टरेड स्पीच है जिसदों वग्ने सुशोधित करके 
प्रापके कार्यालय को दिया था श्रगर साननोय मतन्नी जी एस संशोधित भाषण को पढे होते कर 
जो यहां की रिपोटिंग में गलती हुई है उसको सुधार लिया होता तो इप पतदन फ्वा सझप इतना 
तव्द ले हुआ होता। श्रीमन्‌, स श्रापके ऊरथें उन्हें यह स्पष्ट करना चाहत हूं कि मेरा 
सकसद यह कतई नहीं था कि जज अपने सुह से कह रटा है कि यह प्रकार इनइफीइोंट है, 
बेऊप्ट हू, डिसाग्नानेस्ट है। श्रीजन्‌ माननीय भत्री जो अगर शु्त से यह चाहते ह तो भ उन॑ को 
श्राइनासन दे ट्‌ कि जज के मंह से यह बात नही तिकली है । में इस बात को सहर्ष स्वोक्तार 
करता हूं कि जज के मुंह से बिलकुल डायरेक्ट तरीके से यह बात नही निकल) ह कि “दिस बेरी 
गवर्नर इज बेक्षेप्ट, इनएफिक्येंट आर डिसप्रानेस्ट 


>%$ 
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श्री अ्रध्यक्ष--कुपा करके श्राप अपनो करेक्‍टेड स्पीच जिसे च्राप कहते हे, बह 
पढ़ कर सुना दीजिये। 


श्री रालदारायण--उसको श्रभी पढ़े देता हूं, सन्‌ झवर इसके लाथ ही साथ 
में श्रापकी इजाजत से सरशानित सदस्यों को यह स्पष्ठ कर देवा बाहता ", कि केवल 
दाननीय मंत्री जी, जो थोड़ा श्रौर ऐड करके ऊपर से, पढ़ना बाहते ६ प्रार नमे थआारेश 
दे तो में पूरे फैसले को पढ़ने के लिये तैयार हूं जो सिविल जज ने दिया था ओर जिसकी 
भ्रपील यहां हुई थी। सारे फैसले को पढने से श्रौर खल करके जो एक पुस्तिका बढ़ी 
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(श्री राजनारायण] 
है, जिसकी छपाई दो बार हुई और जिसका हेडिंग है (पंत सरकार कर बेईमानी' उसको 
पढ़ने से रूछ स्पष्ड हो जायगा। यह पुस्तिका इतने ओपेन (खुले) तरीके से वितरित हुई 
है, जब उसके बारे में सरकार ने श्रापत्ति नहीं की..........* | 


श्री अध्यक्ष---यह डाक्यूमेंट जिसका जिऋर आपने किया, यह भी कृपा करके मेरे पास 
भेज दें, कररोंकि आपने इसका जिक्र कर दिया है । 


क्र" राजनाराधण---शीमन्‌, में सारे इस किस्से को जानते हुये श्रौर कुछ सम्मानित 
और प्रदभ्वशील चेताओं की सम्मति को जानते हुये, तथः वकीलों से उस पर परामदों 
छरते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जज ने जो श्राब्जरवेशंस (संकेत) किये हे उनके पढ़ने से 
हम इस नतीजे पर पहुंचते हे और यह हमारा अनुसान है क्ि उसका कोई दूसरा प्र्थ नहीं हो 
सकत!। जाहे जज डायरेक्टली न भी कहें तो क्‍या, लेकिन हम उसको उसी तरह से 
इंटरप्रेट (साप्य) करते हैं कि जज के फैसले का इंटरप्रेटेशद यह हैँ कि जिस सरकार के राज 
में बिना प्रापर खनया 'ऐं गये हुये (उचित तरीका श्रस्तिय;र किये) श्रधिकारियों का निध्कासन 
होता है औ-” वह अधिकारी उसके लिये अपनी तनख्याहु वगरा के लिये" * * * 


भी अध्यक्ष---माननीय सदस्य को जरा अ्रसंगत नहीं होना चाहिये । प्रश्न इस वक्त 
यह है कि उस रोज भाषण में आपने क्‍या शब्द कहें। उसको श्राप यह कह रहे हे कि 
वह मेने नहों कहा । जब तक सदन के पास यह नहीं झाता कि आपने क्‍या कहा तब तक उस 
पर विक्तार नहीं हो सकता । 


श्री राजनारायण-..-तो श्रीमन्‌, में पहले श्रपना भाषण ही पढ़ देना चाहता हूं । 


थे 


श्री अ्रध्यक्ष--_बह अंश पढ़ दीजिये जो आप ससझते है गलत लिखा गया है। 


श्री राजनारायण-..-बह इस प्रकार है। 


“आवरणोय अध्यक्ष महोदय, में श्रापके द्वारा सम्मानित सदस्यों से जानना चाहता हूं 
कि अगर सरकार के मंत्री महोदय या सरकार अगर इस तरह के गलत काम करती 
हैं तो उसको हटाने का अधिकार किस को होगा ? उनको हटाने का अधिकार जनता 
को होता चाहिये 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि जिस जगह से माननीय मंत्री जो ने पढ़ कर सुनाया, 
वहां से आप शुरू करें श्रौर वहीं तक पढ़ कर सुना दें तो पूरा समझ में क्रा जायगा। बीच- 
बीच में 2कड़े पढ़ने से सप्नझ् में नहीं आयेगा। 


श्री राजनारायण---मंत्री ज़ी, जरा श्राप पछ दें तो... 
श्री अ्ध्यक्ष--मंत्रो जो ने जो चिदृठी सेरे पास भेजी उसकी नकल तो झापके पास 


०. 


भी हैं। वहां से पढ़ दें, हमारे पास ऐसे उदाहरण हे” यहां से पढ़िेयआऔर पूरा पैराग्राफ 
प्राय ही पढ़िये। 


क्री राजनारायण-..../हमारे पास ऐसे उदाहरण हे कि यह सरकार जिस गति-विधि 
से चलती हूँ घह गति-विधि जनतांत्रिक प्रणाली फे विपरीत है, उलटी है। एक उदाहरण में 
आ्ापके हारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। घह देखेंगे कि ए० झ्राई० आर० 
24 ककन रिपोर्टर, १६५१ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसले में दिया है और वह 
लखता हु 


श्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के छुछ अंशों पर ९७ 
स्वशासन मंत्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति 
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श्रीसन्‌ यहां जहां ग़ब्द सेड' हू वहां शब्द 'रिडाउंड' है। झने इसको फरेवट [संद्रोवन) 
कर दिया हे। साननीय मंत्री जो भी कृपया करेक्‍्ट (संशोधन) कर ले तो साफ हो जाय। 

“इस तरह के फंसले श्रीमन हमारे सामने हे। थगर हम पब्लिक सबिस कमीशन 
की रिपोर्ट सम्मानित सदन के सामने रखे तो वह देखेगा कि वह। पर बड़ी-बड़ी खामियां 
इस सरकार की बताई गई हें। जेसा ओमप्रकाश गुप्त के केस में पहले सम्मानित जज नें 
तो यहां लक फंसले में दिया है कि ऐसे दावे यह संकेत करते हे कि या ते! गवर्नेमेश दिवालिया 
है, या बेईसान है, या श्रयोग्य हे। तो क्या यह फैसला एक सम्मानित जज के द्वारा किसी 
सरकार के लिये शोभनीय है। ऐसी सरकार को किसी जज का यह रिसाक हटाने के लिये 
क्या काफी नहीं हैं । क्या ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, जिपके बारे में जज का 
इतना बड़ा फंसला हे, निकालने का भ्रधिकार जनता के हाथ में नही जाना चाहिये, में 
समझता हूँ कि जाना चाहिये । 


श्रीमनू, इसलिये से उन विरोधियों से और इस तरह फे खयाल रखे वाले सम्मानित 
सदस्यों से यह निवेदल करना चाहता हूं कि बह केवल थहु कहकर के कि पढेत सी जगह 
प्रेपीडट ने बहुत गलत कास किया है और अधिकार का दुरुषयोग किया है इसलिये सरकार 
के हाथ में यह पावर श्रादवी चाहिये ऐसा तक उपस्थित न करें। प्राज सारी दुनियां में 
लड़ाई हैं। एक तरफ जनतंत्र है श्लौर एक तरफ डिक्टेटरशिप। ऊे श्रापके द्वारा सम्मानित 
सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जो खतरा हे उस खतरे को उठाने के लिये हम तेयार हे । 
मगर हम राजनीतिक वक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहते हे । उत्त खतरे को उठाना चाहते 
हैं। इसी तरह से श्राज चोन में भो कहा जाता है और रूस मे भी कहा जाता हे ।” 


ओ अध्यक्ष--श्रागें का अ्रंश रेलीबेट नहीं है। 


श्री राजनारायण-..तो श्रीमनू, म झ्रायक्षी आ्राज्ञा से पुन साननीय मंत्री जी के 
इस भअ्रस को दूर करने की चेष्टा करना चाहता हूं और निव्दन करना चाहता हूं कि 
साननोय मंत्री जी इस बात को समझ लें कि मेने जज के मुंह में इस बात को रखने की कोशिश 
नहीं की और अगर साननीय मंत्री जी को इसका भ्रस है तो मुझे आराइज् है और इसका 
दुख भी होता है कि साननीय मंत्री जी को ऐसा भ्रम हुआ क्‍्यो। क्णोकि सने तो अपना 
एक कान्क्लूजन ( निष्कर्ष ) निकाला श्रोर से श्रोमनू आपके जरिये यह भी कहना चाहता हूं कि आज 
अगर हमें यह मालूम होता कि माननोय संत्री जी हमसे चाहते हे कि पुरा फेसला पढ़ा जाय 
तो में उनकी खिदमत सें आपके जरिये पूरा फैसला पढ़ देता । पूरा फैसला पढ़ने से हमारा 
वही कांक्लजन (निर्णय) है । 


श्री अध्यक्ष--साननोय संत्री जी को इच्छा से तो पुरा पढ़ा नहीं जायगा। यह मेने 
प्रर्न आपके सासने रखा हू। से पूरा जजसेट आपसे ले लंगा। कूणा करके साननीय 
मंत्री जी सेरे पास पूरा जजमेंट भेज दे। में उसको स्टडी करके देखूंगा। श्रभी नहीं बहस 
के बाद । 


भी राजनारायण--तो श्रीमन्‌, सेने जो संशोधित प्रति भेजी थी श्रगर आप उसको 
देखेंगे तो इस बात को स्पष्ठतया पायेंगे कि जज के मुंह से मेने यह बात कहलवाने की कोशिद 
नहीं को कि जज इस सरकार के लिये कण्ण कहता है। सगर ओभीमन्‌ एक जरा श्राह लेते 
हुये मे इसको कहना चाहता हूं कि जज के फैसले से जो रिसार्क दिया हे उसका जो हमारा 
कॉक्‍्लूजन (अर्थ) है कि इस सरकार के लिये भी उसका रिसार्क लागू होना चाहिये, बह सही है । 
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श्री भ्रध्यक्ष--म यह जानना चाहता हूं श्री राजनारायण जो से कि “यह सरकार" 
बब्द जो आपने इस्तेमाल किया यह शब्द इस प्नजेंट चुनी हुई सरकार या इसके पहले वाली 
सरकार के लिये इस्तेमाल किया है, या जहां आपने “बहू कहा हैँ वह जनरल कहा हूँ। 


श्री राजनाराधण--.हमने इसोलिये कहा कि “यह” की जगह ऐसी” सरफार हमने 
सशोधन किया है और हसारा जनरल रिसार्क हें। केवल इसी सरकार पर लागू नहीं 


होता बल्कि इस तरह के कार्य जिस सरकार फे रिजीम ( राज्य ) से हों तमाम सरकारों के लिये। 


श्री ग्रध्यक्ष--तो आपका मंशा क्या हैं? 
श्री राजनारायण--बह जनरल हैें। 


मुख्य मंत्री (भी गोविन्द वलल्‍लभ पन्त ) ---अश्रध्यक्ष महोदय, सुझे इस बात का खंद 
है कि विरोधी दल के नेता जी ने यदि उनसे कोई भअआंति के कारण कोई ग़लतो हो गयी थी 
तो उसको कुबल करने के बदले में इस मासले से जिस के बारे में कोई दो राये नहीं हो 
सकतीं इसके सीधे रास्ते को छोड़ कर उसकी बहस को बढ़ाने को कोशिश की हे। 
तो सीधा सा एक सवाल है और वह यहे है कि उन्होने भाषण क्या दिया था, उस भाषण 
का असर क्‍या होता था, जिस फंसल का उन्होंने कोटेशन दिया और उसके मुताबिक उहोंने 
बब्द कहें थे वें उसी भावना को ज़ाहिर करतें थे और उसका वही परिणास था या नहों था। 
सवबन हर एक सदस्य से यह उच्मीद करता हैँ कि वह किसी कोटेशन को दे और कहे कि 
यह में उदाहरण देता हूं इस बात का कि वह कोटेशन ओर वह उदाहरण, जिस बात को 
वह सामने रख रहा है, उसकी पुष्टि हैं, इसी लिये उसको देता है। अगर उसके विपरीत 
वह हो तो उसके देने का कोई शअ्र्थ नहीं होता । तो इसमे राजनारायण जी का कहना 
यह था कि यह गवरनंमेट बड़ी खराब है, बड़ी नाकिस हे। खेर यह कोई नई बात उन्होने नहीं 
कही । घह तो रोज ही कहते हुं श्लोर उस सौके पर भो कही । वहां तक हम आदी हो 
गये हूं सुनने के और उनके दाब्दों का जितना भी वजन कर सकतें हे, करते हे। मगर 
उससे तो कोई बात इस वक्‍त उस बारे में कहने की नहीं। जो बात हे वह यह है कि उन्होने 
जो कोटेदन दिया हे उससे जनता में और श्राम सब लोगों में यह एक असर डालने की कम 
से कम कोशिश की कि एक न्यायालय ने भी यही फेसला इस गवर्नंभेट के बारे से दिया हें 
जो कि वह खुद इस गवर्नसेंट के बारे में अपनी राय रखते थे। तो यह उनके अल्फाज थें। 
इसके मानें यह थे कि यह गवनेसेट बेकप्ट हे, इनएकिशेंट हे, करप्ट हैँ। अ्रब भी उन्होंने 
यह नहीं कहा कि यह सतलब उनका नहीं था। जब उन्होंने इसे रखा अश्रगर उनका मत्तलब 
इस कोटेशन के देने का यह था कि यह गवनेंसेट इनएफिशेंट नहीं है, करष्ट नहीं है, तो 
अब वह कह सकते थे कि मेरे अल्फाज यही थे सगर सेरा मतलब तो बिलकुल दूसरा 
था। इस फेसले से जो बात कही गयी, जज ने जो बात कही, वह तो यही कही कि श्रगर 
इस तरह के दावे कुबल किये जाय तो लोगों में यह अआरंति पेदा होती हे कि वह पह समझने 
लगे कि यह गवर्नसेट करप्ट, इनएफिशेट बगेरह है, लिहाजा यह दावा कूबूल नहीं किया 
जा सकता । जो कि तनख्याह का दावा था मुहई का बह उन्होंने खारिज किया और कहा 
कि यह बात कुबूल नहीं की जा सकती। अगर यह कुबल की जाय तो इस से यह शांति 
हो सकतो हें, यानी फेसला बिलकुल खिलाफ इस बात के है, जो कि यह कहे कि यह 
बेऋष्ट है, करप्ट है या इनएफिशेट हैं । श्रब सवाल सिर्फ इतना आता है कि कहीं पर कोई बात जब 
ऐसी कही जाय कि जिस के उल्टे साने गलती से या नामसझी से लगाये जायं, तो जब उसके 
सामने बात ठीक रखो जाय तो बहु यह कह सकता है कि मुझ से ग़लती हो गयी। 
मेले यह रखा लेकिन मेने ऐसा नहीं समझा। से इस बात को समझ सकता हूं कि गलतफहमी 
अपनो-अ्षपनी समझ के दायरे के अन्दर हर एक को हो सकती है । सगर इसके अ्रलावा जब 
कि गलतफहमी को गलतफहमी न कह के यह कह दिया जाय कि यह तो हमने ठीक बात कही 
थी तो फिर वह ज्यादा काबिल श्रसर हो जाती हे। यह तो सब के लिये एक उसूल की बात 


राजमाराघण के ६ दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ अंशों पर ६& 
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है कि चाहे कोई भो किसी पार्टी का हो वह्‌ अगर किसी चीज को ऐसा कोट करे जिस 
से कि उसके मानें बिल्कुल उल्दे हों तो बहू सदन फे लिये एक अन्याय कली बात हूं क्योंकि 
सदन को यह हक हैं कि जो चीज उसके सामने रखी जाय यह सही मानों में रखी जाय 
इस लिये यह जो बातें इससे कही गयीं वह राजनारायण जी ने इरादतन न कहीं हों, बह 
उन्होंने गलती से [कही हों, मगर कही गलत गयों । 


वह जो उदाहरण उन्होंने दिया और यह कहा कि एक उदाहरण मे यह देता हूँ 

बह बिल्कुल गलत चीज थी । जेसा उदाहरण बह दे रहे थे वह तो उसके विपरीत 
पड़ता था और फिर जो मेरे पास यह काग्ज़ है इस में तो उन्होंने यह कहा कि एक 
सम्मानित जज ने यहां तक फंसला दिया हैं कि या तो सरकार दिवालिया है, या बेईमान 
है या अ्रयोग्य है ह तो क्या यह फंसला सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय 
हैं। म कहता हूं कि सम्मानित जज ने इस के विपरीत दिया । तो जब यह कहा कि सम्मानित 
जज ने यह फंसला दिया, सिर्फ इतने अलफाज रखे और फंसले को और बात छोड़ दी, 
तो उनसे गलती ज्ञरूर हुई, उन्होंने इरादतन न को हो। में कोई यह नही कहता कि उन्होने 
इरादतन किया मगर इरादतन उन्होंने यह बात कही कि इस फैसले से यह नतीजा निकलता 
हैँ कि यह गवर्नेसेंट करप्ट और इनएफीशेट है और वह नतीजा नहीं निकला उस फसले 
से, उससे विपरीत यह नतीजा निकलता हें। इस लिये उस हद तक यह बात गलत हुई 
क्योकि गवर्नमेंट के लिये यह सुन्दर शब्द काम में लावे या तीखें लाचे। अ्रपनी वाणी से जेसा चाहे 
बसा कह सकते हे । मगर जहां तक दूसरे के शब्दों को लाकर उसका दुरुपयोग हो, बह उसके लिये 
भी भ्रन्याय है, जनता के लिये भी अन्याय है और इस सदन के लिये भी एक ऐसी भावना 
पैदा करने वाली बात हैं जो गलत है। इस सें ऐसे जजमेट मे साफ तोर पर कहा गया हें: 
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तो इसका सारांद यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी चीज्ञ चल नहों सकती । ऐसा इस्प्रेदन 
पैदा नहीं होना चाहिये श्नौर उस इम्प्रेशन को इस फीटेशन में देकर राजतारायण जी ने पेदा किया 
जो कि जज चाहता था कि पैदा न हो । बिल्कुल प्रावज्ञन था जजमेंट फझा। अब इस सिलसिले 
में उन्‍होंने यह कागज़ आप के सामने रखा, से फिसी का नाम नहीं लेना चाहता, श्रज भी नाम 
कहना नहीं चाहता मगर यह झाप को किताब दी, में जानना चाहता हूं इस हाउस से क्‍या 
जिस सामले के सिलसिले में यह कहा गया हैं उससे ज्यादा घुरा केस कोई हो सकता हे जिसमें 
डिसिपलिनरी ऐक्शन गवर्नसेंट कोई लेती । से झ्राप को पढ़ कर सुनाता हूं जो चार्जज उससे थे। 
यह चाजेंज्ञ थे 


भी अध्यक्ष---भे समझता हूं सेरिद्स पर नहीं जाना चाहियें। 


शी गोविन्द बल्‍लभ पन्त---वहीं मरिट्स पर नहीं, में झ्राप को णह दिखलाना चाहता 
हूँ कि उन्होंने श्राप को यह किताब दी है और कहा कि श्रोमस प्रकाश गुप्ला ने यह फिताब छापीो है 
झऔर उस किताब का कोई जवाब नहीं दिया गया है, यह छलीज्ञ आपने अपने पास लें ली जोकि 
पब्लिक प्रापर्टो हो गई । इस किताब से बिल्कुल संबंध है, श्रसलियत एकया है इसको से 
हाउस के सामने रखना चाहता हू । हुसरी चीज़ जिससे आ्राप लोगों फो भो सालम हो जाय 
से चाहता हूँ कि आप जानें कि झाया गबरनमेंट ग़लत बात करती है या सही करती हे। क्योंकि 


१०० विधास सभा [१६ दिसस्बर, १९५२ 


[श्री गोविन्द बललभ पन्त] 
मेरा दावा है कि गवर्नरूट छपनी तरफ से नहीं करती है ग़लत चीज़ । यह मसला साबित करेगा 
कि कंसे सुगाल्ले मे आप लोग रहते हूं। इस कस में यह मुक़दसा शुरू मे हमार सामने नहीं हुआ। 
श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंज्ञाबाद)--में यह जानता चहता हूं कि क्‍या 
उस लेखक के खिलाफ प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही हुई है । 


क्री सोहनलाल गोौतस--कोई पता नहीं हे। 


ओ गोविन्द बलल्‍लल पन्त--जुलाई सन्‌, १६४४ में एक साहब धोस्ट हुये डिप्टी 
कलेक्टर लखीमपुर खीरी से। सन्‌ १६४० में वह एप्वाईंद हुये थे । जुलाई, १६४४ में डिप्टी 
कमिदनर के पास उनके खिलाफ कुछ शिकायतें गयीं। उसके सिलसिले में कुछ चाजेज़् उनके 
ऊपर फ्रेम किये गये । बे चार्जेज्ष ये थे-- 
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इस किस्स का आदमी तहक़ीक़ात के बाद डिससिस किया गया। पश्रब से जानना ४५३४३ 
दया इस हाउस में कोई आदमी जो यह कहने को मुनासिब समझता है कि इस क़िस्म का कोई 
अधिकारी जो किसी श्रदालत का मजिस्ट्रेट हो वह इस तरह से हरकत करे कि औरतें जो किसी 
सामले में उसके सासते झायें या जिनको पकड़वा कर लाया गया उनको इस तरीके पर श्रकेले 
अपने सकान सें रात को रखें तो क्या चाहते हें कि उसको इस क़रिस्स के कास करने का अधिकार 
रहे ओर जब इस किस्म का कोई सासला श्रायें तो उसमें यह कहें कि यह गवर्नभेंट इनए- 
क़िशिएंट हूँ,करप्ट है, बेकर प्ट हे ? इससे ज्यावा दार्ममाक कोई बात हो नहीं सकती है । और प्रभी 


अभी राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ फे भाषण के कुछ श्रंत्रां पर १०१ 
स्वदासन मंत्री द्वारा उठायी गई पआपत्ति 


सुना कि हमारे ऊपर यह लांछुन लग. जाता हैँ । झह मामला हमारे सासने नहीं हुश्रा, 
सन्‌ १६४४ की ब्यत हैं । दूसरी गपउरं॑मसेट उस जमारे में थी । हमर लोग जलों ऊं थे ॥ 
उस बक्‍त की गवनंसेंट ने. १ दिसम्बर, सन १६४४ ई० को उनह बरखसे'स्त किया । वह 
तो उस वक्‍त की गवर्नमेट ने पब्लिक सर्विस कस्सीशन से सब्विरा करके दिसम्बर, १६४४ ई० 
में बरखास्त किया । फिर इस किस्म की हरकतों में गवर्नसमेंट अगर उसको बरखास्त 
ते करती तो से समझता हूं कि ऐसी रुवनेसेंट रहने को बगबिल नह थी । अगर इस तरह को 
हरकतें झ्ाफिसरर्स करें और गवनेमेंट जानते हुये उनको रहने दें तो उम गवर्देमेंट को करप्टेड, 
इनएफीदि पेंट और बेकरप्ट कहा जा सता है । सगर ऋाप देखे कि दिसन्‍्दवर, <४ की बात थी 
श्ौर पहली गवर्नसेट फे जमाने की बात थी । जब हम लोग ज्याये तो हमार सासने उसप्ग सेमोरियल 
झाया हमने उनके सेसोरियल को देखा श्रोर उनके तमाम कागजाद को देवा जे हर्ने उनके 
सेसोरियल को नामंज्र किया । ऐसे मामले से दिसस्जर, सन्‌ १६४४ ई० ऊे पण्सले के 
तमाम्त कागजात देखे और यह देखते हुये भी कि जिम्मेदारी कोजगह पर रहते हये कोई 
ऐसी हरकत कर सकता हे लेकिन क्णेकि फसला पनन्‍्चे का था हसलियें तसमास कागज्ञात 
को देखा झौर उनके मेमोरियल को सेंने रिजेक्ट किया । 


उन्होने कोर्ट में दावा किया और वहां से यह फैसता हुआ कि फाननन जो उतको गोटिस 
सिलना चाहिये था |ह नहीं दिया गया । जब गवरनेमेंट किसी दो डिसश्लिल करने का फंसला 
कर लें तो उसको नोटिस देंना चाहिये यानी इनक्यायरी हे ने के बाद, इंदयायरी खस्म होने फे 
बाद जब गवरनेमेंट समझे कि उसको डिसमिस करना हैं तो उसकों फिर से नोटिस देना चाहिये 
कि तुम्हारा डिसमिसल क्यो न किया जाय । यह नोटिस उनको नहीं दिया गया । इस पद 
कोर्ट ने कहा कि क्योकि शह नोटिस उनको नहीं दिया गया व्यहाजा यह उनका सिससिसल 
रेग्यूलर नही हैं + जो तनख्वाह वगैरह की उनकी बात थी उन सब को कार्ट ने नामंजर किया 
था । इस सिलसिले में कोर्ट ने वह फेंसला दिय्य और कहा था कि जहां तदाः इनकी झोर 
बातों का संबंध हे वह गवर्नेमेंट कर सकती हैं ।+ हमने फिर उनको नोटिरा दिया ताकि जाब्ते 
की कोई कमी न रहें। भ्रब इस किस्म के आदमी हे बारे मे यह बात कही जाती है कि 
तुमने जवाब क्‍यों नही दिया तो इस किस्म की बात का बात न देना कोन सी ूुपी बात हैं। 

मुझे तो श्रफसोस होता है लोगों की हिम्मत को देख कर । हमारे यहां इतने सोधे साथे 
घोर भोले भाले श्रादमी होते हे कि यह कहे कि इस तरह दी हरकत करना विसी का जायज 
था शझौर कार्यवाही जो की है बह गलत थी । इसलिये में सही समझता हूं कि इसकी यहां चर्चा 
क्यों की गयी और भ्रो राजनारायण जो ने कहा लि भ तो किताब लाया हूं उसरों मालस होगा 
कि वाकयात क्या है सेने उनको वाकयात बतला दियें हू +। से किसी कौ बरो छीज़ को बहुत 
ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूं जब तक कि म्रजब्र न हो जाऊं । कोई कहता रहे स बहुत पर-- 
वाह नहीं करता हूं लेकिन इस किल्म की बात कोई कंसे बरदाइत कर सकता है जिसे जिस्सेदारी 
रखना है । फिर यह कहा जाय कि गवर्नेस्नेंट इंएफीशिशेंट, करप्टेड श्रौर नंकरप्ठ है, जो ऐसे 
करप्टेड आफिससे को पनाह दें, यदि कोई गवनेमेंठ ऐसा करे तो उससे ज्यादा इंएफोशिसेंट, 
करप्टेड और केकरप्ट गवर्नमेंट दुनिया में नहीं हो सकती है । 


इसलिये मुझे खेद हे कि यहां पर इस सामले को लाया गया । म तो यह भी कहना चाहता 
हूँ कि जो क्षोर बाते कही जाती हे कि गवर्नेसेंट ने पब्लिक रविस कस्ीश्न की बात नही मानी तो 
लोगो को जानना चाहिये कि पब्लिक सविस कमीशन तो एक एडवायज़रोी बाडी हे और गवर्न- 
मेंट हर अप्वाटसेंट के लिये जिम्मेदार है । हम एक्सप्लेन कर सकते हु । सगर पब्लिक 
सर्विस कमीशन की बात मानो जाती हें सगर जहां कत्तक हसारी जिम्मेदारों हें सिफं उतना देख 
लेते हे । श्राप देखेंगे क्ति १,००० सामलो सें ५-१० मामले ऐसे होगे जिससे पब्लिक ्सावस 
कमीशन फी राय नहीं मानी गयी होगी ओर €६&€०-६€६५ मामले ऐसे होते हे जिनमें पब्लिक 
सबिस रूमीशन की राय भसानी जातो हैं । पब्लिक सविस कमीशन तो एडथायज़री बाडी है 
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[श्री गोचिन्द वललभ पन्‍्त] 
झौर जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है और यदि हम उसको झदा न करे तो उनके लिये, पब्लिक 
के लिये और कांस्टोट्यूडन के लिये इंसाफ नहीं होगा । लिहाजा ऐसी बातें कहना कि गवर्नमेंट 
करप्ट है, इंएफीविपेंट है, में उम्मोद करता हुं कि आयन्दा यह बातें बोहरायी नहीं जायंगी। 


जहां तक इस मामले का ताललुक़ है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हें कि जिस 
हंग से यह बात रखी गयी है वह ढंग ग़लत था, उससे नतीजा ग़लत निकलता 
था उससे लोगों पर इम्प्रेशन गलत पड़ता था। किसी चीज़ को कोट करें 
“आल सेन आर गुड, बट सम आर विकेड” इसमें से ऊपर का छोड़ कर सिर्फ 
कह दूं आल आर विकेड” तो उससे कोई सही नतीजा नहीं निकलता। इस तरह से इसमें 
जो कोटेशन दिया गया है पर्वरशन है। इसमें प्रिविलेज का सवाल उ5 सकता हे, लेकिन से 
ज्यादा इन बातों में जाना नहीं चाहता । हमारी जो कार्यवाही हो वह सुघढ़ ढंग से हो 
झौर जो कुछ गलती हुई हो उसे मान लें कि गलती हुईें। गलत होने की बजह से उसको 
प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय। इतना ही मुझे कहना है । 


(क्षी सदत सोहन उपाध्याय के खड़े होने पर) 


श्री अ्ध्यक्ष--फैक्ट्स पर श्राप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते है। में इस 
वक्‍त वादविवाद की इजाजत देने वाला नहों हूं। इस कंस पर प्रकाश डालना चाहें तो आप 
डाल सकते हंं। 


भी मदनसोहन उपाध्याय (जिला भअ्रह्मोड़ा)--फंक्ट्स के बारे में भी कहना 
चाहता हूं और माननीय राजनारायण जी का जो संशोधित व्याख्यान श्रापके सामने पेश 
हुआ है उससें कुछ सफाई कर देना चाहता था। 


श्री अध्यक्ष--अ्रच्छा करिये । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, साननीय राजनारायण जी 
का संशोधित भाषण जो श्लापक सासने पहुंचा हें उससे जों सतलब इस सदन में लगाया 
जाता है वह में” पर जोर है। उन्होंने कहा है 'इस फेसले में दिया हे” एक तो मतलब 
यह कनन्‍्वे करता हैं माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा 'फेसला दिया हैं” 
एक सतलब यह कन्‍वें करता हे। लेकिन साननोय राजनारायण जो ने कहा “'फंसले में दिया 
है” । तो एक बकक्‍ला की हेसियत से जिस तरहेँ से एक फंस अ्रदालत के सामने रफ्खा 
जाता है तो एक तरफ का वकोल तो श्रपने तसाम गुड प्वाइण्ट्स को जिससे दूसरा पक्ष ढीला 
पड़ता है उनको सासने रखता है ओर दूसरी तरफ का वकील अगर देखता है # उसमें कुछ 
गलती है श्रौर उनका इन्टरप्रिटेदन गलत हो रहा है तो उनकी सफाई कर देता है ताकि जजों 
के सामने मामला साफ थ्रा जाता हैं। मसाननोय स्वशासन मंतजत्नी उस विन जब जबाब दे 
रहे थे अगर कुछ गलतफहमी इस सदन के सामने पेदा हो गई थी उनके भाषण से, उनके 
कोटेशन से तो माननीय संत्री जो उसी दिल उसकी सफाई कर सकते थे। माननीय 
विरोधी दल के नेता राजनारायण जी ने कोई मिसकोट नहीं किया है जेसा कि समानलीय स्वशासत 
मंत्री कहते हैं। उन्होंनें इसी फंसले से जो कुछ उस फंसले सें लिखा हुआ था, उन दाब्दों 
को ही इस सदन के सामने रक्खा। यह हो सकता है कि उसका शोर भी इंटरप्रिटेशन हो 
और माननीय सदन के सदस्यों को ऐसा मालूस हुआ हो कि यह गव्ेसेंट करप्ट है, इनएफि - 
शियेंट है, ऐसा जज लोगों ने कहा है। साननीय राजनारायण जी ने साफ कर दिया है कि 
सेंनें जजों के मुंह में यह बातें नहीं रक्‍खों । उनके जजसमेंट में ही ऐसा इंठरप्रीट 
किया गया है । में समझता हूं कि जब माननीय स्वशासन मंत्री ने देखा कि उसका इंटरप्रिटेशन 


०... 


गलत हो गया हैँ वह उनके झाज फे भाषण से पूरा हो गया है, सफाई उनकी आरा गई हूँ। 


श्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन १०३ 
संत्री द्वारा उठायी गई आपकत्ति 


जब कोई प्रोसीडिग्स को पढ़ेगा तो उसमें वह देख सकता है कि जो कोटेशन माननीय राजनारायण 
जी में दिया उस कोटेशन के ये मानी नहीं थे लेकिन ये सानी थे और यह जनता फंसला 
करेगी कि क्‍या मानी थे ? 


सवाल यह हैँ कि जब सदन के सासने भ्राषण की बात झातो है तो में आपका ध्यान 
निधम श्८र की ओर आकर्षित करता हूं। 


ह्गछए5ड 0 928 ०ं5९श९० जशा€ फश्बोयराए बाते 3आ5चण्टापाए़ प॒एर४तांएा, 


(]) वफ8 गाल एा छएटाए 596९० क्रापषा 726 &7079 76९ए8॥7 [0 पी6 शाधाला' 
#9९०78 ॥46 255270779. 


(2) & गालद्या०' ज़ाह उइध्वाताए णा ४5%96९७०॥७९० ३ व्रषर्थाएणा हवा] 700-- 


() ९525५ द्वाए ठशागाणा 07 शव जाए एजाफालशा। ता धाए वहा 0 ४०. 
०07॥ ज्गयांए। 8 [प्रपणंशों १8टांग्रणा 75 एथावाए ; 


(0) 798६6 3 एछाइणावां जीक्राए बहथ्याड 8 गशाशाएश; 


(पा) प्रड७ णीढ78४ए०6 ९७५७78४5570005 70०0: 76 ९०एणावप्एा 0णा 90०8८07725$ "0० 
(6 एकाओशारडा, 90 ॥6 ॥.6एॉंडीक्वापरा४ड एणए 279 5948; 


(०) 7280. 00 था (80४०7 ० ४6 लरएणा56 व्जए०छा णा 8 रठांगा 007 708- 
८709॥772 72; 


(४) 7260 पए०7 76 एणा0एटा एा 6 ?788087#ा 07 2५9 (0५९॥0' एः 8॥9 
(0०फपाप एणाी -प्रशाए८. 


(पा) पराछा द।88500390]8 07 पैथ४ि॥ै2007५9 ४०735 5एा ॥8 999५, एशगा|। (6 एथधा- 
प्रांइशणा ए' ४6 8०42, पृप्रए०68 शा 07 76 कपा00865 ० ॥85 
धाश्पा7&८ा); 0. 


(जा) प्र56 म85 72॥0 0 5982० 0 (76 #%पा9058 ० 09४7पट8 (॥6 9प्रश0५५ 
णएा (796 25502779. 


[बोलते तथा प्रदनों का उत्तर देते समय पालनीय नियम] 


(१) प्रत्येक भाषण का विषय सभा फे समक्ष विषय से सर्वथा सुसंगत 
होना चाहिये ! 
(२) बोलते तथा प्रइन का उत्तर देते समय कोई सदस्य--- 


(क) किसो ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचारधीन हो, 
कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा, 


(ख) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा , 


(ग) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के व्यवहार या कार्य के 
विषय में श्रशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा , 


(घ) सदन के विनिइ्रय को, ऐसे श्रवसर को छोड़ कर जब उसके निरसन 
का प्रस्ताव विचाराधीन हो, श्ालोचना नहीं करेगा, 


्ल्ड विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


[करी] सदन मोहन उपाध्याय | कु 
(5) राष्ट्रपति, किसी राज्यगाल श्रथवा किसी न्यायालय के झाचरण पर 
आकोेप नहीं करेगा, 


(च) राज-ब्रोहात्मक या मसपमानजनक दाब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, 
किन्तु बह अध्यक्ष की अनुसत्ति से अपने तर्क के प्रयोजन के लिये उनको 
उद्द्त कर रकता हू, या 


(छ) सभा की कार्यवाही सें बाधा डालने के प्रयोजन से आपने भाषण के 
अधिव्तार का प्रयोग न करेगा || 


उनमें से कोई ऐकर चीद्ध नहीं आतो जिससें माननीय राजनारायण जी को इस रूदन 
के सामने कोद करने का अधिकार न हो। उसका इन्टरप्रिटेबान कुछ हो सकता है। 
इस बात को 3 घमानता हूं क्नि उसका इन्टरप्रिटेशन गलत हो सकता है। 


| लेकिन कोई भी इस सदन के सामने अपने इन्टरप्रिटेशन को जेसा बहु ठीक समझता 
हैं उसको वह रुख सक्तता ह. . . . 


भी अध्यक्ष--उसमें तो यह भी ह कि ७) ॥8 ऊुद्याता55007 ए 0 ४ >८तॉप्ट/! 
अब प्रहदन यह हैँ कि ध्रगर डिफमेटरी हे या ट्रीक्षनेबिल है तो स्पोकर जब तक उसको पुरा पढ़े 
नहीं बह कंसे जज कर सकता हैं। झगर यह मालूस होता कि पूरा कोठेदन यह हैँ तब तो 
स्पीकर इस पोजीशन भे हो सकता था झौर यह समझ सकता था कि क्‍या छऋीज्ञ सही हैं। 
आधा कोटेशन सुनने पर स्पीकर निशजय नहीं कर सकता हैँ वह अलाउ करेगा । इसलिये 
एक्सपंज करना चाहिये या नहीं यह सवाल अब भो देसे ही कायम रहता हें । 


त सदनसोहनल उपाध्याय--में समझता हूं कि यह न तो दीजनेंबिल हैं और न 
डिफसेटरी हे। साननीय मंत्री जी उस वक्‍त एतराज कर सकते थे कि आप यह क्या कोट 
कर रहे हैं कि यह डिफमसेटरी हैं । लेकिन शआापने ऐसा नहीं किया । इसलिये न तो यह 
द्रीज़नेबिल है और न यह डिफलेटरी हू । राजनारायण जी ने हाईकोर्ट के एक फंसले का 
कोटेशन दिया आओ और उसमें इस सदन के सामने करेप्ट दाब्द को कोट किथा । उस फंसले 
का पुरा रूप कोट नहीं किया हैें। माननीय मुख्य मंत्री ने इस वक्‍त जो उलके खिलाफ यह सब 
बातें बतलाई हस भी उत्तको उसी प्रकार से कंडेस दःरते हे बल्कि उससे भी ज्यादा कड़े 
हब्दों में उसको कंडेस करते हे और अगर कोई भी सरकार ऐसे अझादसी को अपनी सर्विस 
में रखती है तो उम्तको भी कंडेस किया जायगा। इससे हम सहमत है । लेकिन इस किताब 
के अन्दर जब हमने पढ़ा कि डा० पदटाधि सीतारभेया और बाब पुरुणोसमदास टंडन नें उनकी 
काफी तारीफ लिखी है । तो इसको पढ़ने से यह, भावना हो सकती हैं कि वह अझ्रावरी अच्छा 
आदमी था, जनता का सेवक था। इस प्रकार की भावना हमारी उस किताब को पढ़कर 
हुई। श्रभा उनको जो बातें माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाई हमको इनका जरा भी ज्ञान नहीं था । 
ऋकगर वह ऐसे श्रादनी थे तो हम उनको कंडेस करने के लिये तेयार हे । हमारे 
सानतीय कांग्रेत के नेताओं ने जो उनके बारे में तारीफ लिखी उससे हसारा इस प्रकार का 
इम्प्रशन हुआ था। मेरा सतलब कहने का यह है कि इसका अधिकार तो आपको हे और जो 
झाप ठीक समझेंगे बह करेंगे लेकिन से सिरे यह कहता हूं कि अगर यह चीज़ हो जाती है 
कि कोटेशन पेश करने का अधिकार ज्ञाहे वह राइट हो या रांग तो फिर यह एक बहुत बड़ा 
श्रधिकार ले लिया जाता हैं। 


आर गोविन्द जल्‍लभ पन्त-..रांग का श्रधिकार नहों है । 


क्री मदन सोहन उपाध्याय-हां, गलत बात को नहीं कहा जा सकता है मगर राज- 
नारायण जी ने इन शब्दों को जो कोट किया वह उसी इस्प्रेशन के आधार पर किया 
जोकि इस किताब को पढ़ने से किसी का भी हो सकता हे। वह इस सदन के सामने अ्रपनी 


श्री राजनारायण के £ दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ श्ंशों पर स्वशासन १०५ 
मंत्री द्वारा उठायो गयो आपक्ति 


पिक्चर को रख रहे थे कि यह सरकार इस प्रकार को है। दूसरा दल होंशियार रहता हे औ्रौर 
ग्रगर उस समय राजनारायूण जी इस बात को कह रहे थे तो माननीय स्वशासन मंत्री के पास यह 
फैसला होना चाहिये था और उनको इस बात का पूरा अधिकार था कि बह सफाई करते कि 
यह इप्त प्रकार का इन्टरप्रिदेशन नही हे कि जो बातें इस तरह से इधर से कही जा रही थीं। 
यह अगर एक्सपंज करने के लायक शब्द हे तो इसका पुरा अधिकार स्पीकर को है लेकिन 
यह हमारे सदन के साननीय सदस्यो का अ्रधिक्ार है कि बह किसी कोटेशन को यहां पर ले आये । 
इसलिये में आपसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत कुछ हो गया और इस सफाई होने के बाद यह 
चीज़ समाप्त हो ज्यय । 


श्री अध्यक्ष---अभी इस प्रइदन के ऊपर कि उस वक्‍त साननोय राजनारायण 
जी ने क्‍या कहा इसके ऊपर प्रकाश डाला गया। श्रागे कोई स्पीच देने की अआ्रावरशयकता 
नहीं हैं। में इसके विषय में निई्चय करूगा और कल वह सदन के सामने पेदय करूंगा। 
में एक बात स्पष्ट अवद्य कर देना चाहता हूं श्रोर वह यह है कि कहा यह गया कि उसी वक्‍त 
क्यों नही टोका गया और क्‍यों जजमेंट नहीं पढ़ा गया। मेने कई बार यहां इस सदन में कहा 
कि साननीय सदस्य यहां एक दूसरे पर विदवास करे, अगर किसी सदस्य ने कह दिया कि यह 
बात ऐसी हुई तो उस पर दूसरों को विद्वास करना चाहिये, यह यहां का नियम रहा है सगर 
माननीय सदस्यो से यह उम्मीद की जारत॑, हैँ क्रि सदन की प्रतिष्ठा के लिये जो कोई भी कोटेशन 
ढी जायगी वह सही दी जायगी, इसलिये माननीय स्वज्ञासन मंत्री जी के लिये उस समय यह 
संभावना नही थी कि वह यह समझें कि उन्होने उसे श्राधा पढ़ा हैँ या पूरा पढ़ा हे, 
बेसे मेरे इजाज्ञत देने से पहले मुझे शंका होती तो में ही उन से किताब पुरी पढ़ने के लिये 
मांग लेता लेकिन उछ रोज़ में इस भाम में था कि जिस उह्देदय से वह पढ़ रहे हे 
झ्रौर जिस श्रर्थ में वह पेश करना चाहते हे उसी के सबृत में वह उद्धरण पेश करना 
चाहते है, इसी दृष्टि से मेने विद्वास किया। बाद में साननीय स्वशाशन मंत्री जी 
ने पुरा जजमेंट पढ़ा, इसलिये वह उस समय नही रोक पाये। फिर मेने आजका ससय दिया। 
नियम यह है कि उसी वक्‍त टोकना चाहिये था, उस नियम का पालन नहीं हो पाया लेकिन सदन 
विश्वास के ऊपर चलता हैं और सदन ने उस समय विश्वास किया । पहली मतंबा ही यह 
चीज़ सामने आई थी इसलिये उन्होनें विश्वास किया । मेने भी जरूरी समझा कि देर 
होने पर भी चंकि यह महत्व का प्रइन है और इस की सफाई होना जरूरी हे श्रोर इसलिये 
भी कि आइन्दा ऐसी गलती न हो मेने इसको सदन के सामने रखा हैं। जो प्रकाद श्राज 
इस प्रइदन पर डाला गया हूँ उस को देखते हुये, इस में कौन से दाज्द होने चाहिये, कुछ हटाने 
की प्रावश्यकता हैं या नही या उस में किस प्रकार के संशोधन की झावश्यकता हैं, इस सब पर 
विचार कर के में फल फंसला दूंगा। 


ओभी राजनारायण---श्रध्यक्ष महोदय, मे अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन श्राप 
के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने श्री ओम प्रकाश 
गुप्त के केस का वर्णन किया हैं तो हम चाहते हे कि उस संबंध सें जितनी कार्यवाही हुई है वह सब 
सदन के सामने रखी जाय । जितने श्रोम प्रकाश गुप्त के पत्र आये हे और गवरनेमेंट से 
उन को गये है वह सब सदन के सामने आदें क्योंकि साननोय मुख्य मंत्री जी ने सब बातें जो बटिश 
गव्लमेंट की रिजीम की थीं * * ' 


श्री अ्रध्यक्ष-यह जो श्राप की प्रार्थना है उस के संबंध में से यही कहूंगा कि तरीका 
इस का यही रहा है कि आप अगर चाहें तो पार्टो की तरफ से माननोय मुख्य मंत्रो से परा- 
सर्द करके इसका इंतजाम कर सकते है लेकिन इस सिलसिले में चूंकि इस वक्‍त केवल यही 
प्रन्‍तत है कि कोई हिस्सा कार्यवाही का एक्‍्सपंज हो या न हो इसलिये मे श्रब इज़ाज्ञत नहीं 
दंगा कि इस संबंध सें आगे कोई और चर्चा हो। यदि श्राप उचित समझें तो नेता सदन 
से परासशें कर के समय ले सकते हे। 


१०६ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९४२ 


“उत्तर प्रदेश स्पनिसियलिडीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
खंड €  (ऋमागत ) 

श्री श्रध्यक्ष--श्रव उत्तर प्रदेश स्युनिसिपैलिटीज्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ पर 
जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा। 

श्री मदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड/)--अश्रध्यक्ष महोदय, माननौय 
........: मंत्री जी ने अपने जवाब में केंचल यही कहा कि इस विषय में वह किसी और 
संशोधन के भाषण में कह चुके हे इसलियें उन्हें ज्यादा कहना नहीं हे। इसलिये में यह 
चाहता था कि यहां पर ज्ाओर्ण छाणएणा[णा ० 6 70०00श।०7 रख दिया जायो। 
जितनी शहर की सीट हे उसके डायरेक्ट प्रोपोरशन सें इतनी ही सीट्स सिलना चाहिये। 


स्वशासन मंत्री (क्षी मोहनलाल गौतम )--से इस संशोधन के श्रस्वीकार 
करने के कारण पहले ही सदत को बता चुका हूं और मुझे यह स्वीकार नहों है । 


श्री श्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड € में प्रस्तावित धारा ]-“ को उपधारा 
(२) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द “25 07 85 00:89] ७७ 7 #8 $श॥९'! के स्थान पर 
दब्द “706 ॥ आऑं८०८” रख दिये जाय॑। 


(प्रदान उपस्थित किया गया श्रौर श्रस्वोकृत हुआ +) 


श्री नारायणदत्त तिवारो (जिला नेनीताल)--क्रीमन, से आपकी श्राज्ञा से यह 
संद्ोधन उपस्थित करना चाहता हूं । 


खंड € सें प्रस्तावित नयी धारा -4 की उपधारा (२) की अंतिस पंक्ति में दाब्द 
“70” के स्थान पर शब्द “(१८40” रख दिये जाय॑। 


ओआऔमन, नयी घारा ]-.4 की उपधारा (२) इस प्रकार हे-- 


नजुफ्र6 सटए/टलांवाएणा णीं ढ8छलणा एत्वाते जाग] 08 णा धार एवच्चज५७ णी ए09णञ4॥05 0 
तिवा ज्रधाएपं 85 380टा।धां60 ३ (8 ७ एटा5इए5% थाएं शात्तोी ॥५ 97 8५ [005906 05 
॥ 02 इ7728 709070४07 85 6 गांवों ॥प्रण_'ए्ह एण 5४58७ 0एा 85 प्रप्गांशएध!ा[५ 
दबाव ॥5 ए०फप्रॉा07 


यहां पर “870? शब्द का प्रयोग किया गया है और वह उस सतलब को साफ नहीं करता 
जो कि माननीय मंत्री जी का तात्पयें हे। मुझे शझ्राशा हे कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन 
को स्वीकार करेंगे। 


श्री मोहनलाल गोौतम---जो प्रमेंडिग बिल का ड्राफ्ट है बही बिलकुल ठीक है। 
भे इस संशोधन को नहीं स्वीकार करता। मुझे श्रफसोस हूँ। 
श्री नारायणदत तिवारी---में कुछ नहीं कहना चाहता । 


श्री अध्यक्ष--भ्रदन॒ यह है कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा  [--* की उपधारा 
(२) की अंतिम पंक्ति में शब्द “870” के स्थान पर दाब्द ७6८ (० ' रख दिये जायें । 


(प्रदण उपस्थित किया गया झौर अस्वीकृत हुआ ।) 
श्री नारायणदत्त तिबारी--अ्रोसन्‌, से श्रापकी श्राज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करना 


न्‍करपामम्नन-««»ॉन नम 'मननननञ«&७् फजकलल कार का पिकतगगपपअल्ण 


* सस्पृर्ण विधेयक २ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा हे। 
[खंड €, १५ विसस्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है। 
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चाहता हूं कि खंड € में प्रस्तावित नयो धारा !--8 की उपधारा (१) के भाग (3) मे 
निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय-- 
«६ ए+0ज06८0 [97 [6 0त0णडा0॥ 7700 एझ्च70५ ४79]] 98 79068 ववींशा एणा5प्रा[8- 
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श्रीमन्‌, मे यह समझता हूं कि डाइरेव्टर आ्आाफ एलेक्शन्स के लिये या किसी भी सरकारी 
ग्रधिकारी के लिये यह जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा हूँ कि वह प्रान्‍्त भर की सारी 
म्युनिसिप लिदियो के चुनाव के बारे में यही से यह जान ले कि किस म्युनोसिपेलिटी में किस प्रकार 
से वार्ड का वितरण होगा, कौन-कौन से मोहल्ले किस वार्ड में होगे। ४-५ प्रफ़्सरों 
को किसो एक मोहल्ले के बारे में ज्ञान हो सकता हैें। लेकिन यह संभव नही है कि प्रांत भर 
को सारो म्थयुनिसिपेलिटियों की इन बातों को देखकर कि यहां हश्जिनों के लिये कितनी सीटें 
है, वहां की जनसंख्या 7या है, एक हो श्रफसर लखनऊ में बेठा यह सब फंसला कर सके। 


यह शप्रत्यंत आवश्यक हे कि जहां के वार्डो की निर्धारणा करनो हैँ वहां के बोर्ड से जरूर 
परामर्श लिया जाय । 


इसलिये श्रीमन्‌, म चाहता हूं कि इस विधेयक मे यह स्पष्ट कर दिया जाय कि जो 
वार्ड बनाने का काम होगा वह बिना संबंधित नगरपालिका की राय के न हो सकेगा। श्रीमन, 
में श्रापकी आज्ञा से साननीय मंत्री जी को पुराने ऐक्ट की तत्संबंधी धारा दिखाना चाहता हूं। 
पुराने एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था हुई हे। अगर माननीय मंत्री जो मूल अ्रधिनियम की 
धारा ११(१) का प्रतिबंध देखे तो उनको सालूस होगा कि उसमें यह लिखा हुआ है--- 
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श्रीसन्‌ इससे यह स्पष्ट होता हे क्रि कि मुल अधिनियम में भी यह बात ग्राइवयक 
समझी गयी थी श्रोर वह जब कि बालिग भताधिकार का सिद्धांत भो स्वीकार नहीं किया 
गया था और जब कि इलेंक्टर्स संख्या में बहुत कम थे, उस समय भी इस बात को श्रावह्यक 
समझा गया कि नगरपालिका से राय लेकर इस बात को किया जाय तो मे समझता हूं कि 
अ्रब॒ सतदाताओं की संख्या बढ़ जानें के बाद यह झर भी अधिक श्रावदयक हो गया है और 
भविष्य में ओर भी बहुत सो नगरपालिकायें बनेगो यह श्रावश्यक है। माननीय मंत्री जी 
मेरी बात पर ध्यान देंगे तो श्रच्डधा होगा। श्रीमन, जब कि नगरपालिकाशों की संख्या बढ़ 
रही है और बोटर्स की भी संख्या बढ़ रही है तो माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाना 
ग्रावदयक है कि स्युनिसिपल बोर्ड्स की राय लेकर वा्डूस का निर्धारण किया जाय। श्रगर 
माननीय मंत्री ने इस चीज़ को बिलकुल हो रिजेक्ट कर दिया होता तो म इस प्रदन को बित्कुल 
ही न उठाता, लेकिन आगे चल कर बे स्वयं इस बात को बतलाते हे कि वार्ड्स बना कर 
स्युनिसिपेलिटीज्ञ की राय के लिये भेजे जायेगे इसी में श्रागें चल कर यह लिखा गया है। 
धारा ११ की उपधारा (२) इस प्रकार हे-- 
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इसके अतिरिक्त उपधारा (३) इस प्रकार हे--- 


(३) वाह छाध्वांट पएएटायगयगाला, सात] ए0ा5तटा धाए 006०-०8 ३70 ॥]6 
००7ादां5 64 प्रत627 डप9-82८707 (2) 270 धा& ताती 07027 5॥9], 7208559॥9, 
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[श्री नारायणदत्त तिवारी] 

श्रीसन्‌, मानतीय मत्री जी ने यह लिखा हैँ कि स्युनिसि पल बोर्ड्स की राय लो ज्ञायगी 
लेक्तिन जब उपधारा (१) के झनुसार आर्डर निकल जायगा तो कमेंट्स के लिये). एक नकल 
भेजी जायगी, बोर्ड उस पर राय देगा। इसलिये स चाहता हूं कि मंत्री) जी प्रोसेस का सिम्प्ली- 
फिकेशन करे और जो तरीका रखा गया है उसको सरल बनायें तो मं समझता हूं कि ज्यादा 
बात होगी बजाय इसके कि पहले लखनऊ में बेठकर कुछ अधिकारी वार्ड्स का वितरण 
कर दें और फिर आर्डर बांधा जाकर व राय के लिये भेजा जाय। म समझता हूं कि यह उल्दा 
तरीका होगा अगर इसके बजाय यह रखा जाय कि पहले म्युनिसिपे लिटीज़ की राय मांग ली जाय 
फिर यहां से तय कर दिया जाय तो सारी दिक्‍कते ही खत्म हो जायेगी । इसलिये से साननीय 
मंत्री जी से सिवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि दे पहले आडर बनायें क्रौर उसके बाद नकल 
भेजकर म्युनिसिपे लिटीज़ से उत्त पर कमेंट्स सागे, आब्जेक्शन्स मांगे इसके बजाय यह ठीक होगा । 
बोर्ड से राय लेने के बाद वह वार्ड निर्धारण करे। उसके बाद १५ दिन का जो कहने का मंशा है 
उसके बाद झा जेक्शंस लाने के बाद उसको फाइनल करें। म समझता हूं कि यह जो तरीका 
है वह प्रजातांत्रिक हे और नगरपालिकाझो को सुविधा भो देने वाला हे। तो इसलिये मे 
इसको ग्रत्यन्च ही आवश्यक समझता हूं। साथ ही जेसा कि मेने अपने संशोधन में रखा है-- 
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तो जहां तक सम्भव हो सके ओसन्‌, उसमें समान रूप से सतदाता आ सके। ऐसा 
न हो कि किसी वार्ड सें तो एक हजार वोटर्स हो और किसी वार्ड से १२ हजार बोटसे हो। 
तो मे समझता हूं कि आप मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो बा स के निर्धारण 
में आसानी हो जायथगी। ऐसा न हो कि कोई वार्ड बड़ा हो जाण श्रौर बहां मतदाताओं 
की संख्या कम हो। एक बात ओर हो सकतो है श्रीमन्‌ू, मान लीजिये किसी वार्ड से हम 
५ सेम्बर चुनना चाहते हे ओर दूसरे बाड़े से ४ सेम्बर चुनना चाहते है । तो जहां से ५ प्रतिनिधि 
खुनना चाहते है वहां तो सतदाताओं की संख्या ४ हजार हो और जहां से ४ प्रतिनिधि 
चुनना चाहते हैं उस वार्ड मे मतदाताओं की संख्या हो जाय ६ हज़ार । इसलिये ऐसा हो सकता 
है जब तक कि स्पष्टीकरण न हो। तो यह दिखलाने के लिये कि समान सतदाताओं की सख्या 
के अनुपात से सम्रात प्रतिनिधियों का चुनाव हो सकेगा नगरयालिकाओं के चुनाव सम्बन्धी 
इस विधेयक में स्पष्ट कर दिया जाना, में अनिवार्य समझता हूं। में आशा करता हु कि 
साननीय स्वशासन मंत्री जी इसको उद्घोषित करेंगे और अन्‍न्ततोगत्वा इसे कार्यान्वित 
भी करेंगे। यह बहत ही आवश्यक है । 
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तो यह नगरपालिकाश्रों के उन वार्डे स क सतदाताओं की संख्या और उनक प्रतिनिधियों 
की संख्या में जो अनुपात हो उस अनुपात से श्रलग-अलग चुनाव कराने के लिये तथा तारतम्य 
में जो असमानता है वह नहों, इस सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के हेतु ही मेने संशोधन रखा 
हें। और यह संशोधन कोई नया नहीं है, जो में कोई ग़लती कर रहा हूं। श्रीमन्‌, जो पुराना 
विधेयक है उसी से उद्धत करके यह रखा गया है, चूंकि से समझता हूं यह बहुत आाव- 
इयक हे। तो से आपके द्वारा साननीय स्वशासन संत्री जी से विनम्र निवेदन करता 
हूँ कि दें इसको स्वीकार करे चूंकि यह उसी सिद्धान्त के कायल है। 


श्री मोहनलाल गोतस---माननोय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सानसीय नारायण 
दत्त जी तिवारी ने पेश किये हे उसके दो भाग है। एक यह है कि बोर्डों से पहले सलाह 
ले ली जाय वार्ड्स के बनाने से और दूसरा यह है कि हर वार्ड सें बराबर संख्या वोटरों 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ १०६ 


की हो । इन दोनो चीजों पर बहस करते-करते साननीय नारायणदत्त जी शायद जोश मे, 
या गलत इस्प्रेशन इस अमेडसेट का देने के लिये, यह तो में नहीं कह सकता कि क्या चोज 
है, एक बात कह गये कि हो सकता हे कि ५ हजार बोदसे हो और ४५ सरीदू्स ही 
भझ्रौर जहां ४ सीट्स हो वहां ६ हजार बोटसे हो। इस तरह की चीज इस अमेडमेट 
के पास हो जाने के बाद सम्भव न होगी। से फिर सासनलीय नारायणदत्त जी का 
ध्यान १९ ए (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं। 
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जिसको हम अ्रभो पारित कर चुके हे। इस तरह से यह सम्भव नही है कि ५ हज़ार बोटर्स 
पर तो ५ सीट्स हों और जहां ४ सीट्स हो वहां ६ हजार बोटर्स हो। ऐसा तो नहीं हे । 
जितना मतलब से इस दूसरे हिस्से का समझा वह यह था कि हर वार्ड के कुल नम्बर आफ 
एलेक्टर्स और हर वार्ड्ेस की सीट्स इस तरह से हो कि हर हालत में बिल्कुल 
बराबर हो जांय । यानी अगर २४ सोटे हेतो पांच वार्ड्स ही बनें और इस तरह 
से पांच-पांच सीटों के लिये पाच वबार्ड्ंस बनाई जाय। न इससे कम हो सकती 
है और न इससे ज्यादा क्योकि उससे ज्यादा पर वह विभाजित नहीं हो सकती । 
या तो फिर एक-एक सौोट के लिये २५ वार्ड्स बनाये जाय या फिर पाच-पांच सोट्स 
के पांच वार्ड्स बनाये जायं। क्योकि इससे ज्यादा या कम में फिर डिस्ट्रीव्यशन 
ईकक्‍्वल हो नहीं सकता। और जेसा इसमें हे उसके हिसाब से ऐज़ फार ऐज पासिबिल 
से सतलब हे कि जहां तक पापलेशन की बेंसिस पर सम्भव होगा एक मेम्बर को चुनने 
के लिये जितने बोटर्स एक वार्ड में होगों उतनी ही दूसरे सेम्बर को चुनने के लिये 
होगी, थोड़ा बहुत फर्क हो तो दूसरी बात है लेकिन हजार पाच सो का फर्क न होगा ऐसा 
ख्याल है। लेकिन झआ्रापके संशोधन से इस बात में बहुत कठिनाई हो सकती हे। दूसरे सवाल 
का जहां तक ससस्‍्बन्ध हैं उस सिलसिले में मुझे तो भ्रम नहीं हैं कई बार यहा द॒हराई 
जा चुकी हे उसके बारें में यह भी शिकायत थी कि सुनते नहीं हे. लेकिन यह इतनी बार 
दृहराई जा चुकी हे कि सब लोग उसको समझते हें और मेरे दिमाग में भी कोई असम 
नहीं है। यहां बंठा हुआ कोई आदमी वाड्ड्स नहीं बना सकता यह बिल्कुल सही है 
ओर कायदा भी यही होगा कि पहले बोड स से सजेहंस मांगे जायंगे । बोर्ड स के सजेशंस 
के पदचात्‌ ही वार्डेस बनाये जा सकते हे। श्री नारायणदतस तिवारी जी का जो संशो- 
धन है उसमें धो स के अधिकार को छीना गया हे। हम तो पहले सजेशन्स मभांगेगे 
उसके बाद फाइनलाइज्ञ करने के पहले उनको भेजेंगे और उनको अधिकार होगा कि 
वें कहें कि यहां ग़लतियां हे लेकिन उनके हिसाब से तो एक मतेंबे सजेशंस दे देने के बाद 
छो्ड्स को कोई अधिकार नहीं रहेगा। हमारे से तो गवर्नमेंट को जो सजेशंस बोर्ड स 
के झायंगे उनको फायनलाइज़ करने के पहले विचार करना पड़ेगा। हम तो इतना 
एलेबोरेठ श्ररेजंसेंट चाहते हे और बोर्ड्स को इतना पूरा अधिकार देना चाहते हे कि जब वार्ड्स 
बनाये जायं॑ तब पहले उनके पास उनको भेजे और उसके बाद जो शआआबजेक्शंस आयेंगे 
उत्त पर' विचार करना पड़ेगा लेकिन आप चाहते हे कि बोर्ड को फायनल करने के पहले 
कोई दखल न हो सिर्फ सजेशंस आ जाय॑ फिर चाहें सरकार उन पर विचार करे या न 
करे जो चाहे सो करे उनको आब्जेक्शंस करने का भी अ्रधिकार न हो । इसलिये 
यह बहुत सीच विचार कर रखा गया है कि बोरड्स से जो सलाह आयेगी उसके 
बिना तो वार्ड्स का बनाना सुहिकल हे उसके अनुसार वार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 
उनके बनने के बाद फायनल होने के पहले उनसे सलाह ली जायगी। श्रापका संशोधन 
इन दोनों चीजों को इस्प्रूव नहीं करता है बल्कि उसमे और डिफ़ीकल्टीज़ पैदा 
करता है। 


११० विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


[बी मोहनलाल गोतम] 
इन दाब्दो फें साथ मुझे अफसोस है कि में इनको संजूर नहों कर सकता। 


श्री नारायण दत्त तिवारी--अआमन्‌ माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनने के 
बाद जो मझे क्रम था कि साननीय मंत्री जो ने मुझे सुनने की कृपा नहीं की वहू स्पष्ट 
हो गया। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि साननीय मंत्री जी से ध्यानपूर्वक भेरे 
निवेदन फो सुनने को कृपा नहीं की । 


माननीय मंत्री जो ने इस बात को दो बार दोहराया कि श्रगर हमारे संशोधन को वह 
स्वीकार करते हे तो बोर्डों की ताकते खत्म हो जाती हे। मेने कहीं भी यह नहीं कहा हे, 
मेरे संशोधन आगे भी हे, उनसे कहीं पर भी नहीं हैं कि ११ (बी) की २ श्ौर ३ उपधघाराएं 
छलीट कर दी जायं। अगर मेरा संज्ञोधन कोई ऐसा होता कि उक्त उपधाराओं को 
खत्स कर दिया तब मंत्री जी कह सकते थे कि बोडे की ताकतें खत्म हो जायंगीं। 
ग्राब्जेक्शंस और कमेंट्स के बारे में मेने अभी कहा, मेरी रिपोर्ट से देख लिया जाय 
मेने ग्रमी यह स्पष्ट कहा कि श्राब्जेक्रंस और कमेंट्स आप रहने दे। सेरे प्रइन का 
ग्रब भी माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । में यह कहना चह॒ता था कि बिना हर 
एक शहर की स्थिति को जाने किस प्रकार उस स्टेट गबनेमेंट के कोई श्रधिकारी, क्यो कोई 
अधिकारी हो करेगे, डएइरेक्टर श्राफ इलेंक्शंस बनाग्रे जायेगे वह करेंगे या लोकल सेल्फ 
गवर्लमेट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी करेंगे। बिना म्युन्तेसिपिल बोर्ड को राय के आप 
सही और ठीक आर्डर निकाल ही नहीं सकते हे। यह आवश्यक हे कि वह सही 
निर्धारण के लिए धारा ११ (१) (ए) के अनुसार वार्डो के डिवीज़न की, फार दि परपजेज 
झ्राफ एलेक्शन वह वाडों की सूचना को जानने के लिए म्युनिसिपेलिटीज्ञ से सलाह ले। 
झौर म्यनिसिपलिटीज की सलाह के बाद जो परिवर्तित श्राज्षा हो उसको नगरपालिका 
के पास भेजा जाय। 


माननीय मंत्री जी ने एक चीज कोट ही नहीं की। मे उसके लिए उनको 
धन्यवाद देना चाहता था। वह यह हे-- 
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४ श्राफ्टर कंरसो टग दि बोर्ड कंसन्डे ” यह आपने रखा हैं। तो ११ (सी) में आप कंसल्ट करते 
है। पहली स्टेज्न मे श्राप कंसलल्ट न करे और आखिरी स्टेज्ञ मे कंसल्ट करे यह मेरी समझ 
से नहीं आता। जब बहुत बीमार हो जाय तभी आप डाक्टर को बुलाएं ओर, अगर 
प्रारम्भिक दह्ा में डाक्टर को बुला लें तो कया ब॒रा हें। बजाय इसके कि मर्ज बहुत बढ़ 
जाय तब आप डाक्टर को बलाएं, आप प्रारम्भिक स्टेज से ही डाक्टर को बुला कर मर्ज 
को खत्म कर दे। तो अंत में झाप बोर्ड से सलाह लेते हे, बीच में सलाह लेते हे, 
लेकिन शुरू में सलाह नहीं ले रहे हे। यह मेरी समझ में नहीं श्राता। उसके बाद साननोय 
मंत्री जी ने जो दलोल दी उससे म॑ बहुत प्रभावित नहीं हुआ। मेरे पास कोई छुचनाएं 
नहीं है और से तो इस को कल्पना भी नहीं कर सकता कि साननीय मंत्री जी स्यूनिसिपैलि- 
टियों से पन्न-व्यवहार करे और स्यूनिसिपेलिडियां उसका जवाब न दे। माननीय मंत्री जी 
ने कहा कि अगर हम बोड॑स से पूछें कि आ्रापके यहां कौन कौन से वार्ड बने और वह 
राय पूछने पर जवाब हीं न दें तो क्‍या होगा ? श्रीसमन्‌ से इतनी कल्पना नहीं कर सकता 
मुझे इस बात का पूरा पूरा विदवास हे कि चुनाव के बारे में जेसे ही वार्डो के बारे में सलाह 
की बात होगी तो चाहें एक्स्ट्राआड्डिनरी मीटिंग काल करनी पड़े यह तुरन्त अपनों 
सीटिंग करेंगे और मेरा ख्याल हूँ कि श्रधिकतर एकमत से वह श्रपनी राय भेंजेंगे 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ १११ 


कि कौन कौन वार्ड बनने चाहिए। लेकिन भ्रगर समान लिया जाय कि कोई बोर्ड जवाब 
हो नहीं देता है सरकार के पूछते पर कि कौन कौन वार्ड्स बनने चाहिए तो माननीय मंत्री 
जी के हाथ में बहुत कुछ हैे। रिमृवल, डिजोल्यूशन और सस्पेंड करने का अधिकार तो 
झ्रापको हैही। श्राप कर सकते हे। तो ताकतें आपके पास हें। श्रापको विककते हो 
सकती हे लेकिन उसके सानो यह नहीं हैँ कि आप यह ॒प्रावीज्न उसमें नरखें ओर जो 
झ्राज तक कार्य प्रणाली हैं बह न चलने दी जाय। माननीय मंत्री जी हमको बतलायें 
कि झाज तक यह कार्यप्रणाली क्यों श्रलसफल रही। श्रगर किसी म्यूनिशसिपेलिटो का 
बाई एलेक्शन हुआ तो क्‍या वहा इस कार्य प्रणाली से माननीय मंत्री जो को या लोकल 
सेल्फ गवर्नमेंट को कोई दिक्कत महसूस हुई। अ्रगर नहीं हुई तो में यह निवेदन 
करना चाहता हे कि जब वह अआ्राखरो स्टेज में इस बात की गुजायश रखना चाहते हे 
कन्सल्टेशन की, इंटरसिडियेट स्टेज में गुंजायश कंसलटेशन की रखना चाहते ह तो 
प्रायमरी स्टेज में क्यो नहीं उसको रखते हे । में इस बात को नही मानता कि पसेम्बली या पालिया- 
मेंट के एलेक्शस हों श्लौर एलेक्रांन कमीदान बिता सरकार की राय लिये हुए 
डिलिसिटेशन श्राफ क्ांस्टिट्यूएंसी कर देगा। जितने एलेक्शन हुए वह एक दम 
प्रेसीडेंट के आर्डर से नहीं हुए बल्कि उसमें सरकारों की राय ले करके डिविसिटेदन हुआ । 
इसके बाद श्राब्जेक्शंस  इंवाइट किये गयें। यही प्रोसीज्यर सेने देखा और यह कामनसेंस 
की बात है कि वही यहां भी होना चाहिये। और माननीय मंत्री जो ने जो ११ (ए) की 
उपधारा २ पढ़ी उसमें करीब करीब यह झा गया। लेकिन उसमें ऐण्ड” शब्द रख देने से 
यह गड़बड़ आ गयो। “इट्स पायुलेशन ” किसके लिये यज्ञ हुआ यह स्पष्ट नहां 
होता। वार्ड के लिये हुआ या म्युनिसिपेलिटी के लिये हुआ? श्रगर यहा 'बोटू” 
रख दिया जाय तो यह गलतफहमी दूर हो जाती, लेकिन ' ऐंड इट्स ” दाब्द तो प्रत्येक वा 
श्रौर म्युनिसिषेलिटी के लिये भी हो सकता हैं। इसको दूर करने के लिये श्रगर माननीय 
मंत्री जी मेरे संशोधन को सात लिये होते तो अच्छा था। में माननीय अध्यक्ष महोदय, 
आपसे प्रार्थना करूंगा कि श्राप खुद इंटण्प्रीटठ करके माननीय मंत्री जी को बतला दें कि 
“इट्स ” दाब्द दोनों के लिये यूज़ हो सकता हे। इसलिये में समझता हूं कि मेरा संशोधन 
यहां अ्रत्यन्त आवश्यक है ताकि कोई झ्रस-सानता न रहे। इन दब्दों के साथ में फिर निवेदन 
करूंगा कि मेरी बातो को अ्रमव्रद् न देखें ओर न यह समझें कि मुझे जोश शभ्रा गया, 
जेसा कि साननीय मंत्री जी ने कहा। हर समय जोश श्राना बेकार होता हे। मेने तो 
उन्हें एक उदाहरण दिया था कि श्रगर कोई ऐसा मामला झा जाय तो माननीय मंत्री क्‍या 
करेगे। इसलिये से यह निबंेदन करूंगा कि वह उस पर पुनविचार करें और मेरे संशोधन 
को स्वीकार कर लें। 


श्री मोहनलाल गोतस----भाननीय अ्रध्यक्ष महोदय, स सब बातें पहले साफ कर 
चुका हूं श्रोर कोई और बात कहने की जरूरत नहीं हे । इसलिये स॒झे कुछ और बत-लाने की 
जरूरत नहीं है। 


ेु श्री अध्यक्ष--.प्रइन यह है कि खंड € में प्रस्तावित नई धारा [-8 की उपधारा (]) 
के भाग (४) में निम्नलिखित प्रनिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय--- 
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(प्रदत उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआा।) 
श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌ मे आपकी श्राज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करना 


चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा ]]-8 की उपधारा (]) के भाग (८) में निम्नलिखित 
प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड दिया जाय--- 
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[भी नारायणदत तिवारी] 
« ए-एजत6त धाता 6 गाल ता उछ्घवां5 50 200९8 0 छएणा छत शाशा 
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श्रीमन यह जो संशोधन है से इसे इस विधेयक के लिये अ्रत्यावशद्यक समझता हूं, 
बहुत ही ज़रूरी समझता हूं। जिस प्रकार साननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा कम 
से कम और झधिक से अधिक प्रतिनिधियों की संख्या को २० और 5० से घटा कर १५ और 
५० कर दिया है, उसी प्रकार उनके लिये यह भी आवश्यक था कि वह पहू स्पष्ट करें कि 
हर वार्ड मे कम से कम कितने प्रतिनिधि चुने जायंगे और अ्रधिक से अश्रधिक कितने 
प्रतिनिधि चुने जायंगे। में इस बात को मानता हूं कि वार्ड्स कितने होंगे इस बात की 
संख्या को निर्धारित करने का इस सरकार को अश्रधिकार है ॥ लेकिन जिस प्रकार 
इस विधेयक में यह स्पष्ट करना श्रावहयक है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य कितने होंगे 
झ्रौर कम से कम सदस्य कितने होंगे बसे ही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक हे कि वाई 
में कम से कम्म कितने सदस्य होंगे और अश्रधिक से श्रधिक कितने होंगे । कोई माननीय 
सदस्य यह भी कह सकते हे कि कम से कम सदस्य तो एक हो सकता हैं। मे इसको 
भो मानने के लिए तेयार हूं कि कम से कम सदस्य तो एक होता ही है, हो सकता है। 
लेकिन इसमें हमें यह सोचना हैं कि क्‍या कोई ऐसी परिस्थिति नही हो सकती है जिसमें 
केबल एक ही सदस्य एक वार्ड में न चुना जाय। में ऐसा नहीं समझता श्रगर हो 
सकता हैं और माननीय मंत्री जी उसका उदाहरण देंगे तो उसको में स्वीकार कर 
लूंगः श्र उस समय में आपकी शभ्ाज्ञा चाहूंगा कि जहां तक कि कस से कम जो संख्या 
रखी है “लेस देन थी” उसको में हठा लूं। लेकिन फिर भी मे इस बात की 
आवदयक्ता समझता हूं कि कम से कम इस बात को तो स्पष्ट ही कर दिया जाय कि 
एक वार्ड में अधिक से ग्रधिक कितने सदस्य चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में श्रीमन, मेने 
और भी प्रान्तों की नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो विधेयक हे उनको देखने की 
चेष्टा की। से सदन का अधिक समय नहीं नष्ट करना चाहता और में यह भी नहीं 
कहना चाहता कि सध्य प्रान्त या पंजाब में या बम्बई में किस प्रकार वाडं के सदस्यों 
की कम से कम और ६४घिक से श्रधिक संख्या रखी गई है। लेकिन इतना तो 
म॑ जानता हूँ कि साननीय मंत्रो जो श्रच्छी तरह जानते हे कि प्रत्येक प्रान्त में 
सम्भवतः इस बात की चेष्टा को गई हैं ओर यह निर्धारित कर विया गया हे कि एक 
वार्ड में अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे श्रौर कम से कम कितने सदस्य होंगे। 
जहां तक मेने देखा श्रीमन, ओर प्रान्तों की नगरपालिकाओं के विधेयकों में जो चुनाव सम्बन्धी 
धारायें हे उनमें प्रत्येक विधेयक के श्रन्दर इस प्रकार का प्राविजन हे जिसमें बतलाया 
गया हैँ कि वार्डों में कम से कस श्ौर अधिक से श्रधिक कितने सदस्य होंगे। हमारे 
इस प्रान्त में भो श्लाज तक जो मल श्रधिनियसन की जो धारा प्रयुक्त की जातो थी 
उसमें भी स्पष्ठत: इस बात को उद्घोषित कर दिया गया था। मे आपकी श्राज्ञा से 
उस धारा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुराने मसल अधिनियम क्री धारा ११ को मूल 
उपधारा १ इस प्रकार हें-- 
() वगनाह ॥.0080 050ए०प्रगल्तां प्राइज ए०४०७१०९७ ७७ 78७77 7०४०९० ० धार 
078 ०07 पा0/8 /ताएट][997782६४---- 


(4) ॥78 छजंश्रएणा णी 6 फ्रापतररंएथ]9 0 एए०0 07 ग्राण०-6 फध्ा05, 870 
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(2) ॥॥6 एा०शंडशं०0 40 98 78556 [0 486 89९८४] 72[07058278/07), &77078४ 
(€ ९0६९०९१ गाल्णएछा5, ०एी 709 0]855९४ ०ी [6 णगागशापा।५ 
इसका दूसरा प्रतिबन्ध हे--- 
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उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) पिलेयक, १६५२ ११३ 


तो ग्राज तक हमारे इस शात्त में की स्युविसिपेलिदोल विधेयक के अन्दर यह स्पष्ट था 
क्रौर विधेयकों ने. यह स्पप्ट कर रखा था फि कम से फस और झधिक से अधिक _कितने 
सदस्थ होगे। तो इसलिये रैअध्यि बहस में न जाते हुए जम्बे कोटेशंस न देते हुए 
और रूदन के सलय को बचाने हुएं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन 
करंगा कि यह कोई विरोधी एक्ष के विरोध का प्रपत नहीं हे। म समझता हूं कि 
चाहे किसी भी कारण से यह बात रही हो मे नज्जतायूबंक निवेदन ऋऊरूंगा कि वह इस 
संशोधन को माल ले। 


श्री भोहनलाल गोतम---माननीय श्रध्यक्ष महोदय. माननीय तिवारो जी ने जो 
संशोधन इस सदन के सासने रखा हें वह वही है जो इस बक्‍त म्युनिसिर्षोस्टीज् 
ऐक्ट मे हैं। उसको अच्छी तरह सोव विचार कर बदलते की ज़रूरत महतूस की गयी हू । 
झ्रण्ण भी इस प्रदेश में ऐसी म्पुनिश्िषैलिदीज्ष ह6ह जहां तफ सुझे याद पड़ता है, जहां 
एक वार्ड से एक मेम्बर चुना जारा है। इस चीज्ञ को हम क्यो हटा दें? अगर परिरिथत्ति 
की यह मांग हो कि एक सीठ कर एक वार्ड बनाया जाथ तो क्यो न बनाया जाय ? अगर 
दो सेम्बर को एक वाई बनाशा जा सफ॑ तो क्यों न बनाया जाय ? तो तीन को कम से 
कस रखने की थह बात कुछ बहुत इम्प्रवमेट की बात नहीं है। जहां तक ७ का 
सम्बन्ध हैं यह संख्या खद बखुद काफो भुझे बड़ी मालम होती हु परणेकि जो 
अब आगे चुनाव होंगे उनस हऋगर एक बाडडे ७ का होगा श्रोर तीन जार पार्टियां 
होंगी, दस पांच आदसी अपने निजी ढंग से खड़े होगे, तो सात की याजो भी संख्या 
हो, उसका तिगुना, चोगुना नम्बर उन्मोदवारों ऊा हो जाना स्वाभाविक हू। तो 
२८ उम्मीदवार अगर एक वार्ड से खड़े हो जिसमें कि सात सीट हो, तो सतदाताओं 
को २८ सास छाद रखना ओर उगपकोो वोट देना काफी मुश्किल हो जायगा। इसलिये 
ते तीन की संख्या हो और न सात की संख्या हो। यह डाइरेक्टर श्राफ एलेक्शंस तय 
करेगा कि कितनी संख्या हो। ठोील की जो संख्या हैँ उसमे बहुत डिफिकल्टीज़ हो परकती 
है। इसलिये नहमत तीन रखते हू ओर नसात रखते हैँ लेकिन इसको डादइरेक्टर आफ 
एलेक्शंस पर छोड़ते हे कि जेसी उसको सुविधा हो चेसा वह करे। इस सम्बन्ध में 
स्यूनिसिपेलिटीज़ को जो शआ्रापक्ति होगी उसको बाद में देख लिया जायगा ग्रौर जितनों 
उरूमें खराबियां हंंगी उनका संशोधन बाद में कर लिया जायंगा। इन वाब्दों के साथ 
में कहता हूँ कि यह संशोधन से स्वीकार नहीं कर सकक्‍ता। 


श्री सलखान सिह (जिला श्रलीगढ़ )--साननोय अध्यक्ष सहोदय, साननीय मंत्री 
जी ने जो यह कहः कि वे बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज़ को जानते हे कि जहां किसी तार्ड से एफ 
मेम्बर भी हो सकता है। में उनसे यह कहने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूँ कि जब वे 
स्युनिसिपेलिटियों का नये सिरे से एडल्ट फ्रेचाइज पर इलेक्शन कराने जा 'र हु और वाड्ड्स भी 
ते बनायेंगें तो किसी भी मभ्युनिसिषेलिटी को यह अधिकार देना कि डहु फिसी जगह एक 
मेम्बर फा ही एक वार्ड बना लें, दूसरी जगह तीन सेम्बर का था बना ले, तीसरी जगह 
चार मेम्बर का एक वार्ड बना लें, यह एक ग्रेठुकी बात होगी। में समझता हूं कि हर एक 
को ईकुश्रल श्रपारचुनीटी सिले, सब के साथ जस्टिस हो। इसलिये से साननोय मंत्री जी 
से प्रार्थना करूंगा कि वह फस से कम जो संख्या तिवारी जी ने अपने संशोधन भ रघ्यी हे 
तोन की, वह जायज हे, ठीक हैँ, उससे किसी खास पार्टा को था कम्युनिटी को कोई खास 
फायदा नहीं हो सकता है बल्कि इंसाफ होगा, इसलिये उसको मान लेना जाहिये। जब कि 
१५ और ४५० के बीच में वें संख्या तथ कर चुके है, तो मेरी समझ में यह नही श्ाता हे 
कि थे इस बात पर क्‍यों जोर देते हे क्वि कोई स्युनिसिपषेलिटी ऐसी भी हो सकती है जहां एक 
वार्ड में एक सेम्बर हो । 


, | में समझता हूं कि जो तिवारी जी ने यह संशोधन रखा है कि कम के कम किसी भी 
वाड़ से तीन की संख्या रखी जाय यह तो इसलिये भो मदद करेगा कि जहां पर कि 


११४ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६४२ 


ने बने उससे भी मदद फरेगा मोर द्राद के एलेक्क्स में ी। 
ने कही कि रधिक्त संज्ण सात रखी है, मे भ सइझत: हूं जि स्पत 

ठं 5 हूं, + है। ऊैटशा उन्होने कहा कि आर कही पर २५ 
पेन्डा हो ॥ यांय पाच के पिहामरे ५ हार्ड तन सकते हे, २५ हो जायेगे। तिव्यरी जी का जो 
दगेणार है, मे जो विविन्रम संस्था रसतों गई हैँ 3 की, उसका से जोरों के साथ रूश्यंव 
करता हु त्रोर इनी सरो,बत दे. साथ ताए की जगह पांच पान ले, शादलोय संनी जो से प्रार्थना 
करूंगा कि जे इस सदा > डृ- पेन ० अवस्था में स्वीकार करे। 


है| 


॥ म॑ यह नहीं सनभचता हूं दि माच- 
नोय मंत्री जी। विशोधो दल से फहु: ऋरते हे कि जह गुजाय दिया करे। 


“-+अओीमन, मुझे तो बड़ा आउचर्य हुझा जब कि सानतीय 
; देया 


# 


पी भोहसलाल गौतम----आप लैसे संशोधन थी मेले नासंजूर नहा किया। 


करी एपराणदस वचिएारी- -माउनोय मंत्री जी कहते हे कि विरोधी दल दाले 
कोई संजगेशर दिया करे तो सरकार बताये जि फोन सो लात बह शाकून समझतों हे ओर 
कोल सी बात “व राक्ती है कि सही नहीं है वा आानर्ी* मंत्री ० बात की पेरसाणा दर दिया करे 
कि कौन सी बतत रही है. माकल है, रीज्नेलित हू तो हल को भी आलाती होगो था तो फाननीय 
मंत्री जी कहा करे कि दिरोधी दल जो कहता हे वह पलत हे । अ्रगर यह परिभाषा है तो ठीक 
है। लेकिन रूंने तो बड़ा शात्वर्य हुआ, इस दलील को सुनकर कि लीन भी गज़त है, सात 
भी गलत हैँ ओर होगो कोचली संख्या बहु तो एलेक्शन कमिइनर ते करेन्तआ। तोन बहुत 
कम हो गया है और सात बहुत ज्यादा हो गया है, हो क्या सकता है यह एलेंड्शन कमिवन्‍्नर ते 
करेगे। से चाहत हूं कि साननीय मंत्री जी सुने तो आावद कस से कस उनयधर अ्रसर पड़े। 


श्री अध्यक्ष--साननोय मंत्री जी बाल सुमें। 


क्री मोहनलाल गोतस--मानमीय अ्रध्यक्ष सहोदय, क्या यहे जरूरी है ऊि मै हर 
एक लफप्ज़ सुनू ही । 


श्री नाशयणदत्त तिवारी--प्रगर माननोय संत्री जो न सुने तो सेरा रहत्य बिलकुल 
बेकार हे। 
श्री मोहनलान गोतब---झगर माकूल बात हो तो जरूर सुनूंगा । 


छल 


एक सरस्यथ--कंसे पता चलेगा कि कौन झाकूल बात है। 
“मे पु ्प घर किन न कक पी जज 
ओें अन्यक्ष- एसी बात नही है, अगर नें सामने न देखे तो भी सुन पकते हेँ। 


ओऔी नारायणवल तिक्री- ओसनु, मे यह निवेदन कर रहा था कि कोच सी बात 

सही हू, इरा बात की परिभाषा भानली 7 मंत्री जी करे । कौन सी 5ण्त सही है, हम इस बण्त को 
सा ने को तेथार नहीं, मादनीय मंत्री जी प्ये जुछ कह पत सहो होगा और उन्हें सिद्धांत 
बनाना पड़ेगा कि कौन री बात सही है और कोय सी बात गयस है। अगर हम आक्षेप 
लगाते है तो उसके रहिये घाननीय मंत्री जी कह उकते है 'फे पह पाकल बात नहीं है, अगर हम 
निराधार आरोप लगाते है तो उसके बारे सें कह सकते हे कि सह भाकल बात नहीं है 
इस सुझाव देने के बारे में जो कि स्पष्ट है कि इंडिथा को हर स्थुनिसिपेलिटी के हर 
एक्ट से हैँ, मं चेलेंज करके कठता हूँ कि साननीय संत्री जी एक ऐक्ट भी दिखलायें जिससे 
ऐसा प्राविज्ञन न हो, मुझे तो कोई ऐक्ट नहीं मिला। पुराने ऐक्ट सें भी यह भौजूद था। 


उचर अदेश स्यतिसिपलदीऊ (संशोधन) चिधेयक, १६४५२ ) १५ 
रे शावनीय संत्री जी कहते हु कि झाइरेक्टर आफ एलेक्शन फरेगाः, कहां है ऐंक्टओं? 
जेट रद रजा था, सम्यतीय मंत्री ने कहा ि रेगुलेट नहीं ऋआपेगा। उत्त समय तो 
उच्चक्षः जिशेध कर दिया ते, रू ऋझाननोथ मसंत्रो जो से पुद्धता हूं के के डाइरेज्टर आफ 

के लिये दिया हैं। डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के मारे में सिर्फ एतदा दिया एह । 
“ प्‌ृ०७३४३ -9]] छ2 ४७ 25०६07व7 #3| #&07' ०५ रा 5काएी 5:| ७8४ [॥0[00720॑ 
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-& छा आध्एा095 (६ 0०वीं छ00,85). 


दो टर्लेक्टोरल रोल्स डाइरेक्टर आफ छलेक्शन्स बरेबाय ने ॥ सुपरवाइज करेगे । 
जगर स्टेंट भत्र्न॑सेट का पतलज बहु कहते है डाइरेफ्टर आफ एजक्गन्स | बह तो उह 5 गे 
हुई उठको वे इत्कक्केट्रत ऋ अं एे एफाओओ दे देने ॥ लता इस झुृद ने पहु “हु 
से? परकजी >|॥ जिला पृुएा |हू 7 थाइनज रू आह एुले “77 हर ले फल न 
परेंए, ॥ थे, ईकयो, शरीफ बजा हु “हो छे बे जाएएऐे 3६ »,+ इलेक्शन्स तय 
दररेगे उस वार्ड मे कितने आदको होगे, में तो कलपया था नहां कर रुपंता ! पहले ८० 
पेम्बर ज्यादा ते ज्यादा हो सझते णे। उदाहरण के तोर पर हमारणुरु को श्राप ले लाजिये। 
हुस्तीरप्र मे आयक्ल २० भेम्जर थे। ऋजच ओर दाद हं। जायेगे, १५ हो आयेगे, १८ हो 
जायं। तो क्या १८ बाड़े आए जहर कर देंगे, एफ धन्‍्बर के एछें एक दाउ जप तो इतने 
आउ्जेक्यन्त होंगे कि कुछ दकाहना नहीं। कोई करेश्त दि ०» सोंहु लो का एक जाड हैं, फोर्ड 
कहेगा दो मोहल्लों क्वा एक बाड़ हो | जिसतरूण एनजिइन परटीशन्स होगे उस समय जोग 

दि 


6 ]या।। तो इसे तो यहठ हे कि जितने मेध्बर हो 
वो जी इ। सिद्धांत को स्वीकार करते हैं ”? अगर मेरा 
्े 
ह्‌ 


उतने ही वार्ड €/।. वय। खादनोय मं 
लो इसका पतलब ०३ होगा कि जितरे मेम्बर हीं 


हि 2] 
संशोध्द स्वीकार नहीं किया जाता 
वा्ड 


उठने बाड़े हों। सज लिया जाय कि जिसो बड़े राहुए से जे कि इजाहारद हें, वहां 
जहां तक मेरों सूचना हैं दा-सिणन नहंं। बनने जा रहा हुं, वहां ५० मेस्बर रहेगे। तो वया 
सासतोय मंत्री जी यहां ४० बाड़ वनायेगे। इंजन वर्धेयफ के शन गर तो यह भी गुंजाइश है 
कि आअधजर्शग भो दे सकते है, कमेंट भी कर सकते हु। कहे किसी मेम्वर वी तबियत आयी 
आ-५ छाल उठने को तो वह यही उठायेगा के में तो यह चाहता हूं कि इनाहाजाद स्थु- 
निर्चिषिलियी के अन्दर ५० वार्डेस हों। ते इश जासनीण मंत्रो जो ५० बाडे- .रेगें ? 


लत करेगे !। तो आप इसको विधेशणक मे स्पष्ट दर्ण नहा कर दते। सापनेय पर्ज जी 
+्निमस उुफ कते हु. । तो मदियनलम कितने रट्ेने । साध नही तो मा ६ भान लेता हूं, 
६ नहीं तो ५ झान लेता हूं। लेदिन सेक्सिसस भो ते पतेई फिक्स वाए ढें।. (नामेमस 
की तो ऊऋधधी राष रही। मे समझता हूं कि साननोय मंजो जी पुरी राय देंगे और सैक्सिणम 
भी फिक्स कर देगे। तो इसलिये थे फिर प्रार्थला करूंगा +क इंसफोों श्राप स्वष्ट करें। 
इतना कहने दो बाद मे फिर साननोय खंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे समाकल सुझाव 
को अचद्य स्वीकार करे। 


ओ सोहललएशए गोतम--साननीय अध्यक्ष महोदय, अगर -8 का (२) हमारे 
सामने हो ओर हस उस पर विचार कर लें जिम यह लिखा है कि “ 

"॥> 7807852॥709॥07 छा ढ.एी छा >0०4॥ 00 00 400०८ 00545 ० '००॥" ए ांएा 
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श्र्थात्‌ जिस तरह से वार्ड की आजादी स्थुनिसिपैलिटी के अनुवात मे होगी उसी तरह से उनकी 
संख्या होगी। जो चीज़ इतर लास तोर से दो गई है वह यह है कि एक सेम्मर हे -ी जे जितने 
बोटर्स हों उतने ही करीब करेब दूसरे के पीछे हों यानी - 20७५0 पणाफआ ०ी एठ28 
एक मेम्बर को अजुने। इसको झानने ें बाद यह उड़ा कठुन हो जया हरि बर्क 
श्राउट करें कि सिनिमम और सेक्जीमस कर दें। तीन चार था पांच छे करने में कठिनाई 
होती है श्रोर इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। जेसा कि सेने पहले कहा कि वार्ड 


१२१६ छिधान सभा (१६ विसस्बर, १६९४२ 


[छो भोहन लाल सोलम।] 

बनने के बाद मस्थनिसिपेलिटोजश से सलाह ले ली जायगी आर साकल छंग से याड घनेंगे। 
इसलिये इससे ज्यादा मुझे और कफिसो बात के जवाब ऐचे की 'प्राधज्यकता सालस 
नहीं होती है। बहुत सम बातें कही गई । उन्होने अपने असेंड रेट को चाहूल समझा हे 
और स उसको कुछ और समसझूं तो यह सेरे समझने की बात हैं। इतना कहने के बाद सुझे 
झफसोस है कि मा इसको मंजर नहीं पर सकता हूं । 

श्री नारायणदज लिवारौ-रीरन, से एक बात पूछना बाहुटा हू दि कि ११(ए) 
(२) में जो दाब्द “ ॥ ” झाया है तो इसका अर्थ क्‍या ६&। यह स्थुनिसिपेलिटी के लिये 
हुया बाई्ड के लिये ह। 


६ 


भी सोहललाल गोतमस--जिसके बिलकुल नजदीक ह उसी के लिये हे । बाड़ 
के नजपदोक नहीं हें इसलिएे म्पुनिसिशलिंदी के लिये हू । 


शी अध्यक्ष--प्रदन यह हैं कि खड &€ मे प्रस्तावित नई धारा ]-8 को उप 
धारा ( ) के भाग (० ) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वादुण जोड़ दिया जाय -- 


5६ ए॥. ध॑ैटए [3 एड .:.075->7 ए। 5"ए'५ ७0 व[![0।0 0 !0॥ ९,४७१ एट्मात0 ५४०]] 0! 
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(प्ररवत उपस्थित किया गया ओर हस्वीटएल हुशष्या ।) 


(इस सलय १ बजकर १४ सिनट पर सदन स्थगित हुआ क्रौर २ बजकर २० 
मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍त, की शअ्रध्यक्षता से सदन की कार्यवाही पुथः आरम्भ 


हेई। ) 


श्री नारायणदस तिवारी--क्रोमानू, स आपकी आज से निम्न संशोधन प्रस्तुत 
करना चाहता हूं कि खंड ६ सें प्रस्तावित नयी धारा []«- 53 फी उपधारा () फे भाग 
(0) की पंक्ति १ में दवद व अर्धविरास चिन्ह “॥/ (]9 निकाल दिये जाय॑। 


ओसान्‌ अशर हस धारा ]-7 की उपणारा (0) को देखे तो वह दक्ष प्रफार है 
(762 7एकफश रण 5९५5, 7 809५9, 72ट5हएटत छा 76 5$2॥९0तए॥९0 (४५६४५? 

लेकिन इसके ऊपर हैँ ॥]2 नपानेला 0 इ०ााड ०७०१ +0 छल एल तो टफ 
एनो का तात्पर्य यह होता है क्ति अगर कोई सोट्स रिणर्त हे और वहां कोई शेड्यल्ड कास्ट 
को लोग ह, यह अभिष्राय “इफ एची” से आता है। शीमान्‌ में तो यह समझता हूं कि इस प्रान्त 
की हर नगरपालिका में जो हरिजन बर्ग के लोग ह वे काफी तादाद में हे ओर म यह भी 
समानता हूं कि सरकार ने इस विधेयक मे इस बयत की गुंजाइश रबरी है कि 8र नगरपालिका 
में हरिजनो को सीदूस रिजरय रहे। में आपकी आजा से सावनीय मंत्री जो का ध्यान संशो- 
बित धारा € के बाद जो नई धारा € ए रकखो गई है उसकी ओर दिलाता चाहता हूं जिसको 
भवन मंजूर कर चुका हैं जिसमें यह लिखा है “5680५ णीता। 9७6 765श५८० 
507॥667 20 (858४५ ॥7 ७०८६४ *,०४709? इसमें “इफ एनी” नहीं लिखा छुपा है । अगर 9-6 
को उपधारा (१) में यह लिखा होता कि “820॥5 509]] 956 ॥ए52"ए७त॑ ॥07 5$०॥2००॥॥९० 
(4865 ॥0 ९2० छध्ाते | १7५” तो जेसा ११ डी में लिखा हुआ है “तम्बर अआ्राफ सीट्स 
दफ ऐनी” बह सही होता लेकिन जब एक ओर हम यह मान चुके हे कि हम हर बोर्ड में 
हरिजनों के लिये सोट्स रिजर्व करेगे तो,“इफ ऐनी” द्ाब्द शोभा नहीं देतें क्योकि हम हर बोर्ड 
से मह पहले ही लाजिस कर चुके हे कि हर बोर्ड में हम हरिजनों की सीदस रिजबे करेगे तो 
“इफ एनी” का रखना गर जरूरी हैं। यह सुपरफ्लअस है। तो मे यह कहूंगा कि किस 
प्रकार यह स्पष्ट है 5८45 503॥ ए७8 765०७एटत छा इजाल्तप्राढत एपनठ5 | कली 
छव्य0/ उसीभ्कार यह स्पष्ट है (6 ॥णद० णी 5०७४5 #€5९ए८त 0: 809०त7/८0 (४५८४ 
इसलिये माननोय संत्री से निवेदन करूंगा कि बह इसको डिलीट कर दें और जो मेरा 
संशोधन है उसफो स्वीकार करे। 


उत्तर प्रदेश म्थुनिसिपेलिटीज्ञ (संदोधन ) विधेयक, १९५२ १५१७ 


श्री मोहत लाल गोलझर---माननीय उपाध्यक्ष महोदण, जो धारा पढ़ क्र सुराई गई 
उसमें और इससे कोई एछर् नहीं 7।  उम्तसें यह है कि हर बोर्ड में हरिज़नों के लिये सीद्स 
रिज होगी। किस 9कार हागी, जितनी छ्लि उतकी आबादों हूँ। 


झशगर उसको आदानी ह तो हर एक दोड़ें ले छीट रिजर्व होगी और श्रगर सीट 
रजत होगी तो यह हो” । इसलिये इन दोनो चोजो में विरोध नहीं हैं और इससे बहुत क 
को आवश्यकता नहीं : और “/ 4०५ कहने से णह नहीं हो जाता ॥ अगर उनकी “+त्यदी 
रद 


इतनी है कि जितनी अ्रादादी कम से कंस एक सोट के लिये जरूरी ह दो वा पर यट नंहों 
होगा कि उनकी रिंजर्द न को जाथ। इसलिए यह शर्त नहीं होगा चाहिये कि उनकी 
आबादी होले हुये भी उदको अधिकार न दिया जाय। यह ड्रएय बीढ इसमें यह कहुता 
कि होगा या नही होगा दरा तरह से नहीं होता है जो धारा पढ़कर सुत्र" हू सोट उस, मुतत- 
बिक रिजर्व होगी ओर बह झिस तरह से होगी यह आगे कहा दया हे। से झुप्सोस + कि 
में इसको मंजर नहीं कर सकता। 


क्री तारायग दस तिवारी---बड़े आइचये की बात ह कि मावनीय मरी जी ने यो कह 
दिया कि ६ से और हतमसे कोई विरोध नहों हैं। अगर ड्रापट की बाप ह यो जय ६ ए 
ड्राण्ट हुई थी उस वन्‍्त भी यह लिख दिया जा सकता थय। इपका मतनयव तो यही है कि 
आबादो हो या न हो हर बोर्ड में सीट रिजर्व होगी 9०-६ ६५०७४ 92 7२५2।५५ | ॥ ०५९) 
809॥० आपकी हर बोर्ड में सीट रिणदे करदे पड़ेगी जहा रहा पर गद्याटी २ ही हो, 
५ फी हो या हजार को हो। उस पर यह सान लेता कि फह पर वह प्रः०दी हो त४ ज्जय 
ती यह बात नही है। और ऐसे कितने म्युनिसिपल बोर्ड ह जहा कि हरण॥ थी बआझाव्रटो 
नहीं है। कम से कम साननीय ऊंत्रो डे यहु बतलाये कि कितने ऐसे क्रान्त थे स्युनिशण्पिल 
बोर्ड है कि जहा पर हरिजनों की इतनी तादाद नहीं हैँ कि उनको एप भी रीट ने मिले। 
क्रौर फिर इसमें तो पापुलेशन का सवाल ही नहीं ६। जिन लोगो ने उ् छाए का रपट 
किया थ्य उन्होंने ही इसको भो ड्राफ्ट क्रिया है । ऐसी 65 या पात उन्होते सम कि बहां 
पर (॥# 370५; की श्रावह्यरफता नहीं समझी फोर यहां पर श्राषपध्यकत सरज्षा। इसको 
से माननीय संत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर क्यो होना चॉहिये। ५३ने प्रा ने आ्रापदय- 
कता नहीं समझी जहा पर सीढ को रिजवें किया और यहां पर श्रव दक एसी ' रे आव- 
इबकता पड़ी । धारा £ ए में इसको जरूरत महसूस नहीं हुई ओर यहां पर पार। ११ “7 इसकी 
झ्रावदशकला महसूस हुई हू तो यह एक परस्पर विरोध हे। इसमे तारनम्य हो होना 
चाहिये! तो में माननीय मंत्रो जी से यह जानना चाहूंगा हि यहां पर 'दफ एनो” का 
प्रयोग जो किया गया है ओर पहुणे उसका प्रय/शण नहीं किया गया है तो इसक। सतलघ दया ह 
इसका तारतम्य तो बतलाना चाहिये । माननीय संत्री जी ऐसा उद्दाहरण दे लि जिससे 
यह मालूम हो कि इस्त प्रान्त मे कोई बोर्ड ऐसा हे कि जहा पर हरिजनों को एक सीट 
भी नहीं दी जा सकती और उनका एक सदस्य भी नहीं चुना जा सकता। 


क्री उपाध्यक्ष--प्रइव यह है कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा |[--8 की 
उपधारा () के भाग (०) की पंक्ति १ में दाब्व व अर्धविराम चिन्ह “!/ ०0५,” निकाल 
दिये जाय॑। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रोर अ्रस्वीकृत हुआ) 


श्री रामनारायण त्रिपाठो( जिला फंजाबाद ) --उपाध्यक्ष महोदय, स प्रापकी श्राज्ञा 
से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड € भें प्रस्तावित नयी धारा --8 
की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक व शब्द “[5 0०५४ ” के स्थान पर दाब्द 
४ 0786 ०77 ” रख दिये जाय॑। 


विधान सभा [१६ दिसम्दर, १६५२ 
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प्रध्यक्ष सहोदय, भश्रा ११ बी के खंड १ में जिन बीजों का जिक हू बह जझ ते हो दायंगे 
कौर उतरे बाद जब स्टेट गवर्मनेंट पब्लित्ष करावेगी कि महू हमारा ध्राविज़्नल फैसला है 
गोर जिलकों आधयर5 करना हैं जेने फिसी बाद के एरथ। गे बढ़ाना हू या सीहों या 


रिज्कंदन हे जाने से. कोई ऋापति है तो डिस्टिक्ट सामिस्ट्रेट से आर्विज़्नल रकीस मांग कर 
पद्लिक्ष ;शादः घायमा छोर बोर्डो के पारा भेजेंगे कि वह आपने सुक्नात केजें। इसके 
लिए १५ दिन को म्याद रखी गई है। भेर/ ख्याल यह हु नि अगर इंरू तरह से रखा 
जायगा कि  नाद संस देन 2१५ डेझऊ ” तो इसके मानी 5ह उझरूर हू किझलसे ज्यादाभी 
स्टेंट गबर्र्भाद रास सकती है लेफिन अगर ये ही दिन रखना चाहे तो उसको कोई 
टोक सह राकता लेकिन लज्ां तक पब्नित करने का सवाल हु, अर खाल यबहहकि बहू 
दसंट मे छुपाओेंगे था कोई स्पेशल पैल्फलेट इसके लिए छापावेंगे। तो इसमें उस 
व्कत जेपी इन्गटोरिटी हो सकर्ती है जैसे दस-दस दि बाद नह हंडनवाटर से पहुंचे 
और फिर वड़ां ल.गो को नोटिफिकेशन दिया लानथणा, तो इस परहु से यह १४५ दन का समय 


हं॥ क्र बी प्र्भ् कक 


उन्नत ताथामों * कि उस पर हरण शोर कार सके कयों+क शंस तोर से लाग इंच मामलों 


में कर “इेरबस्पी लेते है। इसलिए से सहूए हूं कि पहू समय ३२० दिस से कम न होना 
साहिए।. इससे कोई सोलजिफ सिद्धास्त की दाल नहीं है और आशा ६ क्लि सरफार इतको 


न्‍ैँ 
ण्ि 2१.८ 


लाल ग्रोत्तम---पमाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो शः्ऋ इसमे 


अतोद। दिपाडी जो में सभो कहा 5 ना: लेस ईत १५ 39५95 इस से यह जा ऊ दे हा 
है फि १५ दिच है रखे जाया ज्यादा भी हो स्कते हे। जैसी अवस्या होगे अ्थफे 
झनसार  एरखार लरेगी जज आजवजेब्शन्स के लिए किसी चीज्ञ को छापा जाप तो 
यह सम्नझ लेना चाहिथ कि समय इतना हो कि लोग उस पर गोश दारें और अपता राय 
दे स्फें इसलिये जानबूझ कर यह शब्द “चलाद लेस देन १५ डेज़” रखे 7८ हे पाक 


समय पर देख कर जितने वक्त क्षी जरूरत हो उतना सलय दिया जाथे। जब के 
उधर से पह बाग की जाती है. कि चनाव जल्दी कराये जाय॑ तो इस तरह से तो प्रोश्ीक्ष 
लग्जा ऋरनेसे चुनावमें देर हीहो सकती है फिर यह एक्यूज़ फिया जानें लोगारकि 
पार्टी मोध्व्धि के लिये चुनाव सें देर कराई जा रही हैं। इसलिए में इस को »जूर 
लहीं कर झकता। 

क्री दारायण दत्त तिव/री--श्रीमन, में आपकी श्राज्ञा से सानदीय रासनाराश्ण- 
जतियठो थी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जो ने फिर करा 
करके घुनाव की बात दोहरा दी । बहू बार-आर यही आरोप लगाते हैं कि विरोधी दल अ्रस्णफ 
समय लेने को हर जगह बात करता है। चाहे चुनाव के सम्बन्ध में जाल हो या न हो वह 
अरूर कह देते हु कि चुनाव लम्बा हो जायगा। मेंने इस संशोधन को देखा हैँ इसमें यह 
लिखा है-- 
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उत्तर देह सगनिण्पिलिदीय (संशोधन) विधेयक, १६४९२ ११६ 


हाथा+ पहने मे चिखा है छि कम से कप्त १५ दिन कूक तो जरूर पब्लिज फिये जादेंगे लेकिन 
अर एें किए कोई “ नशा नहीं है। पह * रझहीने से को ज्यादा हो शादा ०१ १०४ -३ 
“7 सन्‍य तो प्राइजैयाले को जियेहै। अगर स्कोए कथा स्वाव * तो साहनाथ संत्री 
» ५ हुमा जलिवेणक से गुंयायश एसलडो हे जिसका के टप पर पारेप लत हें। 


“ “ण साननीद संत्री पी चुनाव ऐेर से कराना चाहे तो वह कह पकते हे कि रे जाम बोड 
» “वेश व हैं हाट, पाये, हथ क्या करे हानियें देर स्‍थदर हो यह शाजेण हेरी 
का उन्ही के ऊपर आता है लि बहु एश जाहें तब “रा सकबनेह आदर ऐग ही < होने 
प्राजा' वके किया है। इसलिये सवाल ८८ नही हैं कफ शगर १४ दिन हें उंतरशाण्यत शा 
जायेंगे तो खगाद परदी ही जायेंगे, १ णहोने २ एंचशज पाजेगेंत | हों. जायगी। 
यह शाणाल नई है। इस शार्डर मेंये आर बातें होगी। 
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ही 3 


वो क्या मालनीश संदो नो यह समझते हू कि १४५ दिस में 5बक्ति इतना 
विवाइरस्पद जिषय है, फिसी भी पार्टी या व्यवित के र्थि फ्राहजदरान लेकर यहा ७जना 
सम्भव है ? में सम्ज्नताह़ फ्ि १४५दिन जहत हीशाजाफी होगा। डा छोड़े से रूमम में 
सही अपबजवदान्स का अ ना सरभव नही हैं। मे सिवेदन कख्शा कि इसस केतल 
म्यनिनिषल बोर्ड ही सम्बन्धित नहीं है। जो चनान में हिस्स, लेसा चाहते है, सतदाता 
"र लोग है वे भी सम्मिलित ह। यह अनुचित होगा दिठहत स्युनिसिष्ल बोडस 
की तो 3, हे कमेंद्यओ करने का सोका दें और इसरो पे एुअ भी ठोक से न दें। 
दो माननीय मंत्री जी एक बार तो म्युनिसिषल केस को कमेदर का कोका देते दे धारा 
१ वी, में और १९ दी, थे णिर कंसलटेशन दा धौका देते है कि कंसलदेएल के दाद के 
फाइनल आइईर निकालें। इस तरह से फर्मेद्स में स्यदिशियल बोई दा देर लगा 
सकते हु शरर फिर ११ सी० पे अनतार उनको फाइनल ऋआरए्एए को लब्जचत कै 
लिये आर छंसलटेरान के लिये भी मोका देते हे । जपे एक तरफ शागररी् सं, जी 
स्युनिसिपेलिडियों को दतना सौका देते हू जिश्य काफी रूसय लग सफ़तर ६. श्णों 
बदल भी हो सकता हे। तो क्या सानप्रीय मंत्री जी साधारण प्रलटाए"॥। को इतना 
अधिकार भी नहीं देना चाहते हैँ कि बजाय ६१५ दिच्च के उनको आर १५ दिए का 
समय मिल जाय ? पमर॑ सराझता हूं कि सानमीणए जबंत्री जी फा एंद प्याल नही हे। 
इसीलिये क्ष मालनीय मंत्री जी से सह फहता हूं क्झिगर इतर श्टृत्रित्रिप्लिटियों को 
दो बार स्का देते अपनी रास को नन्‍ाने वा और उन्‍हें बततने का कि थे 
बाद में शक्रपनं विचार से संशोधन पेश कर सके तोम समझता कि उन स्थुलिसि- 
पत्टटिय। के बचाने वाले मतदातम्प्ा को नी सधिकार देना चाहिये; ध्यूनिसिपल बेड 
के हाल प्रबन्ध मे दिलचस्पी लेने वाले जो साग्रिक है उनको इतता नध्फा 
देखा छा।हुवे दि वे संशोपन को लिये अपने दिसार प्रकाशित कर सके । इपालियें रू निवेदन 
करना चाहता हूँ फे क्कि सतदाताओं को एक हो सोका मिर्ता है इच्चे धार। के 
अनु४र नतदाताओं को सोका सिल सकता है। साधारण नागरिक को *. दिलयस्थी 
लेने बाल नाएंरिकों को मह भमौचा सिलनत बाहिये छिवे ऐसे आईर को बर्चछयाणरों। 
इसस्प सतदाताओं को मौका गरिले और पूरा सोका मिले इसलिये मे हत। हूं 5 

सानपाय संत्री जो इस वश, जल को रुए। वर करे । 
क्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला सथुरा )--साननीय उपाध्यक्ष पहोदय, रे भिन्र 


मानतीय नाराण्ण ठत्त जी ने बही गलती की जिसका कि जिझ सासनीप सो हादप ने 
किया था। यह जो ११ बी, की उपधारा (२) है उसके श्रन्तगेंत तो कम से कम १५ 


5 
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[ श्री लम्मरतण आचार्य ] 


दिनका समय है। कम से कम १४५ दिन के समय में यदि यह कहाँ जाय कि कक दिनि 
में ही सठ कुछ हो जायगा, तो इसका इशारा उन साननीय सदस्य ने जिल् यह 
संशोध्न र5: हैं वे समझ गये थे और उन्होंने स्वयं यह संजर किया था कि 
१५ दिन कम से कम्म एक महीना भो हो सकता है। लेकिन साननोीय नारायण दत्त 
जी ने यहां उह जिक्र किया कि १४ दिल से ज्यादा मौका मिलना चाहिये। से थह ख्याल 
करता हूंकि ११बो०कोी उपधारा (२) कौ जो भाषा है उसमे यह निहित हे कि 


कम से कम्त १५ दिन और अधिक से अधिक जितने समय की आपवदयकता हो। 


श्री तारायण दत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, से स्पष्डीकरण कर देन! चाहता 
हूँ कि सेर: कहना यह था कि कस से कम एक महीना सौका होना चाहिये। 


क्री लःसीरमण गश्ाचाये--तो जो कस से कम १५ दिन या एक सहीने की बात 
है इस स्म्पन्थ में से अपने बिरोधो दल के सिन्नों को केबल उन्हीं की कुछ बातों को 
याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होने किसी दिन यहे जिक्र किया कि अ्रमेरिका भें 
चुनाव तीन विन के श्रन्तर हो जाया करते ह्‌। लड़ाई के जमाने में भो चुनाव हो जाया 
करते है फिर यहां के चुनावों में कई वर्ष का देर लगाता झोर इतना समय लगाता 
कहां तक उचित है । 


एक बात और मे कुछ दूसरे दाब्दों में उनसे कहना चाहता हूँ कि जहां तक चुनाव 
का सम्बन्ध है चुनाव हो इसमें उनको इंकार नहीं हैं ओर चुनाव जल्दी से जल्‍दी 
हो इसमे भी उनको इंकार नहीं है लेकिन यदि आप शअ्रपने स्यपुनिसिपल ऐक्ट में 
ही निरन्तर समय बढ़ातें जायं॑ और सप्तय बढ़ाने की मांग करें तो जितता समय आप 
बढ़ाना चाउते हें आपके वे सित्र जो समय बढ़ाने के ज्यादा पक्षपातो है वें और 
भी ज्यादा समय बढ़ाना चाहेगे। मेरी ऐसी निश्िचत धारणा है, मेरा ऐसा विश्वास 
हैं कि ०दि इससे “ नाथ लेस देन १५ डेज़् ” के स्थान पर “ नाठ लेंस देल वन मं3 ” को 
बात रहती तो आप “ नाठ लेस देच द संथ्स ” कीमसांग करते क्योंकि यदि केवल समय 
बढ़ाने ही कर प्रदइन है तो १५दिनआओर एक महीने में अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक १५ विन 
वालो बात है एक दूसरे श्रर्थ में और भी सही हे। क्योंकि यह जो ११ बी को उपधारा 

(7?) है इसमें तीन कामों की ओर इगारा हैं। एक तो यह हे-+- 
(2) “फ्र& की ऊीं [6 07427 प्रातदहः डे इलणाणा (]) शाधां 988 एछएणाडउ]60॑ 
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__एक कार्य पुरा हुआ यानी आबजेक्शंस फे लिये गवर्नमेंट श्रांडर को १५ दिन से 
कस के लिये आना अ्रसस्भव है इसलिये अधिक दिनों फे लिये श्राबजेक्शंस पब्लिवा किये 
जायेंगे और उसके बाद सें---- 


“0 0 00००५ एण शर 5द्मा78 श3॥] फट 8६शा [० धीह  डउिए0द्वा0 णा 30व65 
07080 07 60777 28श08., 


शक इसका अ्र्थ जहां तक मे समझा वह शायद यही है कि ड्राफ्ट जोकि १४ दिन 
के लिये पब्लिद् किये जायेंगे जिसमें कि आबजेक्शंस किये जाय॑ उनके ड्रापट 
की कापी बोर्ड्स के पास कसेंद्स के लिये भेजी जायेंगी। यदि मेरे मित्र ने इसक | 
अ्रथ यह समझा हूँ कि प्रत्येक स्थान से श्राबजेक्शंस आयेंगे और उनको बोर्ड्स के पास 
कर्मेंट्स के लिये भेजा जायेगा तो यह रालत है । इसका स्पष्ट श्रर्थ यह है कि 
ड्रापट्स पसलिश किये जायेंगे इसकें बाद आबजेक्शांस मांगे जायेंगे और उनके 
32002 बोर्ड्स के पास कर्मेट्स के लिये भेजे जायेंगे। यह दो तीन चीजें हे जो साथ 
साथ होंगी ओर ऐसा नहीं हेकि एक कार्य पहले किया जायगा और ड्राफ्ट के पब्लिश 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपलिदीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ १२१ 


हो जाने के बाद आवबजेकांस मांगे जायेगे और उनके आने के बाद उत्को बोर्डस ऊे 
पास कमेंट्स के लिये भेजा जायेगा। मेरी धारणा हे कि ऐसा श्रर्च ११ बी० का नहीं 
टरे। और १५ दिन तो छोटी स्थनिश्िवेलिटी होंगो उनके लिये हो सर” है और 
उससे बड़ी होगी उतरे लिये एक सहीना समय लगेगा और जो उनसे बड़ी होगी 
उनके लिय्रे लेंढ़ महीना भो लग सक्कता हे। क्‍्यावहु चाहते है कि छोटी म्यनिसिषेलिडी 
ड्री २० हजार की, २० हजार को उनको भी एक महीने का ससय लगा बाहियथ ओर जिनको 
श्राबादी दो लाख को है या एक लाख से ज्यादा है उतको भी उतना हो समय लगेगा । 
इस धारा के अनुसार जो समय है वह ठीक है कि जो छोटी सल्युनिल्पेलिटी उनको 
कस समय भी लग सकता हे फ्रोर मो बड़ी ह उनको अधिक ससद लगेगा और जो 
उनसे भी बड़ी है. उनको झोर नो अधिरझ ससय देना होगा श्रोए मेरे फिचत्र के संशोधन 
से तो चुनाव सें ओर भो अधिक सखलय लगेगा ओर बह ठीच नहीं ह६। इस छाब्दों 
के साथ में झपने' सित्र के प्रस्ताव का विरोब करता हू हौर ०ह धारा ११ थबी० की 
उप-धारा ० जिस प्रकार से हैँ उसको उसी ज्क्तार स्टटआअूठ कक मे रखा जाथ। 

थी ऐजाज़ रसूल (ज्ञिला हरदोई)--जनाबवाला, मे रुमझता ह् कि जो हमारे 
अ्पोजीह्नन हे भाई साहबान हें वें ग़लतफहसी में ह! जहा तक मेरा तजुर्बा लास्ट 
टाइम का हैँ जब कि पिछले साल वार्ड स बसाये गये थे तो गवरनंशेट तेयह किया था 
कि डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट के सूपुरें किया था और बोर्ड्स के लिये एक टाइस किक्स था 
कि फलां तारीख तक वह इतर तरह से जडूस बना दे ओर वबार्ड्स बना कर 
डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें और फलां तारीच तफू उसझो दापेस दार दे 
डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को । बेड एक रिस्पांसिबिल दाडी नहीं 5 दर्लालियें पहने बोर 
से एतराज़ात इनवाइट किये क्रोर उसके इश्बाइट करते पर पे झुज्दलिफ पारटिय। जसे 
कांग्रेस पार्टी, सोहलिस्ट पार्टी हे झोर इसरी पाटियां हू उत्तले ताहता। से बांस बनादे 
गये ओर इसके बाद सब सजेशन्ध डिप्ट्रिक्ट शजिस्ट्रेह के पास ता जाते थें नो 
ऐतराजात पब्लिक ने किये थे वह उसके साथ भेज दिये और शगणर (इस्ट्रिदट सेजिस्ट्रेट से 
फिर दाइल पब्लिक को दिया कि यह बाईस के हतबरजेजांल प्रा ज्ञ। हम योर भेजना 
चाहते है। ्रगर आप को कोई ऐवाज हो तो फ़ल्गे तारीख न दशिल सार दीजिये! 
उसके जाए डिस्ड्िक्ट हॉजिस्टरेट ने जो बोर्ड मे अपने प्रोपोजल्स पेजे शोर पब्लिक के 
प्रोपोजल्ण सुनने के जाद गतर्नमेट को अपनी रा० भेज दो । गवर्तनेः ये डिएद्रूटट साजिस्ट्रेट 
को रएप्य और बोर्ड की राय टेखने को जाद प्रथाण फिर भी कोई खास वात बईं जसा कि पिडले 
वक्‍त से दुआ है, तो जिनके खार्ू-छाम आबज्दशंतस थे उनको एज लिएण पर उजाद 
हर तरीके सें सुन लिया गया तब जाकर अश्िरी फैसला किया । तो एक सहोने कज 
बकक्‍्त और दिया जाय जब कि पहले से हर तरीके से देखा जा चुका है इसको। 
कोर्ड ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से नाड नेत देन पिफ्टीन ऐेल 7एतुच ठीक है। एक 
महीने का वष्तत जो ज्यादा हो जायगा। 

मेरे र्थाल में बह अपनी तरसमीध को बापत लेगे कथोदिः प्रगर कोई गलती होनी 
है तो बोर्ड के यहां दुरुस्त हो जाती है, फ्रगर यहां नही होती पं तो डिस्ट्रबट सेजिस्ट्रेट के 
यहां हो जाती हैं और वहां नहीं होती है तो गवर्नमेट के पा हो जाती हे। में रामझता 
हूं कि यह सुनासिब रखा गया है और 'नाद लेस देन! फिफ्डीन डेज के मानी दो महीने 
तीन महीने भी हो सकते हे। इसलिये मुझे उम्मीद हु कि यह कोई ऐसो अहस तरसीम 
नही है। और जिन साहब ने पेश की है मुझे उम्मीद है कि इन बातों को सुनने के बाद 
वहू उसे वापस लेगे। 

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--से क्लोजर मूव कर रहा हूं। 

श्रो जगन्नाथ सलल्‍ल (जिला देवरिया)--मे इसका विरोध फरता हूं। अभी दो 
हो एक आदमी बोले हे । 


श्र लिधान सभा [ १६ दिसम्बर, १६५२ 


क्री उपाध्यक्ष-- मे भी मलख्यन सिंह को डुला चुका हूं। 


श्री सलजाद सिहु--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा दिः झती इ्क्तार्य जी ने और 
ऐजालर रसल साहद ने कहा कोर उन्होंत्रे जो मतलब लण्ण्यः हे वह यह हैं फि ड्राफ्ट का पब्लिक्षेद़न 
पंद्रह दिन तक लगालाए थानों कस ले कम पंद्रत डियि तक होगा । लेकिन यह 
किसी ने, से शाननीय संत्री महोर्थ ने ओर न क्रिसो सानलोय सदस्य में णहु बत- 
लाथा दि जो. आवज्येपशंस या कर्मेंट्ट ऊं। खरबार के पाल आबगे उनके शिए क्या 
सियाद होगी । बहु दिल्कूल एक छियी हुई चीज शजी गयी है । अपर जैसा के अभी 
बतलायओा गएए हल पर मुझे सज्तद ऐंतराज है कि पिछली सर्तेजा ऐसा मी हुआण दि यहां 
पर आकर मंत्री गहोदय के यहां जिन लोगों को ऐतराजाह थे उनसे भो टीफ़ पाराया प्या। 
झुझे माप हु कि इस तरत लग्रे पिछले टाइन से वाईरा थो बनाने के ओर कास्टी- 
दय्यएंसीज के बनाने से ॥। इस पर मे रुख्त ऐेल्राण करता हूँ ! यहां पएर आदार 
कि पाई के मेम्बरण्न शितिस्टरों ले मिल कर तब्दीला करा ले और दूसरे सो सोका 
न सिलें के दया ऐतराज दुआ और द्यों दज हुं' गपा यह आध्य शेर सुनासिब ह। इरूलपे 
भा समझ ता हूं दि इस बात को हाप कंभरे ध्यास से न रसे कि हस लोग का रहु इरादा हू 
हम पोण एउपेवर्द को बढ़ाना चाहते है । झे एक जिम्मेदार आदसी की हागियत से कह 
सब्या हूं पक इल सदन का गवनेलेड के लगेंगे, सेम्ब्रान, मंत्री शत्ीदय तक किसी 
बात को अपने रूह से निकालने से अपर जिम्लेदारों को कथ +*हुएुज करने हु। 
हमारे माननीय ०ं० सोहनलाल ऊी गोतल्स ने पहले एक पयान विदा था (के नवम्बर-दिसम्बर 
तक जरूर-जरूर हम स्यूनिश्चिपेफिटीज को एलफ्डशॉस कर तने । उसके बाद फरवरी फा 
टाइम भी कहा गया-- 
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४ग सोहा लाल गोौतम--मानदीय सलखान सिह हज को ग्रल्लफडसमी हई कि 
रे इस तरद की भाषा सने इस्तेमाल की । ऐसी भाषा मेने ऋाज ते. इण्तेमाल 
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थी मलखान जिप्ठ--ठोक है । इस बात को भी प्रच्छी तरह से समझता हूं 
कि यह भागा नहीं कही हेकि जरूर ऊरझर! ॥। यह तोश्रायदी मझरूफझं। हे कि इस प्रकार 
की राजनीतिक भाषा से आप बोले। यहां पर तो एक अखाडेबाजी का रझंल है, क्योंकि 
यहां पर वबगोई ईमानदारी की बात को लोग सठसूस नहीं करते &8।॥ उस दिल मस्े एक 
बात सच-सच्य कह दी णीतो मेने अखबारों से पढ़ कि लोग हुंसे । इसलिये हंसे के मल- 
खान सिह ने सच्चाई को बात कह दी । तो आप लोग सच्चाई की बात को बेदकूफी समझते 
है। इसलिये भें यह समझता हूं कि यह सदत तो एक अखण्डराजाजी का खेल बता 
हुआ हैं, जेसा कि आज स्वर्य कहा गया.. 


पा | 


क्री शिवनाराधण (जिला बस्ती)--मे प्वाइंट ऋफ शार्डर रेज़ करता हूं । वह यह 
हैं कि हाउस की प्रेल्टीज का क्वद्चेन हे कि किसी की ईमालदारी पर अटेक करना 
उचित नहों है । 

श्री उपाध्यक्ष--मे समझता हूं कि साननीय सदस्य. . . 

श्री सलखान सिह--मेने जो कुछ कहा है वह सही कहा है और सही भाषा कही है । 


क्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुख़ाबाद )--से श्रापका ध्यान इस ओर आकर्षित 
करना चाहता हूं कि एक साननोीय सदस्य ले जब परे हाउस से ईमानदारी की कार्रवाई 
नहीं होती है ऐसे शब्द कहे श्रौर उस पर आब्जेक्शत होने पर दूसरी बार उसी 
घोज़ को दोहरा रहें है तो से आपके सासने इसे रखना चाहता हूं कि क्‍या यह 
हाउस के सम्मान के झनुकूल भाषा इस्तेंसाल की गयी है? 


' प्रदेश स्थुनिसिषेलिदीज्ध (संशोधन ) चि७घझ्षेयक, १६५२ १२३ 
क्री रासलाराण्ण जिपादी- -उपाध्यक्ष महोदय, श्रापकी रझूलिग हो गयी कि यह 
कोई प्वाइंट आफ झप्डर नहीं हैं। 


० कदम घूनल्कत्टर हद बन म्मतापूर. चल: नल डक पड छः क्र 
श्र उपध्ध्यक्ष----हें समझता हूं कि साननीय सदस्य नीयत पर तो कोई हमला 
नहीों कर रहे हैं ओर ने करे । 


मम उनके सर यम वन हुए. के ब्न्न्क बम ब्प पडा जय किक जज ख्चा “मत 8... यस्ल ले बा लि धर मिनी जी 

 सल्रसाल लिलु--मेरी तरफ से हमले का कोई सवाल नहीं हू । वस्तु स्थिति को, 

8 ध्ध गैर किक उनके ॥ रखंग ५ हाउस उनका 

को रुख देने का सरबाल हे ओर उनको सासने रखूंग!, हाउस उनक 

का मुदक मन कि, व का ग्प्ल्तू बुक इं-.हु जय ४8 अांदूज8 कब्दि नल ह्ा्ह् ढ़ वश (| पे ४ पुपुक्क & ब्प़ो 

प्जझुर कर या नालंजर करें । लेकिन यह कह कर छि मे बस्तुस्थिति और सके 

द््् ३ हज प्‌ पड ४] ध्क 

बयों कहता मरी जवहस पर ताला नहीं लगाया जा झाकता। 


आई 


2. अधिक दल ० ६८] कप उजाशधुक +बम्य५ कथा बाप पैज सीस त दस ष्ष बगइ. हनचाम 8 चर सु ण्स्त पाछ. छा आामम 'अल्फ 3. बाध्] ०८४१५ म् 
में कह रहा था कि आपको झाधने जो तीस दिन का मोह रखा जया हूँ तो बह 
एक ि 


ख्णातत्य ध्फिल शाह -जयाना० : शद् ना 2-8 ५ +मिल खअध्य छ्ले दास ब०> कप सा डका जा ला हज डिनर जा ७3 पद नह कक एड कई 
इस ख्णाल के नहें रखा गया हू काहम एलचदइाह का दर लेक ला जाना जाहुत हू। 
न. पहना £ः ्य हर द 
नमी है ्स वजह ट्मृष्णण्ण शक >> ५ हु. है +४पुं मनन मिलन कैप "जा व्यय; न] जज नव मन हट हु पर 9 १ फमकृ रुक 
थे पछता हें का यह जब अलागड ब्युनासयाजटा का चक्र उझ वकंथा से भहांडुओआ 
8. 
| के कम किस रा] मे लजिफ कल, (तार के बल कड श्पे ८089] ह& हु गधा तक बात आ कैब | रिलओक ड़ ब५। छा, श्र बम एच # ४४ हे न्त् 
बह गव्नदेंट की जिम्लेदारी हो तो थी ? शआगर आज गवर्नमेंट एलेक्शंस करने जा रही हे 
श्ौर उस बकक्‍त बह सस्वेद्रल कर देती हैं ऋछौर उसको बोटस को अधिकार नहीं दंदी हे 
च्ल्श्झ्त्ला की हैं... कक. रा आप गे 'अम्ण (४ अ 2 ऋष्का पक रो आन बा जो ४८ ब्वकाणण ५. नह हल बट 
तो मै खगाझातला हें कवि इसमें कोई ईमानदारी को बाल नहीं हैँ । रू जो कछु कहें रहा 
+ पं दा 5 चर बट धर न्प्न ॥ हि ध् 
६० हि सत्नोस कि अर. अरबी बहू बम 2. लि मडब कल न के कलम 5 722 | ्े हरा ले बल न ज ४ "ला" हो है. ध्यीर (772  ] ीधक 
ह इससे कल से कम एक सहीने का टाइल देना चाहिये और इस बात को भी साफ कर दंगा 
लक रन लि अक 2809 8. भटक न पः “साध लत मय का, श्छे पे पप ह्् ५ ५ ् ह्च्टेस्लाकः ०८ गण हा हार हु माफ. निमतुक.-, कि ई:2%५ कत भा एक: व कं 
चखाएइद संदव्स हुं रे रह आर किला का डिस्कशार का लड़ य रहू दा कायक 
क्र 5 अिय (नाक. 22४7१ अाक' पत्र. ह8 प ् ब्जद ग ज्य४ 2 रु ८ गत हक“: 8 4 ऑ न कु बता पा गए चाएडानीआ, क 
क्रमंटस इतने वक्‍ल रे नहा आय, धआब्जबशास सह अआय इसालयण ऋज हलय नहा जा उसकतेी। 
कि ८ के | प्‌द््स ५८ कसा कि धाचार्य जी मे पीजी, कक लत 
इसलिये केअंट्स के आल का काइस साफ लहा जद्ाक ऋाचाय जा न का । ७ह सक्‍क 
मन भीम क्र्ाट्द्ट ं कल साअ£ हि 2 8 225 हु हक प्र [तत्व ए प्‌ बाबा आना एड | कि ; हर ०४ जी नि 
हो जाया चाहिये। इन शब्दों के साथ में ऋषने साथी की रामसाशयणज आजिणटो जी के 
के ! हर करता ः बे 
संदाधल का रुूसथन त्ग ह। 


क्री लक्ष्मीरसण शापचाय--खंदे साप्क न होने को तो बात वहीं कही थी, श्रीमन्‌ । 

क्री शिवनाराथण--उपःध्यक्ष महोदय, १५ दिल और एक महीने का डिस्कप्ान 
हाउस के सामने है। इसमें अलीगढ़ का भी कोटेशन दे दिया गया। इस प्रस्ताव से 
अलीगढ़ स्थनिसिपलिदी का. क्या सम्बन्ध हे यह मेरी समझ में नहीं आया। अमेंड्मेंट 
क्या है और कोटेशन अलीगढ़ के सस्पेंशन का लाया जाता है, इसका मुझे जड़ा दुःख 
हैं। भी समलखान सिह जी तो एराने फेश्देश भी हे, सुझे उतका भाषण सुदकर बहुत 
ताज्जूब हुआ । 


ष्ज्रै 


बवेइचत है १५ दिन और ३० दिन का। रे तो आपसे निवेदन करना चाहुता हूं कि रूरल 
एरिया और झऋरबन एरिया का क्जेइ्वल हें नहीं। सिर्फ बबेहलन हैं अरबन एरिया का। 
अरबन एरिया में म्यननिसिफलियीज़ को एरियाज् होती हैं जो कि ४५ सीज से ज्यादा को एरि- 
याज्ञ होती हे। अगर क्वेबइ्चन होता रूरल एरिया का तो में कहता कि यह सुझाव बहुत 
सुन्दर हे और इसे मान लेना चाहिये। वहां यह डिपेंड करता है मेजिस्ट्रेयों के ऊपर । 
लेकिन यहां तो हमारी बातचीत १५ दिन के अन्दर हो जानी चाहिये। जिस आदमी को 
एलेक्शन लड़ना हें श्रगर वह इतना बेहोश रहेगा कि १५ दिन के श्रन्दर एतराज न कर ले 
तो खुदा हाफिज हू। वह क्‍या खड़ा हो सकता है और कया पब्लिक को भलाई कर सकता 
हैं। वह चाहे तो वह आबजेक्शन कर सकता है। श्रगर बह इत्तना भी न करे तो वह खड़ा 
होने के काबिल नहीं है। तो में निहायत अदब के साथ श्रर्ज करना चाहता हूं कि १५ दिन 
के बजाय ३० दिल कर दिया जाय, यह तो कोई बात नहीं है। मेंने फैजाबाद, बस्ती और 
गोरखपुर को भी देखा हे। पांच मील से ज्यादा एरिया नहीं है। चार दिन के श्रन्दर 
पेदल चलकर भी वह अपने घर से पहुँच सकता हे । तो सें उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा 
कि वह इसको वापस ले लें। इन दब्दों के साथ में त्रियाठी जी के संशोधन का विरोध 
करता हूं। द 


१०८ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


श्री रा शरायण जियादो- 
ज्यादय बाद बिलाद हो रुया छोर चुझे 
थी । जिस धारा '-9 (2) पर बहल हो रही है वह इस प्रकार हं--- 
70) वृपभार लाश, णी पीट फेएंडा पाददा 5प्र0-उफ्टशाए70 ([) ५४१ ए&2 :४09739॥ 6८06 
[05 35%<3६'0 5३3 407 व 76700 0०एतािरएं 655 पीवा 75 83५५ 70 ० 2009५ 0 [706 ५३१6 
५)" ८, 38 5८१६ ८0० [88 छ0<706 07 5005058 >0॥एहाट 0 ए00ग्ञााभदा5 
उपब्यण्ण सप्ोद्य, इसके को अर्थ लिसे गये। बहुत ने लोगो ने तो यह कहा कि बहू 

गजद हें या गवर्नभेट को किसी पेम्फलेट में या तीफलेट से छण्नें के १५ दिन दाद एतराज 
लिपे झप्येगे और उसके लिये लिसिलद नहीं हू और उससे काफी देर होगी । दूसरे कछ 
खीरगों वे यह अर्थ लगाया क्लि १४ दिन के अन्दर जी घअर८न आबजेक्‍्शन ल्गेरह जपल भी हो जाने 
चाहिये ओर उपाध्यक्ष ऋहोदय जहः तक «८ दूसरा अथ है वह मेरे ख्यानद से यही गर्थ इसका हे कि 
किसी म्युनिसिणेलिटी के बारे से या प्रान्त की तमाल प्युनिसिपेलिटियों के जारे पे लान लोजिये 
कि १५ दिलश्वम्बर को या १५ जनवरी को कोई परब्णिकेशन होता ह। उल्के बाद यह जरूरो 
हो जाधगा पेरे ख्याल से कि ३० तारीख छे श्रन्दर ही उमेद्स (घअजोचअनाय ) म्युत्रिसिपैलिदीयों 
के आदे और वापस भी लेलिये जावे । झऋगर इधकःर अर्थ यए नहीं है तो फिर हरे ऊपर जो इल्जाम 
लगायः जाता है । कि हम एलेक्दान्स की टालना चाहते ६ ब७ निराधार होगा। खगर २१५ दिन 
पब्लिकेशन का सप्रय हैं श्लोर उसके बाद कमसेट्स (फ्रालोबनाणे) श्ाये प्रोर डढ़ दो महीने का 
बदत लग जाय तब दो णह कहा जा सकता है कि हमने ऐसए सुझाव पेणा फिर क्र जिसे तम्बा 
सम: लगेगा सगर १४५ दिन फे अन्दर कमेंट्स स्थुनिश्िषलिटीज ते बापस चने आयेगे इसको सके 
शाशा नहीं है 5ग्लियें :के १५ दिन का वक्त नावकशफो होगा । भाव लोजियें कि १५ जनवरी को 
कोई पब्लिकेणन होता है और फिर ३० तारीख दापसी फो हे । उपाध्यक्ष महोदय झूफे स्गलम है 
कि फैजाशद लखलऊ ते 5० सोल दर है लेकिल एशाननीय संजिप्यों के पास जो खत भेजे 
जाते है उनकः ज्वाब तीन रूहीने से ऊअझ्म एगरेज जे नहीं पहुचला । हो ऐेसो हालत 
में कंते एलस्पेफ्ट दिया जा सकता है लि म्युतिषियैजिटो बापेतलावल पे छेठे रहेगे | या 
वोटर्स ताक मे बडे हहेगे शौर जिद रोज पब्चिफेशन होगा उसके १५ दिन के ग्रन्दर ही 
झपने अपने फमेद्स भोज देगे। यह हमारा पिछला तररबा भी है कि एलेक्शन वसीशन ने जो 
तारीब मसुक्रेर छी या चोफ़ एलेक्टोरल ग्राप्फसर ने जे, तारोख (करेर फी दि आज जलिब्ट 
टंग जाश्गो उस लरीख को उिस्ट नहीं टांगी गई वर्ष उससे पष्ए-पाक्त दिन बाद ढंगी 
लेकित शाावरी मिदाद नहों बढ़ाई गई और भतोच्य यह हाग रच उद्दको छ्पुणियाये हुई । 
सेने णहु कहा कि १४ दिल का समय किसी भी छोटे से छोटे रमणनिसिपल बोउउं के निये 
नाकाफी होगा और नदीजा यह होगा दिः १५ दिन के ऋन्‍तर आपस भी चला खाये, यह असंभव 
सी बात है। इस बाठ को भदूसूस करपे हुए कि ज्यादा बक्त दिया जा सकत्ग हें, यह भी हे कि 
अगर स्टेट गवर्नेसट क्णहे तो १४ बदन का वफ्ल दे और दसी बात को द्वार करने के लिये मने 
इस संझ धन को पेषा किया था। एसा ली लक्ष्मीर्तण शागाणठाय ऊी ने फहा कि यहि सरकारी 
पक्ष बोस दिन धारले तो हम दो महीना कर देते, यह उनकी भावना हैं फि विरोधो दल के 
बारे में और यह मुबारक हो उनको लेकिन विरोधी दल का रवेया ऐसा नहीं रहता 
है कि ख्वाभख्याह विशेध के पिये विरोध किया जाय। हो सकता हे फकिणों बाते हम 
व्यावहारिक उसूल को और अच्छी से श्रव्ली समझते हे, उनको वे अ्रच्छी न सालम हों। ने 
समझता हूँ कि थदि ऐसा हो कि सरकार कोई अमेडिगबिल पेदशा करे, उसके ऊपर विरोधी 
दल' कोई एतराज न करे ओर बह दो मिनट में पास हो जाय, तो उससे श्रच्छा विरोधोदल 
सरकार के निये कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमारी डिफिकल्टीज़ हे, जो जनता की 
डिफिकल्टोज़ हे उनको हम रखते हे श्ौर ख्वासख्वाह टाइम बढ़ाया जाय यह हम न चाहते हे 
ओर न हमारी ऐसी नोयत हे। इन दाब्दों के साथ जो मेने उचित समझा उसको माननीय 
मंत्री जी के सामने रख दिया और श्रज यह उनकी इच्छा पर है कि वे चाहें स्वीकार करें 
चाहे अस्वोकार करें । 





उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ १२५ 


| 


पहल हाल ए.ताउ--मावनोय अध्यक्ष महोदय, जिस हिल्दे पर इस वक्‍त बहस 


ध्र्रो | ई ९ है| 
रहे है अ जिस के जानी कई लगाये जा रहे हु, मे मिवेदत करूंगा कि उसका अर्थ यह हे कि 
हो प्री श्र सी 54 ज्स १० भॉ॥ ॥ ४३4 प्र । | ॥ (3 ध।  ॥ १ ४] ट्‌ ट 


/+ | 
ााा 


“2 काद्यी ० धार छःएथः प्रादंदा 5ए05-5९८॥007 ([) छ7:9 >6 97५०॥५080 0 
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यानी जो भी ऊपर के हिस्से थे ११ (बी) (१) ऊे उार दाते कही गयी हु उभक्ता 
डुःकट होगा, हु छपवा दिएा जाथगा, शजट मे छपेया, और उसपर आब्जेप्शन्स मांगे जादंगे 
जितफी जि सियाद १५ (डेत से ताप नही होगी गण के छप्ने के दिन है और अे दी जे तारीख 


४ क पनमम्यप्णूक हि ह्ट्टापा ग्यं ्टा ५० ४५० द्दच >-" बा धंवचफा गेगा ५० मादा" ऋमाक जज न (आज कक बनता 
जरेश बोगो उसने कलम से कऋझ २४ दिल बार बंदफा होगा शोर गए नह हॉणा फि राण्ट्रब 


०4 

पहुं 7 नहीं, या गज में देर जे छुपा. व्य १५ दित की बहाँ से गिरतर हे, शी । "पद बह 
डप्ललेशन टोगा लॉफिद एक कायी बोडे के पाण सेच दो जाथगों छ0 भाड़ काऊ जे आ- 
जो ऊपर कही गयी है और उतप्र भी १५ दिद की रूयाद झुकरर होगा । वाह फापी जग 
दो स के पास पेज, गाय उद्चके लिये भो वही (एयव रूझ हंएगी | इसजिये इसे फोई 
खास जह्ाम वी गुंजादश नहीं है। फ्स से कसा १४ हिन पढ़ते, ऊँसा रू ऋह, जहा ६र, 
गया हैं। 

4 लेके एक गरातकट्‌५, भो “उइझान प्लह जो थी दूर कर नया जा, ५ ह.॥ उनको 
छा कार ६ कि के जैसी याहे अप, ओो५,नयन बदापे आर अगए उसके, उा०- मे एन्प्रेस 
धरे झे। इटका भा उनकोरें ऋशिकार हैँ जेक्केद एक इचतपाडुर, ऊँ, रे हु६ ऊफणना बदला 5 
दह पह है के उन्ह ने कहा के » ह+झा सच्चाई पर हूं अर जो लब्यी बात २ डर. पे जहूंणा 
उनपर यह भर कड़ा कि सब बाद कहने दाले ब॥ लोग बेचकूफ सापजते ६ लॉफित फिर भी 
रे सच्छे बात कहुं५। । में उनली इस गलतंफएसी को दूर कर दना बाहता एूं के कम दे कप 
शे इस दोनों चोजों को उनलेे बारे ऊे नही सन्‍नझता हूं ' मेरे दिल थे उनदी इज्जत ऐ 
इनतो से ता जे 


ट्‌ 
रु कर ब्ना छाउठा हें। इने मात्यो 


इंतको स्थायाएर म& कर छा ) 


शो कह दा प्ल्‌ सारपमक वाभक धन क्र, जी जा न ब्प्याक छ्‌ बात जय का | नर 
 कत्ादू पप्त (जला जुजपफा सार )--मावयगीय मंत्रो ७, ने एर एप डा 


न जन दफा 'आ.9 ( ात्पू॥ घी न्त्त कक अुन्‍ममम|. विधचताा.. धथा "फर्म कक है. बे 
नि उपध्यक्ष--प्र समापता हूं ।क इंदके ।लय अब समथ नही 3 । 
) के 


प्रद्य यह हू कि खंड ६ से प्रस्तावित नयी धारा !-« दं उपया< [._ 
बे तये आाएय॑ 


| 
पंधित रे मे बांक वहाइ्द “४]5 ४६४४” वो रणन पर दाब्द “ता8 00॥"/ एप ई 
(प्रहह् उपस्थित किया गया और अस्वीकए्त हुआ) 
थ्र( नारायण दल तिवारा--में श्रापकी श्राज्ञा ने यह संशोपन इस्तुत लश्य 
चाहता हूं कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा [2-/.- के अन्त में मिम्ललिडित प्रततिबन्धा- 
त्मक दाव्य बढ़ा दिया जाय-- 


._+ गिश्शएंडठ (वा एसउडणा5ड उढ्छावााड़ था 2 उप क्षरटव धागा (6 5880:0।| वा। 
0॥ 8 ए0क्70|5 शापवाव जी 880 ९0.७ 0 ड्पणी ९९९०६०४ ०ी & 9049 ॥ ॥89 
789 ताज देह 0 5एएए7 एछ7छापएं., 

|. आ श्र 


हे श्रीभनू, जो धारा १२-ए है बह जहुत हो भहुत्वधूर्ण हे चूंकि वह बालिग मताधिकार 
के अनुप्तार मतदाताओं को इस बात का श्रधिकार देती हैँ कि वह मतदाता बनें। तो 
उसी भें मेरे संशोधन के अनुसार ऋगर इतना प्रतिबन्ध कर दिया जाता है कि मतदाताओं की 


सूची सें ऐसे लोगों का भी नास रहेगा जोफि देहात से रहते हे भर जो भ्यनिसिपैलिटी को 


१२६ विधान सभा [१६ दिसमवर, १६५२ 


[ की ताराण्णदक्तन लिवारी | 
तरह तरह दो दैदस देते है और स्थुनिसिपेलिटी उनसे टेक्स लेती है तो उनका प्रतिनिधित्व 
भी स्यद्ितियल छोड़े में होना चाहिये । ओऔोमन्‌ सुझे तो छेद ह कि सानलीय संक्ती को गोई 
बात होने लगती है तो ध्यान नहीं देते है, वे ध्याप्त देने की कृपा हरे । 

की सोहद लॉल गोतारम--मे आजडजेफ्शन रेख़ करता ह फि जुझे जुद खेद हैं' 

86॥ 


कक 


लफ्ज ज्यादा सख्त है। में सुन या न छुलूं, उाको खेद करने की कोई आगतण्यकता नहो है 
शी नारायण व तिवारी--धबाननीय मंत्री जी एसों की उगा करे को ज्यादा 

अच्छा हैं। 
ध्पो 


न जा ॥ न्च्जः लुक. न नन जया >भ जो झा 
मदन * अगर ७ २२०4 ये प्र।थ्दा कर सकते ५२ ध्न्जु ख़्र 84% । 


“2 अर 75 स् टला ल्‍िसाएए, पी ..प 5 5 3 म्प्य लिप त्स्ये आर 
नएयबर, रच उल्लार---नहों खेह ठापने लिए है गाय हो लिये जह३॥ 


तू 


ये 0 नम मद ओ 0००० १३ ०. मेडल कब कक ता स्का जे. पाक हे हि जि 5५ मध्य बराआ मे रे वांधात्य ही... छू. हक 
| हे # (लला बज चच्न्न्न्गपण जी! हे 0] ह। 5अपचारह। ७४६ 


न वदुनएजनमाकलयु ध्वलथभाण ५६७ मिल जि दी तर बम नकल पक के ले का» ५७ “का ५ दा द्न 
स्था ७४ डिटएदू/-+थ समझता हू ।कबत्ाय सा्यजेय पं. जी का ध्यान कप पते 


“> शाएणपण इस सलिव.रो--हझो हां, स टक, ध्याद फाफर्डिय करा एगाएटं । 
ता मेर मिदेदन केबल इतझा ही था छि ग्रगर ऐसे सभा लेत दाता जाना गये 
जाय जो कि स्यूने,सपल दाड्ड को छिसी प्राइर का हेपए देते हें तो इस से 
सहलियथत होगी। माननीय मंत्री जी ने उप्र दिए बहुह आादश थे ऊहुण्था गा 
दिल जब ४ते इस प्रदन को प्रतिणादेतल लिया था लि हु फंजा सोशलिडय हु कि पते टेद्रप दे 
हट! बटर ३ जग मजादुर है, *हुर के बाहर ६उ्ता है बह बो:र ते -उवा जाप | ८ 
थाए' हैं पहे बोधा सात हाण, यहु सोशलिज्प का पाठ उहोने एद्रया थ५। उस दिन से 
उनसे झुद् ८ दहु सब उफिय आज मे उससे ऊादाएिजम का गा पढ़ने दंगे तेथार हू बदरदे फे 


है रे *] मल 


न्न्जा 


हल 


| 
| 
(, 


वह उदय एजदूए के. भर प्राणण्शर वे दे, सोश लिस्ट होने पे उसे मुझ आणें पढ़ें ॥ उस (देन 
सेने प्रशल दएनों हैं, बग्च झड़ने का साहस जिया आए जितनी बेर कभेटी ने कही थो लेन 
बह तो एुसे से ऋणे बढ़ दबे छर एक राह, रशिलिष्ट होने के नाते उच्टोंन कहा कि ऐसे 
सजदए दोटर होजें चाहेये जो कि शट्टर से काम करते है औए शहर के बाहर एटस हु । भीसन, 
मे तो आज दवछुत प्रदत्त हूंगा अथर हमारे साननौय मंदी ज॑। उस दिल फे अ्रषण भाषण के 
अनुरूप एवय एक रुशापन प्रस्तुत करे जिसके प्रनुसाए हर मतदाता ऐसा हो सके जो शहर में 
दिन थे काल करता है और रात में अपने गांव चला जाता है। से समझता हूं दिः साननीय 
संत्री जी के उस (देन के भाषण को जितने लोगों ने सुना होगा वह आज यह संशोच्न स्वीकार 
करने के (लये तेयार होंगे ही और इस संज्ोधन में एक और संशोधन के जिये भी तैयार 
होगे कि ऐसे सभो रूतदाता हो जाने चाहिये । 


क्ीमन, से आप के हारा विशेष रूप से श्री सुल्तान श्रालम खां, श्री एजाज़ रसूल साहब 
ओर शी चन्द्र भान्‌ गुप्त से निवेदन करूंगा चंकि वह खेर कमेटी के मेम्बर थे जिसने कि यह 
प्रस्ताव रखा था जंकि आज सेने रखा हैं। उस समय तो कोई सोद्तालिज्म की बात ही ऐसी 
नहीं थी और उस सस्य जिन लोगों ने इसे एक सत से देखा, पास किया, उन्होंने इस में कोई 
नोट आफ डीसेन्ट नहीं दिया था, से समझता हूं उनकी राख आज भी यही होगी । 
ओर सुझे यह विश्वास है, श्रीमनू, कि श्राज साननीय महोदय जरूर उठेंगे श्रौर मेरे इस प्रस्ताव 
का समर्थन करेंगे भले ही इसमें सोशलिज्म का इतना प्रइन न हो । खेर कमेटी की रिपोर्ट में पेज 
२४ में कहा गया है :-- 
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इसको खाली लिख ही नहीं दिया । इसको कमेदी ने एक मत हो कर उमझाया भी। 

उसी पोर्ट के पेज ५, पैराप्राफ १२ से यह लिखा है -- 
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"रमन, इंददा स्वज्ध मायणय झूर कप्रेंटी की ेपो्ड से उसारे झूसले प्रध्दुत है। 
हमे दरश्नलल घिचार दरसा पड़ेगा क्लि उस सदय को पार्टात दो अनुसार हो उन्हांदे यह युलाब 
दिशा था था गाज की स्थिति के «पर की डिप्रा है। माचचगेप भंत्री यी के शु॒झे शब्द ए २ है । 
जिस उदय हमने खेर कोड दी 9.० पे पदे | कहा था जो बायणोय फत्री ही सके एज उरारया 
दिया शार कहा था +7 उत घजक ऐो लिोडिय गासत काज था, अंजेगों को हशण से हर को था तय 
लेते थी ऋझोर तस्कत जीने के इस प्रथापष में उप्तन कद्ेे्डी छगो रियोर्ट अनी थो। गशा 
ऐसा विद्याप्त, औजनू, नहीं है। थे यह भी नहीं माय कि जिएने लोग उपम्त करेटी नेथे 
रब उप हा ऐसजाहीवअदध था। उनका योयह सखिश्यास था व्के यह जोर देश 
की रिपार्ड युद्धियाद बण पार भारत के, बिशेय कर उत्तर प्रदेश में स्थाउइच शासच हंस्थाप्रों फो 
चचाने के लिये उचका भारतीय रूप थे विधान जनाएे के पिये श्राववदक ओर बड़ों शदृतबवदर्ण 
होगो। जहां तक में सपत्ता हूं यह प्रशव कि णो डटेफस देने याजा हैं उप्तका 3वजिनियएणत 
पयध्य ६ हे पे 


प्रबन्ध होना चाहने यह जहत ही उचित बात है। इतना उुझे याद है शोर मेने उप इन 
| कछहु। था कि इतिहास भी हे यही धाव बताता है। अमरोशा के शासव फा इंदिरा" दा 
लड़ाई से शुरू हुआ कि जो टंपप्त देले ६ उतको अधिकार सितया बाहिये। दोज्डय को थो 
यार्टो की कहानी हम सझ को मालूम हे कि जब चाय पर ठेदत लगा और अमरीका के रहने 
वालों पर श्षंप्रेजों ने टेक्स लगाया दो उन्होंने उप्त गाय को समुद्र में फेंक दिय्रा और कहा फि 
हम चाय पर टेक्स देंगे धगर हारा प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिये हम इंप चाय को नहीं पीये । 
में साननोय मंत्रों जी के सासने एक प्रदण रखना चाहता हूं। से अपने यहां की मिसाल रेता 
हैँ। हलदानी स्युनिधियल बोडे हमारे यहां है। वहाँ पर हजारों घोड़े आल से भरे हुये 
लोसा लेकर लोग झाते हैं। झातपास के गांयज वालों को रोजाना टेैधस दो प्रकार 
का देना पड़ता हे लेकिन बहां पर उनके लिये एफ भी सराय नहीं हैं । आज हलद्वानी म्युनिप्तपल 
बोर्ड को कम से कम दस साल से सौका नहीं मिल पाया है कि बह घोड़े वालों के लिये कोई सराय 
बनवा देता जब कि वह हजारों रुपये सालाना टेक्स के रूप में देते हे। इसको चा चुंगी 
कहिये या कुछ भी कहिये। इसको कम से कम दस साल हो गये है और अब तक कोई सराय उनके 
लिये नहीं बन सको है इसीलियें कि उनके लिये कोई भी बोडड में लड़ने चाला नहीं है। अगर कोई 
उनके लिये लड़ने बाला होता, उनका कोई प्रतिनिधि होता तो जिस प्रकार से मेम्बर्स अपने 
वार्ड के नागरिकों की सांग के लिये लड़ते हैं तो बह भी उनके लिये लड़ता और कहता कि भ्राप 
इन लोगों से हजारों रुपये सालाना टैक्‍स ले रहे हैं तो क्या एक सराय नहीं बनवा सकते हैं । 
मान लिया जाय साग भाजी वालों पर लाइसेंस है। अगर वह साग भाजो बेंचते हे तो उनको 
लाइसेंस लेना पड़ता है । 


हि 


| 
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[श्री नप्टायण दत्त तिवार | 
मेने देख है कि हसारे यहां लोग देहात से तरकारी लाते हैं ओर एक जगह कही एड 
ब्लाकर उनको बेचने की इजाजत मिल जाती है लेकिन कभी यह आर झाठता हे कि यहां नहों 
देठ सकते हो वह: नहीं बेठ सकते हो । इस तरह की बहुत सी परेशानियों कर उन्हें सामना करना 
पड़तः है और जो मेम्बर्स वहां पर होते है, से यहां पर यह नह; कहना चाहा 'क सभी सेस्कले बुरे 
होते हे और उनके ल्पि नहीं लड़ते है। जब तक यह भावना गही होती क वह उनके प्रतिनिधि 


हु तब ठव्य यह नहीं हो झूपादया और न बह ही उनके बोटर्स होले है इसलिये कली को कोई 


फिक्न लहीं होती हे । 

मुझे एक बात याद आदगई जो हात ही में श्रागरा यूनीवर्सिटी एऐंक्ट पर बारे मे स्ख्यूर्णा- 
नन्‍द कपरेधी की रिपोर्ट हें कहा गया था कि राजएचानः के कालेडोों फ खोई अप्तेचिकि नही होता 
है इसहिये उद्की दात नहीं कही जा सफती है। इस सारी बात पफो देलते हुये मे समझता ईं 
कि छोर कमेटी ने इस एछुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यो रखा था दि जो डदेदज देसा है उसको 
प्रतिनिदषित्द ऋबब्द भेलना खाहियें। एहाँ मे इस सिद्धांत की बात करता हूं वहां एक 
समस्या ऐोर इत छात की आती है एि हमारे संत्र। ५ कहेंगे कि यह बसे सथव 8६०९7 ब«, कि 
जो दोटर्स होगे बहु खड़े री हो सकेगे। यह सही हैं कार लोगों फो एक अच्छा णाका सिलंगा 
खझपने प्रतिनिधि को शेशने क(। प्रक सवाल यह आयणगा कि दह किस वार्ड को दोटर माने 
जायेगे । « 

सेने सुझाव दिया है कि बह सब फसतदाता जो इस संश'घन से जरिये सप्5 उपयेगे बह 
उस वाड़े के माने जायेगे जो देहाती सेन्न से सब्से नजदीक हो । जैसे लखशऊ थे कोई 
चाए मील के फासले पर कोई नागरिक मलिहायाद की दरफ के बोटर्स कनले है तो उस रास्ते 
से लखनऊ म्पुनिनिषेलिटी का जो सबसे पहला बाउे मिनता हे तो बह उप्त राड के बोटर्स माने 
जायेए, और मुझे इापशा है कि हजारे मंत्री जी फेरे इरा सुंझोधन फो दन तरहु ले लहीं एममेगे 
कि खेर करेंट: की ऋलल करने की भावना से झे यह प्रस्ताद कर रहा हूं फ्योंदि + ग्लसं 
चकल करना ऋच्छ३ न्टी समझता। खेर कलेटी ने जो बात फही है वह हुक:  ,थ एक 
इद्ञारा है, एक प्वाइन्टर है आर अगर हरा उसकी कोई "ही बात मभावते है तो एर रश्मि 
बात नहीं है। यह भी कहा जा सकदा है कि यह अंग्रेजों दो एसमाोने की था थी पर फे जले 
पहले कहा कि आज यह लागू नहीं होतो है । मे समझता हूं फि जट्टां तक प्रातानाधित्व पा प्रठत हूं, 
मतदाताओं को मतदान देने के अधिकार का प्रदन हैँ वहां पर हमें और अधिक अधिफार 
देने चाहिये । 

खाऊादी होने के बद ओर स्वतंत्रता होने को बाद तो हमारे इस जूवन के लिये और 


श्र 
शापकद्यक हो गया है कि हम सतदान के अधिकार को उन सभी स्थान मे उसका प्रसार करे 
जिनदो हम समझते हे कवि उनका प्रति'नधित्य उस क्षेत्र में, उत्त स्थान ने होना चाहिये । अगर 
यह बात सही हे तो मे प्रात साननीय मंत्री जी से विनम्थ निर्देदन कहंगा ओर इस सदन के 
सभी साननोय सदस्यों से शिवेदन करूँगा कि यह बात बहुत आसान हे कि जिस पर हम झपने 
निशखय को, झपने रत्त को व्यक्त न करें, लेकिन उसके व्यक्त करने के बाद झा हुई कोई 
कमी झरहसूस होती हैँ उसको दूर कर सकते है लेकिन सिद्धान्त: हमें इत बात के सानने में 
कोई आपत्ति थे होनी चाहिये कि एसे सतदाता जो देहाती क्षेत्रों थे रहते हे, जो बेक्स देते है 
उनको स्थुनिसिपल बोर्ड से जोटर होने का अधिकार सिलना चाहिये। साथ ही साथ में 
बहुत ही अहसान मानूंगा समाजवादों दाक्तियों के लिये, इस देश की आर इस प्रदेदा को 
समाजवादी शक्तियों के लिये श्रगर वह मेरे इस संशोधन से झागे बढ़ कर हर मजदूर को जो 
देहात में रहता है लेकिन शहर में काम करता है उसे भी बोटर मान ले तो से बहुत उपकार 
सानूंगा और वास्तव में उनका श्रनुग्रहीत हूंगा ? श्रगर ऐसा संज्योधन ले आया गया तो 
बास्तव से में पहला आदमी हूंगा, से ही नहीं विरोधी दल और सदन के सारे साननीय सदस्य 
उनकी इस सहान कृति के लिये और नये रचनात्मक सुझाव के लिये उनको बधाई देंगे। 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपलिटीज़ञ (संशोधन) विधेयक, १६४५२ १२६ 


श्री रझूहोलाल (जिला मुरादाबाद )--साननीय धृथ्यक्ष महोदय, से माननीय राफ़- 
नारायण दत्त जी के संशोधन का थोड़े से अंश को छोड़ कर शेष का रासर्भन करने के लिये छाड़ा 
हुआ हु । जहाँ तक साननीय नारायण दत्त जी के संशोधन के रखने को भावना का प्रइन हैं 
में उनके पूर्णतया सहयत हूं श्रोर उसका एक कारण थह है कि म्युनिरुिण्ल बोडस के सर्माष 
के ग्रामो ले उनका संबंध लशेध तौर पर से होता है। शाधारणतथा मे जुरादायाद स्पुनि- 
सिपल बोर्ड के क्षासपाद के क्षेत्र के ऋनुभव के आधार पर कहु सकता हूं कि आासपण्स के 
शगसमों में इस प्रकार के लोग बनते हे जो थ* तो स्थुत्दसियल बोर्ड की सीना में क्रा कर समफररो 
झले है या ऋासपास की जमीतो से तरकारियां बोले हु, था इससे फ्राभे बढ़ कर देखें - बह 
लोग हे जो शहरों में इंघऋद और चारा इंस तरह की दूसरी चीजे लाकर टेयते ह ॥ जब 


न हक . का] [हम बज शेड का श्र पल ण्ह खत स्च्प का हब चक पीड न 
उनके जोयन का संबंध स्युतिसिषल बो्ड रु से शाह हुदण हु तो यह यात स्था*ए दच दी हो प्यनी 
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हि उनका उस स्थान को स्थानीय स्क्‍लापन ऊे हाथ होना आएये । झ फ्रावादाद 
स्पुलिदियल बोर्ड के संबंध में सा गि मेने इस हे दाहा थोडा सा प्रनुधत रपता ह। रबे 
सुराझयाद स्थुनिसिपल यो के ऋसप्यण के पांव में देखा है कि म्थुनिभिषल जोए की हुई # बहु? 
रो लोग बसते हे तमाल शहर का मेणा उन लोगो के सर पर जे जा फा डाए दिझा जाता ॥६ ! 
लिख) < 








उनकी झावादी के करोब ५० गज या १०० गज के अन्दर तमाम दबहर का झूला भरा रहता 
है। मेने देखर हैं. कि जहां एक गांव देहरी है और इसी प्रकार दूधरी आजादियां हू । 
जिनमे लमास मुरादाबाद का मेला भर: रहुता ६॥ पिला न्रझूपर गा।। हुता है ऊ। 
वि गहरों से नकलता है वह झथ उस र.०छ के शाहपरर जात दिया आता 
हैं। उदका नदीजः यह होता है कि बेहेद गरबा। रहती ६ ब्रचातब पर 


में उन्नर के आस पास फे बसने वाले लोगो की, नदगों की दजह हे, ्लादगी भर ही जूक 2 
बहू तशाय ना५भययां जं। बहुत गन्दी होती ह€ उठकी प्राताद। के ४न्दर से 5एतों पहयों ६ 
ऐसो सरत में यहू विदधारना पड़ेगा फि स्थुतिसिपेलिटी की तरफ के "हू ज्यादलो इय 
होती हु। उसका एक मात्र कारण यह है कि जिन छोगां के हाथ मे मापिाषत यो. के 
गदित होती हैं. उनको इछ्ध प्रकार का भय नहीं होदा कि &ज ता बहस लोगो पो साथ 
यह शत्याचार करते जः रहे हु उनके बारे से हमारी रो कुछ फिम्सेटारी हे। ददी वह गाणर 
टेक्स लगाने की नीति फो लिया जाय जेशा कि मेने शुरू से ही फहा «ा। लि क एणदा 
स्थुनिश्चिषल बोर्ड का अनुभव नहीं हैं। से तो एक म्यूनिसिपल बोर्ड का पअ्रनुशव लंका 
चल रहा हूँ और उसी के अनुसव फे शाधार पर यह आवश्यक समझता तंकि यों 
लोग वहां टेक्स देगें है जिन लोगो का सम्बन्ध स्थुनिसिपल जोर्ड से एहता ६ उनको 
बोट देने का श्रधिकार लिलना चाहिये। हे अपने यहाँ म्पनितियद बोर्ड की ते के के 
सम्बन्ध से एक छोटा सा उदाहरण सदन के समक्ष रखना उचित संगसता टरं। जिग 
फाइतकारों की गछे की गाड़ी म्युनिसिपल बोर्ड की हट से गुजरती हे उन काइतकारो 
की हर गाड़ी पर ढाई रुपया हर गाड़ी पीछे टेक लगा दिया जया हैे। (“एक शावाज़ 
बह सड़क इस्तेमाल करते हैं।) माननोथ सदस्य की ओर से संकेत छिया गया है वि. चढ़ 
सड़क इस्तेमाल करते हे इसलिये यह उन पर टेकक्‍्स लगाया गया है। यदि हम इसी प्रकार 
से इस व्यवस्था को लें तो इसी प्रकार से डिस्ट्िक्ट बोर्ड की हुंद में लेहात में रचने 
वाले लोगों को यह श्रधिकार होना चाहिये कि वह स्थुनिस्ियत्त छोड के लोगों पर 
इसी प्रकर के टंक्स लगायें। शहर के लोग गांव से जरूरी चीजें अपनी जिन्दगी के 
लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एरिया से लाते रहते हु। यह दलील कोई ऐसी नं है कि बह 
सड़क पर होकर गुजरते हूँ इसलिये उनके ऊपर टेबल पएंगदा चाहिये 
यह स्थुनिसिपल बोडे ने ढाई रुपये टेक्स प्रत्येक गाड़ी पर तब लगाया जब कि गवर्ममेंट की 
तरफ से यहु जी० झो० हो चुका थाकि २ प्लाना या ढाई आता से ज्यादा टैक्स गाड़ी 
बालो से नहीं लेना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हिम्मत म्युनिसिपल 
बोर्ड के अधिकारियों को इसलिये हुई कि उन श्रासपास के गांवों में रहने वाले जो लोग थे 
उनका प्रतिनिधि उस स्युनिसिपल बोडे में नहीं था। अ्रगर देखा जाय तो म्युनिसिपल 
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बोर्ड की हुद में दूध लाने वालो पर कोई टैक्‍स नहीं हू लेकिन जो गरीब लोग देहात 
से उपले उठंचने के लिये लाते ह था कही बेचने के जिये छूट्टी लाते हु था चररा बेचने 
के लिये लाते हु उन सब बेचारो से टेक्स लिया जाता ६ ओर वह व्यत ऐसी हालत में 
लिया जाता है कि जब जाडे का मेसम होताहे और उनके तन पर कंपडा नही होता 
हैं ओर अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिये अपने उपले या कुूट्री या आरा 
बेचने के लिये शहर में श्रातें है और उसको बेचकर अपना गुजारा किसी तरह से 
करते हं। उनझे लिए जरूरी है कि बह चुगी परढाई झशता देंकर अन्दर दाखिल 
हो। इन शिसकी कि हर गरीब ओर अमीर को जरूत हू उस पर भी टेक्स लिया 
जाता है ग्गर जं, बूथ पीने वाले लोग है या बेचने वाल लोग हु उनसे टेक्स नहीं लिया 
जाता हू। यह चीज़ मने इसलिये रूदन के लासने रखी कि यह तलास चीजे हसको 
मजब्र फरती है ओर हमारे मस्तिष्क दो खीचती 6 फि प्रास्पास के जो लोग टेक्स 
बेते ह उनको यह आऋषिकार होना चाहिये हि वह स्थुनिमिपल छो$ के बलाये और 
उसशा ४ज्ल स्थाएणित शरने से इऋपता " घिकाए रखे जिससे उसको दिद्कतो को, उनकी 
तालीसों को उसका प्रलेनिधि जादइर सही मानों भें रख उद्दोे। उपाध्यक्ष सहोदय, 
& आपके दहररा पानरीय स्वशारूत सन्नी से आर्थला करूगा कि जहा मने ए5 उदाहरण 
एक स्युनिस्तिपल बोई का रखा है प्रान्त से ऐसे हो और भी स्युनिसिषल बो्डे हो सकते 
६। ऐसी एेिणिति में सानसोय नारजण दल जो का प्रसव छझिस रूप मे आपदा है 
उस रूप ले तो दे मानाजादय ब्योकि उप्को उसी ख्प ले सानाजायगा तोवह व्यवह्ह 
ले टोग:', इरालिए कि ऐसा भी होता हें कवि दठेकस देने के लिए स्युवसिपय दो जे 
ज़प्णदा हे ज्यादा दूरी के लोगो को भी टेक्‍्शल देने का सोका सिलला 8! उदाहरण के 
तोर णएर बम थील जी दरी का शाइमी घीडेचने आता हे बहुभी टेक्म देता है। 
ऐऐ५ आदइसी को भी यो कि एएले मे एक बार ही जाता हो बंदि हम थे: झा आपणार 
तो इनसे बहुत परेशानों पेदा ही सकती हु और यह चीज छोई व्ययहार्रेक 
नहीं; सानूस होती। इूलश उदाहरण भो हो सकता है जेसे कि एक उदाहरण हु 'ह्वानी 
का दिया गध्य कि वहां पहाड़ के लोग आते है यदि उन रूबव लोगों को बोद देने 
का अधिकार दे दिया जाय तो में करी नारायणदत्त जी से पछणा कि जो लोग ऊपर 
पहाड़ से हल्द्वानी में १०, १५ मील से आते हे और आलू वहा भफ्राकर बेचते ह 
बह (मत प्रकार वहाँ श्राकर बोट देंगें। क्‍या सरत होगी जिससे उनको इतला दी जाए 
ओर किस प्रकार से उनकी बात व्यबहारिक हो सकेगी। से उनके इस अश दा विरोध 
करते हुए कि हर उस व्यक्ति को जो किसी न किसी रूप में स्थन्सिपल जोर्ड को टेक्स देता है 
उसको अधिकार न देकर एक दूरी नियत कर दी जाय, ऐस्ग चाहे नाशायण दत्त जी अपनों 
तरफ से रखे या साननीय मंत्री जी उसे ठीक वर दे जेसे यह उचित सझझे। में तो 
सुझाव करूगा कि कस से कम ३ मील म्युनिसिपल बोर्ड के बाहर के रहने वाले लोगो को 
बोट का अधिकार होना चाहिये। (एक शअश्रावाज्ञ--ऐसा तो है ही।) अगर ऐसा 
है तो ठीक हे में तो मतलब यह समझा हूं कि शायद सफाई को हो जिस्मेदारी 
स्युनिसिपल बोर्ड पर डाली गई है ओर इससे जहां तक व्यवहारिकता का सवाल हैँ वह 
भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसलिये कि जनरल एलेक्शन की जो लिस्टें हे, उन्हीं से 
स्यनिशसिपल बोडें का एलेक्शरान हो रहा है श्र उसी प्रकार उनको भी बोट देनेका 
अधिकार उसी लिस्ट के मुताबिक हो सकता है। इन शब्दों के साथ से सानगीय 
स्वाइसल मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को इस रूप में अवदय स्वीकार 


का. 


कर लें। 

श्री मोहन लाल गोतस---माननोय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेदा करने में 
बहुत सो दलीलें दी गई है और मुझसे बहुत सो मांगें की गई है। उन सब के बारे में 
सन कह कर में सदन का समय बचाना चाहुंगा। इस समय जो हमारा फ्रेम्चाइज् 
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का झाधार है उसको हमे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जो भी क्वालिफिकशन्स 
दी गई है बह उस ससय की थीं जब कि प्रापर्टी क्वालिफिकेशन फ्रेज्चाइज् की थी 
लेकिन वह एक अनडेसोक्रेटिक चीझ भी और सोशलिज्ल केभी जिलाफ है ओर 
जञ्राज जितना विधान बना है और उसके अन्तर्गत जो रूलस व रेगुलेशन्ल बने हे 
उन सबसे एक बात है और उसके बारे में से आपकी आज्ञा से सदस्यों से सिवेदवत कहूंगा 
ओर मातनीय ददस्य जब संशोधन पर विचार करे तो उसको अपने सामने रजें। 
बहु यह है कि इस जमय सब जगहों के लिये एडल्ट छोयाइज् मंजर हुआ है। एंडह्ड 
फ्रेचाइड के साथ रेज़ीडेशल क्वालीफिफेशन भी हों, नहीं तो एडल्ट फ्रचाइज़ का 
बड़ा भयानक रूप हों जायगा। थदि किसी को यदि उसकी किसी और जगह जापनदी हो 
उस जगह भी बोद का अधिकार प्राउ्टी की बिल पर दिया गया तो पहु डेसोओ/डव्ःः उसूलों 
के और सोशलिज्म के री विलद्ध होगप। इसपे फापदा नहीं छोगा, बड़ा युपफ्लान 
होगा। इस संशोबन हे पेश झरने वाले माननीय सदस्य से खुद एफ ऐसी निरात 
दी थो झद यह साबित करती हे कि इससे दितनी सुसीजत जढ़ जावंधथी। उन्होंते 
हनदाती स्थुनिश्चिपैस्तदी दो मिसाल दी और कहा क्रि हज्नणरों लोए घोड़ लेकर वहाँ 
ऋादे ह हर छाल, जो देकस देते हें, थे सभी जोटर होने चाहिये। कोई भो उठ 
पर मेला छिर्सा, जर्ेनासिपेलियं!' मे जाता होतो जितने ४० बाहर के लोग बहा झणार 
यला मान लेकर प्रावें और टंक्‍्स दे जे सथ था बहा होगे जाहिये। उद ७एक्रा 
'क रजिस्टर बनेगा प्योकति उल सबके पास सूचदा परश्गौ। अब सोचियें यह एक 
8 चक्र सुसकिन हें। यह भी हो सकता है कि किसी झस ॥तिवेलिजी झा वहाँ रे. “४ डुये 
बालों की संरया कस हो ओर बाहर से जाने वारटों की अध्क हो णाण, त* ऐसी एएउत रे 
तो वाहर बालों का बहुमत हो जाऊगा। फिर इजवते टेछछ की फोर्द खिथाद रहो हे 
बदि कोई २ पेसा भी टेक्स साल में देदेता हैं तोबह भी योढर हु; जद्ाता है। ६ परे 
नल इसमें यह कहा गया है कि यह २पेछे भी फिस दर्य ने दें, जिनका अर्थ पहु भो हो सफलता 
है के यदि किसी व्यक्ति ने कियी बो्ड को १० या १७ साल पहले २प्सेपी देशस पं 
दे दियेंहों तो वह कानून के अनुसार शाकर उह सकता है कि मेने देदश दिए ४, मे 
टर बनाओ। आप कसे इंकार कर सकते है? इस एरह नई बालू पर झितने लोग आकर 
टर बच जावेगे । इसके अलावा यह भी हेक्ति जो आदपी व्यापारी ३, थी पेणनेएला 

बह कभी तो हलद्वारी चला जाथगा और कभी, जब आप नेवीतात गरियों > णायेगे, 
त्रहां चला जाजेगा। तो इसके रानी तो यह हु4 फि. बहू ऋषयी गांव छो पंचायत था 
गांव रूभा से भी बोदर है और दूसरी भी कई जगह है । 
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एक सदस्य--प्रिर्जापुर में लन्दद के लोग भी देवस देते हे । 


क्री सोहन लाल गोतम--लेकिन उसकी यहां सीमा घांप दी हे कि “विदिन दो 
डिस्ट्रिकट, हालांकि. बहु भी अज्यावहारिक हे। चल नहीं राकता। इस तरह तो वबोहटर्स 
लिस्ट ही तैयार नहीं हो पायेगी, इलेक्दान्स तो अलहदा रहें। इसलिये यह संशोथन 
कोई सुविधाजनक नहीं हैं। 


मेरे एक भाई साननोय महीलाल जी ने भाषण शुरू किया था, कुछ गंज्ञों को छोड़ कर, 
उसका समर्थत करके और उनके भाषण का श्रन्त हुआ है उसको कठिनाइयों को 
जाहिर करफे। उन्होंने यह कहा कि यह कैसे हो सकता है। हज़ारों घोड़े वाले 
ग्रातें हें, वे सब वोटर हो जावेंगे। तो उनकी जो एक चोज् थी, जिस भावना से प्रेरित 
होकर उन्होंने कहा कि स्युनिसियैलिटी फे श्रासपास रहने वालों का रुयाल नहीं रखा 
जाता, गन्दगी फेंक दी जाती है, बरसात में वे लोग परेशान हो जाते हैं, उस भावना की तो 
में कदर करता हूँ और में समझता हूं कि इसका इन्तजाम होना चाहिये। लेकिन 
उन्होंने इसका समर्थन किया कि विरोध किया। सेरा रुपाल है कि जब उन्होंने 
श्रपता भाषण समाप्त किया थातो उनको दिक्कत महसूस हो गयी थी और उन्होंने 


श्व्रर विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५ 


| क्री मोहन लाल गोतम |] 
इसका विरोध ही किया ॥ फिर कुछ इस तरह की बालें कह कर कि 
इसमें यह रख करके वह रख करके संशोधन मंजूर कर लिया जाय, यह 
सदन का तरीका हैं। जब तक कि शब्द सासने न हों, तब तक 
भवन इस तरह सं कानून नहीं बनाता हें कि माननीय संत्री जो इसमें यह 
करके इसको इस तरह से मंजूर कर लें। इस सदन का कार्य इस तरह से नहीं 
चलता। इसलिये उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुं | भो में सजबूर हूं कि 
इस समय इस संशोधन को मंजर करके उनकी दिक्कतों को दूर कर सकूं। बाकई 
मेंजो उनकी असलो विक्‍कत हे वह ज्यादा ऐंडमिनिस्ट्रेटिब हे, कानूनी भी हो सकती 
है। अगर उसको लेकर सोचा जाथ बिचारा जाय और उसको दूर करने को 
कोशिद कौ जाय तो यह चीज हो सकती है। क्योंकि वाकई से यह ठीक हैँ कि शहर 
के रहने वालों को यह अधिकार नहीं है क्ति वे श्रपलद्या कूड़ा कर्कट और तमाम भन्‍दगी 
गांव के आस-पास फ्रेक दे और गांव वालों के रहने में दिक्‍कते पेदा कर दें । ये 
तमाम तकलीफे है लेकिन सुझे अफसोस है कि इस समय में इस संशोधन को 
स्दीकार नहीं कर सकता । 


श्री शब्रजविहारी मिश्र (जिला आ्राजमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 
संशोधन जो माननीय त्रिपाठो जी की ओर से प्रस्तुत किया गया हें में उसका विरोध 
करता हूं। कारण उसका स्पष्ट है। अगर यह संशोधन स्वीकृत कर लिया जाय तो 
कया परिस्थिति होगी इस पर जरा ध्यान देने को श्रावहयकता हं। यहु १२९ ए 
इस तरह से पढ़ा जाता हैं ++- 

“८[2-8., एरड०2्फा 35 पृज्ाएणंतंल्त  इबटांणा 40, तार लाल्टाणाडऊ एणा 3 ए607१52705 
णएा 8 00व70 अवध! 98 07 8 7983 ० 807॥ डप्रतिव82. / 


थ्त्‌ 


उस पर माननीय नारायण दत्त लिंवारी जी जो संशोधन करना चाहते है वह इस 
तरह से है +- 
« 9-5एछ9260 एए28 [95075 ॥28दातए ॥ व ह्पादों 388० जाग (8 तंड्ाएंएं वा 


क ऋत।उएं) 9 00970 ३88 डाप४/20 ए 850 एण०8 ईणा इपठी 26005 ० 8 70घा0 ॥ 06५ 
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तो साननीय तिवारी जी के कहने का श्रर्थ यह हे कि इस तरह का संशोधन जो 
ब्रस्तुत किया गया है उससें यह प्राधविज्ञो ऐंड कर दिया जाम। अगर मान लें थोड़ी 
देर के लिये कि यह प्राविजों उसमें ऐड कर दिया जाता हैं तो उसकी जो व्यावहारिक 
कठिनाइयां होंगी उसकी तरफ हमारे साननीय संत्री महोदय ने सदन का ध्यान 
झाकर्षित किया है और इसमें में यह निवेदन करूंगा कि एक सिद्धान्त का प्रदन भो 
निहित हैें। संविधान के अनुसार जितने असेम्बली के एलेक्शंस हैं, या और भी 
जितने एलेक्शंस हे हर जगह के एलेक्दांस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री सहोदय ने 
कहा है कि हमने इस सिद्धान्त को समान लिया है कि बालिग सताधिकार के बेसिस पर 
हो सब एलेफ्शॉंस हुआ करेंगे और संविधान के अनुसार हर एक बालिंग को वोट वेने 
का भ्रधिकार होगा। प्रापर्टी बेसिस पर जो पहले विधान था कि हर जगह शअसेम्बली में, 
स्युनिसिपेलिटी सें या डिस्ट्रिक्द बोर्डूस के चुनाव में जो टेक्स पेयर्स थे केवल उन्हीं को 
बोट देने का अधिकार था। उस प्रहइन को संविधान ने हल कर दिया है और प्रापर्टी बेसिस 
बर कोई फ्रंचाइज नहीं है बल्कि जो फ्रेंचाइज़ दिया गया हे वह इस बिना पर विया 
गया है कि कोई व्यक्ति जो बालिग हो झ्लौर किसी खास स्थान का रहने वाला हो । चाहे 
उसके पास जायदाद हो या न हो, वह टेक्स देता हो या न देता हो लेकिन उसे वोह देने 
का अ्रधिकार हैें। बह असेम्बली के चुनाव में वोट दे सकता है, रूरल एरियाज 
में रहता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डेंस के लिगे बोट दे सकता हे और अगर स्युनिसिपल 


उत्तर प्रदेश न्‍्युनिसिपेलिदीज्ष (संशोधन ) विधेयक, १६५२ १३३ 


लिसिट में रहता है तो म्युविसिपेलिटी के लिये बोद दें सकता हे। लेकिन माननीय 
तिवारी जी का कहना फि जो टैक्स पेयर्स हें, जो भी टेक्‍स देता हो उसको वोट 
देने का अधिकार होना चाहिये । मुझे आइचर्य हुआ उनके इस संशोधल को देखकर 
इसलिये कि सोशलिस्ट होने के नाते, समाजवादी होने के नाते प्रापर्टी का क्वेइचन 
लो उन्तको कभी भी लाता ही नहीं चाहिये सोशलिस्ट लोग तो प्रापर्टी को खत्म करना 
चाहते हैं और यहां प्रापर्टो के बेसिस पर फ्रेंचाइज़् चाहते हैं। में माननीथ त्रिपाठी जी से 
पूछना चाहता हूं कि यह दोनों बातें कहां तक उचित हैं कि कहीं तो प्रापर्टी को खत्ल करेंऔर कहीं 
प्रापर्टी के दे सस पर फ्रेवाइज चाहे। इसलिये उनके सिद्धान्त के मुताबिक नो यह अनुचित 
हैझोर संविधान के सताबिक भी यह संशोधन अनुचित ह ओर उससें जो व्यावहारिक 
कठिताइयां आयेंगी उनको झोर अभी माननीय संत्री सहोदय ने इस सदत का ध्यान 
झाक्थित किया हे। में एक सिसाल को ओर टह्स सदन का ध्यान ले जाना चाहता 
है और वह यह है कि हमारे यहां वलिया जिले से दंदरोी का सेज़ा लगता है और 
मेरा अनभान है कि ३० हजार से ज्यादा झादभी मेले हें छाते है जो बलिया 
स्‍्व॒न्िसिपेलिटी को टेक्स पे करते हें। तो इस संशोबत के मुताबिक जितने पऋदणली 
मेले सें आते हैं और टेक्स देते हें उन सब को वोट देने का अधिफार हो जायगा ओर बलिया 
म्युनिसिपेलिटी बहुत छोटी है. बलिया शहर की संख्या जो वोटरों की हैं उससे 
ज्यादा वोटरों की संख्या इस मेले को हो जायेगी जो इस मेले में ऋझाते हें और जो 
टेक्स पे. करते हें। यह अव्यावहारिक संशोधन हे। मालनीय महीलाल जी ने कहा कि 
दो तीन मील के अन्दर जो लोग आझाते हैं उनको अधिकार होना चाहिये लेकिन यह 
संशोघन तो उससे भी बहुत आये बला जाता है कि हर वह हाख्स जो म्युनिसपैलिटी 
को टेक्‍्स पे करता हैँ और उस जिले के निवासी है उनको बोद का अधिकार 
देना चाहियें। से साननीय सदस्थ का उपाध्यक्ष सहोदय श्रापफी आज्ञा से ध्यान 
इस तरफ दिलाना चाहता हूँ ओर सिसाल देना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे क्षेत्र 
के रहने वाले हें जो आजमगढ़ से ५६ और ४८ मील पड़ता हे और हमारे 
यहां से बहुत से लोग जाकर दूध और घी आदि बहुत सी चीजें शहर श्रआाज़रगढ़ 
हें बंचते हैं और अगर प्रापको संशोधन का सही श्र) निकाला जाथ तो उनकी जो बहां 
कुछ बेचने जाते हें बोद देने का अधिकार होना चाहिये। तो क्‍्याबे ५६ या ५८ मील 
वोट देने जायेंगे यह बिल्कुल अ्व्यावहारिक है। में निवेदन करूंगा भमानतीय सदस्य 
महोदय से कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया या कुछ गलतफहमी या जोश में 
झाकर संशोधन पेश कर दिया। इसलिये वे इस संशोधन को वापिस लेलें यही उचित 
मालम होता है । 
क्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष सहोदय, सें क्लोजर शव करता हूं । 


श्री नारायण दत्त लिवारी--सह प्रदन इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर और 
सानतोय सदस्यों को बोलने का सौका मिलना त्राहिये। श्रभी २० मिनट तो इस पर हुए 
हैं और यों तो यह आपके अधिकार में है श्रौर इतने महत्वपूर्ण संशोधन पर बहस 
अभी काफी नहीं हुई है। 

श्री उपाध्यक्ष--बहस काफी हो चुकी है तभी तो प्रदन रखा गया है। इस लिये में 
प्रशन रखता हूं । 


प्रदनन यह हे कि प्रदन उपस्थित किया जाय ? 
(प्रन्‍ल उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ । ) 
._ श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान्‌ जी, मेंने माननीय मंत्री जी के अपने संशोधन 


के विषय में जो विरोध उन्होंने प्रस्तुत किया उसको बड़े ध्यानपूर्वकं सुना। मुझे पहले 
ही से आशा थी कि साननीय मंत्री जी का सोशलिज्म इतना गहरा है जितनी गहराई तक में 
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[श्री नारायण दत्त तिवारी/ है े ॥॒ े 
न जा सकंगा। और मेरी झो एक जिज्ञासा के रूप में पिपासा भी बहू पिपासा भरे झांत 
ने हो रुकी । इह जैसी ही रही जैली पहले थी। मुझे आशा न कि आह कुछ प्रकाश 
प्रातः होगा। रगर वहू ने ही पाया। साननीय मिश्रजी की 89943 पड यह हुई 
कि झुझे यह गलतफहसी जो हुई है दह जेर कमेटी की भान लव (३ आह भी हुई 
। वह गललपहनी बहुत पुरानी है। वह गलतफहमा मुझ नहा हुइ बल्फि जैसा बा 
हे दासन्: के पहले जज सस्‍वायत्तव् ऊऋच 
पहले कब जद हू हमारे झानलीय स्व।यत शासन मंत्री जी के पहले जा महीनों वापस + 
तने समझता हूं कि सन्‌ ३७ से लेकर ब्लाज तक, कुछ महीतां को छोड़ जब से 
| ने चार्ज लिया तब तक वह चल रही है आर यह कव्यदह्ारिक था यह आज 
दिनों के टाद | यह बात आज तक जितने भी रू८निःरापेलिटी के बारे मे 
उससे रहीं दतायी गयी कि खेर करेडी में सुक्नाव दिये गये हूँ, दे गदतफहमी 
६ै, और दक्षियाद्ती है, क्योंत्ति जब ही नहीं सकते नो बही पुराने कक 'कयानूसी ३है 
मंत्री जी ने एक और दलीफ दी दि आजकल बालिण सताधिकार 
का उससे रूदाल नहीं आाता। चूंकि आ्रादर्टर के बेसिस पर 
४ यो विपरीत है। इसलिये इसको नहीं लाना जा सकता है। 
हैकस घाले निवेदद को हुटा कर स्वएं हं। घोटर धान लेते 
बह इतना भी अ्रधिकार रहीं देने जा रहे हे पो बह कित्त 
स्ोेशलिज्स के विपरीत है? उनका बाहना तो सिद्धांतों के और 
झौर जिजकुल उल्दा है। अबफि टेक्स पे करने बे फो बोटर नहीं 
मानना चाहते तो दूसरों को क्या बोठर मानेंगे ? इसके साथ बे साथ जी मेरा + निवेदन 
था वह कोई अडल्ट फ्रेंचाइज के बाहुर नहीं था। ज्गे खेर कमेटी ले भी कहा गया है बह भी 
अरडल्ट फ्रेचाइज को सासने रखते हुए कहा गया है। खेर कमेटी ने लिखा है :- 
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तो श्रडल्ट फ्रेंचाइल की बात को प्यान में रख कर यह बात कहाँ गधी हूं । उसकी थाद 
लिखा है 
“ए५/2 १४६७४ एणा९€ & ४0७ पाएपीलश' * 


उनका यह स्पष्ट सत था कि हम अडल्ट सझरेज से एक कदम अरे बढ़ रहे ह। 


झौर माननीय रंत्री जी कह रहे हे कि पीछे हट रहे है। माननीय विश्व जी को भी यह गलतफहमी 
हुई है । लेकिन साननोय खेर कप्तेटी के जो सदस्य थ उनका कहना हूँ 
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तो माननीय मंत्री जी कहते हे कि पीछे हृदती है ओर खेर न्‍यक कहती है कि वी 
धार गोइंग ए स्टेप फरदर ? अब यह माननीय सदस्यों के लिये निडचय करना हूँ कि 
कोन आगे हे और कौन पीछे है । 


साननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि यह सिद्धांतों के खिलाफ है कि हम एक आदमी को 
दो बोट देने का अधिकार दें । यह मैने कब कहा कि एक आदमी को वो वोट देने का अधिकार 
दिया जाय ? उन्होंने यह किस प्रकार समझ लिया। मेंने तो केवल इतना ही कहा था कि जो 
म्युनिसिपैलिटी का टैक्स देते हें, टैक्स देतें चले आ रहे हैं उन लोगों को बोटर सान लेना 


व 


उत्तर पद स्थनिसियेलिटीज्ष (संशोधन) विधेयव, १६५२ श्३५ 


चाहिये। इसका भतलब यह नहीं है कि कोई बम्बई का नागरिक हो अ्रगर उसने यहां चार 
झाने की चंंगी दे दी तो वह बोटर हो जाय। एक मसाननीय सदस्य ने उसका यह 
इन्टरप्रेटेशन लगा लिया कि आजसगढ़ से लखनऊ ५२ मील है तो वह यहां का भी वोटर 
हो जायगा। भअ्रगर मेरे संशोधन को साफ तोर से पढ़ा होता तो उससे एिखा है कि 

४ ए#०0५060 87 9275075 उ्डंदँगर की 8 पायी छाल्त ऊाएा। ४ गहााए। 
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यामी उसी जिले को अन्दर । सेने कोई दू०पो० वबाइड या इंडिया वाइड नहीं (फिया। 
उद्दनें यह कहां के कल्पमा कर ली गयो कि बलिया में कोई मेला स्थनिश्चिपणिटी के अन्दर 
हुदश हैं तो गाजीपुर के लोग एक दिन को झाये झौर वह भी वोटर हो गये ? थह प्रह 
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कि गढ़मुफ्तेश्वर झें सेलर हुआ तो जो मेले में आया यहा वोटर हो गया। मेने ते 
“दिदिल दि डिल्ड्िस्ट कहा है। तो ध्यानपुर्कक थदि सिश्व जी पदते तो यह गजतफह् 
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श्री नारायण दत्त चियारी---सेते में जिसे के ही नहों बाहर के भी शञ्रा सकते ह। 
समझता हूँ कि सभी जातते हे कि दाहर के छझोन भी आते ह। एक टिन को करेए भेता 
तो यह नहीं है कि एक दिल आयेगा तो टैक्स ठे दिधा। बह तो लगातार टैबल देने की जात 
।  सामननीय मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि किसी ने १० साल पहले टेक्स दिया तो यह 
भी हो रुूफता हैं वोटर, ऐसा सेरा संशोधन से मतलब है। यह बात सही नहीं है। उसमे तो 
साफ लिखा है कि 'इफ दे ये ऐनी टेक्स” इसमें यह नहीं है कि “इफ दे हेव पेड ऐनी सच 
टैक्स! । यह तो प्रेजेंट टेंस की बात हैं। १० साल पहले किसी ने टैक्‍स पे किया हो णह 
बात कहाँ भिकलती है। अगर वह यही झतलब समझते हैं कि १७/१८ सान पहले जिसने 
टेदस दिया हो वह भी बोटर हो जाय तो उन्होंने मेरे संशोधन को गरलयत समझा हे । 
हलद्वानी म्पुनिरूपल बोर्ड का ससला से रखा तो माननीय मिहीलाल जो को भी परेशानी हुई 
कि वह किस प्रकार बोठ देगे, किस प्रकार उनके रजिस्टर रख सकेगे और बड़ी परेशानी हो 
जायगी। में तो समझत हूं कि जिनसे रोजाना भ्युनिसिपेलिटी दैक्‍्स वसूल करती है उनका 
रेकार्ड रखती हू। अगर आप रुपया लेने का रेका्ड रख सकते है तो वोट देने के अधिकार फा 
रेकार्ड भी रख सकते हे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो रोजाना टैक्त देते हे या हफ्ते 
में देते है उनका कोई रेफार्ड नहीं मिल्तता था उनको कोई रसीद नहीं मिलती । में इसका 
विश्वास नहीं करता। आपके यहां रेकार्ड रहता है। जो देहात से श्रादमी आते है और 
टेक्स देते है उन का रेकार्ड स्युनिसिपलिटी में रहता है। सान लीजिये हलदानी में 
झाल्‌ का सीजन है। जो घोड़े वाले लगातार सालों साल वहां श्राते है और हर तीसरे 
दिन आते हू तो क्‍या वे चुनाव के दिन नहीं झा सकते। यह कंसे मान ले कि जब उनको 
वोट देने का हक दिया जायगा तो वह बोट देने नहीं श्रायंगें और दिलचस्पी नहीं लेंगे ? 
झोर फिर यह कह देना कि बह बोट देने नहों आयेंगे इसलिये उनको वोटर न बनाया जाय, 
यह कोई दलील नहीं है। में यह देखता हूं कि श्रभी हाल ही में हमारे श्राम चुनाव हुये । 
तो क्‍या जितने वोटर थे सभी वोट देने आये है ? श्रगर श्राज यह दलील माननोय मंत्री जी 
की सान ली जाय कि वोटर होगा वही जो वोट देने झाये तो वह कोई दलील नहीं है और 
बालिग सताधिकार के संबंध मे कोई दलील नहीं हैं। इस बात का कोई प्रइन नहीं हे कि 
जोटर बोट देने झ्राये या नहीं आये । लाजमी है उसके लिये श्रानबा और उसको श्राना चाहिये। 
लेकिन श्रगर नहीं श्राता है तो क्या बोटर्स लिस्ट से ? उसका नाम काठ दिया जायगा ? ऐसा 
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[श्ली नारामण दत्त तिवारो] 

नहीं हुआ । बहुत कम जगहों पर ७५ फोसदी, & ० फोलदी जो भी बोटरस रहे हों बोद दिये 
हों। ५० फीसदी, ४० फीसदी यही औसत रहा है। ऐसे लोगों के नाम क्‍या काट दिये 
गये ? थह प्रइन नहीं उठता कि जिन लोगों का नाम दोटसे लिस्ट मे दर्ज है बह 
बोटर न रहें उनका नाम काट दिया जाय। यह तो और भी ऋच्छा होगा कि जो भी 
ऐसे लोग हू जो टेक्स देते है भले हो वह वोट देने आयें या न आये मगर स्थुनिसि- 
पैलिटी और सरकार के लिये यह तो बड़प्पल की बात होगी। वह अपने अधिकार का उपयोग 
करें या न करें लेकित आप इसके लिये उनको अधिकार ही न दें यह ठोक नहीं । आप 
उनको दंड करं, उसको सबक दें और उसका बतलाय कि यह आपका श्रधिकार है, श्राप इसका 
सदुययोग करें। लेकिन इसके सानी यह नहीं हे कि वोटर यदि सदुपधोग नहीं करता हूँ 
लो आप भी उसको कोई अधिकार ही न दे और उसे दोटर ही न बनायें। णह कोई दलील 

नहीं है। जहां तक दो बोीद देने का सवाल है कि एक ही श्रादसी दो वोट देर्ग मेरे 
संशोवन में तो यह है फि स्यपुनिसिपैलिदी के चुनाव में म्युनिसिपलिटी सम॑ रहने वाला तो 
बोट देगा ही लेकिन बाहर के रहने वाले जो कि स्युनिसिपेलिटी को टेक्स देते हे वह भी बोट 
ढेगे। इसमें दो वोट का सवाल कहां श्राया ? आज चूंकि बहू श्राम चुनाव में बोट 
ढेता है और स्थुनिसिपेलिटी में भी बोट देता है तो उसको इस तरह दो ब्रोट का अधिकार 
है। यह गलत हैे। कोई बोटर आज भो पालियासेट के लिये बोट देता हें असेम्बली के 
लिये बोद देता है. और म्युनिसिषेलिदी में भी बोट देता है, इस तरह उसे दो तीन बोट देने 
का अधिकार हे। गांव के लोग भी गांव पंचायत के लिये बोट देते हूं, डिस्ट्रिक्ट बोड के लिये 
बोट देते हे, असेम्बली के लिये बोठ देते है और उसी तरह उन्हें भी दो-तीवच बोट देने का अधिकार 
है। यह सिद्धांत तो सेने इससें कहीं नहीं माना है कि एक हो आदसी दो बयोट दे। 
भ्रीमज, मुझे तो आइचर्य होता है, बार-बार यहां देखता हूं कि सरकार जिन कमेटियों को स्वयं 
बनाती है, जिन कसेध्यों को सदन स्वयं नियुक्त करता है, उन कमेटियों की रिपोर्ट जो होती 
है जिससें एश्सपर्ट्स बेठतें हे, उस रिपोर्ट की श्रोर उन कनेटियों की इज्जत सरकार स्वयं नहीं 
करती, उनकी मान्यता नहीं देती । यह भी नहीं हैं कि दृत्तरो पाठा की सरकार उसे 
करती हो । में जानना चाइल7 हूं कि रनू १६३७ में खेर कमेटी बसी थी तो इसी कांग्रेस पार्दी 
की सिनिस्ट्री कया नहीं थो। में जानना चाहता हूं कि क्या मानलीय स्पशासन मंत्री ही विधान- 
सभा के सदस्य उस रूखय नहीं थे। उन्होंने अबना कोई विरोध पेश किया था? 
साननीय मंत्री जी कह सकते हें फि उस सझय दूसरी हवा थी, शक्राज दूसरी हवा हे। लेकिन 
हवा इसरी होने पर सिद्धांत तो नहीं बदलते हे। डीटेलस बदल सकते है, सिद्धांत अपनी 
जगह पर ही रहते हे। झाप यह कहते कि इस समय ऐसी परिस्थिति नहों हे बाद को ऐसा 
बिल लायेंगे। लेकिन यह भी नहीं हे। उनका मतलब यह हैँ कि जब तक उनको श्रधिकार 
रहेगा संपर तक के लिये वे ऐसे संशोधतों पर विचार नहीं करेगे। इसकों दफना देंगे । मेने 
श्रापके हारा यह प्रार्थना की थी साननीय श्री ऐजलाज रसूल साहब तथा क्री सुल्तान आलम 
खां साहब से । कम से कम वह तो इसका समर्थन करते और माननीय शी सुल्तान आलम खां 
साहब का नोट आफ डिसेंट भी इसमें था ओर उसमें वह एक कदम ओर आगे बढ़े थे। 


श्रो मोहन लाल गौतम----आन ए प्वाइण्ट आ्राफ झ्रार्डर, सर; यह किस चीज का 
जवाब दिया जा रहा हे ? जब श्री सुल्तान आलम खां साहब बोलें नहीं तो यह कैसा जवाब 
दिया जा रहा हैं ? 


श्री नारायण दत्त तिवारी--उत्तर इसलिये दे रहा हूं कि बहुत सेम्बरों को गलत- 
फहमी थी । साननीय मंत्री जी बार-बार कहते हू कि मुझे गलतफहमी है। में उनसे कहना 
चाहता हूं कि मुझे गलतफहमी नहीं हैं । इस सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य मौजूद है उन्हें 
ही गलतफहमी हैं और एक जमाने से रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहों हे। वह कहें 
कि घेर कमेटी की रिपोर्ट गलत हैं। वह रिपोर्ट के बारे में श्रपनी मंशा जाहिर करे। 


उत्तर प्रदेश म्धनिसिर्षेलिटोज़ (संशोधन) विधेषक, १६५२ १३७ 


श्री उपाध्यक्ष--ुछू हवाला दे दिया। अत काफी है । अब और जित्म न करे । 
श्री नारायण दत्त लिवारो-.....९. > का बच) क्‍स्जतीा)ए वो ते शापाएडञपां 

धार 55फ0 96 9 ४एॉया प्रात॑दा |086 तंजाएट 20270 वी ॥8 एशाड [शाश्याए [07879५ 

[ ह8 वाला जाते ५एटड ४टा5॥., ॥॥0 8ए कौड0 कल हक एत्तगरतीएंत2 07 गाझाएशा$॥॥0. 


वे नोट आफ डिसेट में एक ओर अधिकार देना चाहते हैं। शीमन्‌ में कोई 
दोषारोपण नहीं करता, मे उनवी बड़ो इज्जत करता हूं परन्तु मे गह मानता हूं कि 
ने नहीं बोले इसलिये वे अपनी रिपार्ट पर कायम हूं। मे इतना ही चाहता हूं दिः 
माननीय मंत्री जी यह न समझे कि सेरी तरफ से गलतफहमी पेदा की गयी बल्कि 
गलतप्हमी आप की मिनिस्नों रे पेदा हुई कोर सरकारी कमेटो ने पंदा की। यदि दे 
कहें कि १७ दाज का इतिहास बेकार हूँ, रिपोर्ट ककज्षार हैं दो वे कहू सकते हैं। आप यह कह 
सकते ६ कि श्पोर्ट अ्रव्यावहारिक हैँ, उसका सिद्धांत दच्यावहारिक हू लेकिन आप मेरी बात को 
झौर खेर कमेटी के सिद्धांत को अलग-इलग नहीं कर सकते है। इसलिये से साननीय सप्री 
जी से कहूंगा कि ये इस बात बने स्पष्ट कनें किआएये जये स्थुनलिसिपलिटों फा बिल आने वाला 


है उसझे करू से कम इस सिद्धांत को दे मानेंगे अगर ऋझाए नहीं मानते हू । 


/यीहप 


श्री मोहन लाल गौतन---मानदोय उपः्यक्ष महोरप, जो इतनी लम्बी चौड़ी बहस 

हुई है उसमें जितने रेलिदेंट प्वाइ ८ थे उन सब का उत्तर हो सेरे उस भाषण में आ गया जो 

से इस सदतल के सामने पहले कर ऊका हू और अरब उनको ब्यहरा करके से सदन का समय 

नष्ट करना नहीं चाहता €। ऊो प्वाइ ट दैलिईंट नहों हैं उनका उत्तर देने की प्रावदयकता 
तहीं है। ४१ शब्दों के छाए रू इसका विरोध करता हूं। 

(इस सझय ४ बजकर १० सिनट पर श्री शब्यक्ष पुनः पोठासोन हुये ।) 

क्री ऋध्यक्ष--प्रववन यह है कि खंड € रें प्रस्तावित नयी धारा [2-/ के अन्त में 
निम्नलिखित प्रतिबन्धततमक वाक्य बढ़ा दिया जाय -+- 

" [05060 (॥६ ल5७०॥5 7एकंताए॥ € वा थ जाययो काएप रत (९ ताजए। [ता 
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(प्रघन उपस्थित किथा गया ओर अस्थोकृत हुआ १) 


क्री बामनारायण त्रिपाठी--अध्यदः महोदय, से आपकी अाझ्ञा से निम्नलिखित 
संचोधन उप स्थित करना चाहता 6। जो संशोधन छुपा हुआ हे, शध्यक्ष महोदय, उसमें भेंने 
कःछ कारणों से थोड़ी तब्दीली कर दी है, इसलिये उसको कृषा करने नोट कर जें। खंड ६ में 
प्रस्यावित नयी धारा 2-/$ के अत में शब्द: दाए ७४ गीडा9 $श।तणों5 छा एत00॥ः छा 
छ्णीणए। 20585 (0 980० शातिर तं [0 70009 07 [00/एशंत)॥ ॥|स एव0॥त07॥66 (5 | [6 ए८४८ 5| 
576 552८9 हॉडटएं।05 बढ़ा दिये जाय॑। 


अध्यक्ष जट्टादय, जिस पारा से यह संशोधन किया जा रहा हैँ वह इस प्रकार है । 

7522ए 5 एछा0०जथंदतत ॥ 52जाजा 40. 6 एंडएाए0/. 0 [॥0 .एक्‍स्‍7#09 0॥ 
8 70900 हाधी 92 9ा [0 90५8 0 कतवा 5:8९. 

उसके बाद यह दाब्द जोड़ दिये जाते ६ -+- 
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विधान सभा [१ ६(दिसम्बर, १६५४२ 


नह) 
हि! 
$ 


[क्षी राखनारायण त्रियाठी| 

ग्रष्पक्ष महोदय, जहां तक सिम्बल्स ओर डिब्बों के रंग के जरिये चुनाव कराने का 
सबाल है इस सदन के सदस्यों के लिये कोई नयी बात नहीं है । 

श्रभो-अभी हमारे प्रदेश ओर देश के साधारण चुनाव में सिम्बल्स के ज़रिये से “चुनाव 
कराये गये थे और इसके पहले हमारे यहां असेच्बली के चुनाव में कलर (रंग) का इस्तेमाल किया 
गया था। हर उच्मीदवार के लिये एक रंग का बलेट बाक्स मुकरंर किया जाता था। लेकिन 
जो प्रणाली डिस्ट्क्ट बोर्ड और म्यूनिसिषेलिटी के चुनाव में हे वह बहुत झजीब सी प्रणाली 
है और विधान सभा के साननीय सदस्यों को, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव लड़े थे, यह 
जानकारी रही होगी कि ऐसे चुनाव में कलर का तो प्रयोग किया जाता हैं। चेयरमैन 
के लिये कोई एक कलर झोर सेम्बरों के लिये कुछ ओर कलर, लेकिन साथ ही साथ जो 
प्रणाली इस्तेमाल की जाती है उसमें जितने भी उम्मीदवार चउेयरमेती के लिये या सेम्बरश्षिप 
के लिये होते हैँ उनके नाम एक लस्‍्बी लिस्ट में बेलेठ पेपर पर अल्फाबेटिकल झाडर में छापे 
जाते हैं और मददाता को बोट देते ससलय हर पोलिंग झाफिसर ज़रूर कहता है कि अगर शाप 
अलग बोद देना चाहें तो इस बेलेट पेपर को ले जाकर झपने सन पसन्द उस्सीदवार के नाम पर 
निश्ञात लगाकर अपने मन पसन्द कलर के डिब्बे सें डाल दीजिये।॥ लेकित, श्रध्यक्ष महोदय, 
इस सें अनपढ़ मतदाताओं के लिये बड़ी भारी दिक्‍कत होती है और वह दिक्कत 
यह है कि स्यूनिसिपेलिटीज में तो १४ परसेंट या १५ परसेंट पढ़े लिखें लोग हे 
देहातों सें तो अभी सात या आझाठ परसेंट ही हूँ । इस के मानी यह हैं कि 
स्यूनिसिपेलिटीज में ८५ परसेंट ऐसे लोग होंगे जो इस बात सें ऋसमर्थ होंगे कि वह बैलेट 
पेपर, जिन पर चेयरसेन ओर उस्मीदवारों के नाम छुपे हुये हैं अपने हाथ से लेकर 
किसी अलग जगह पर जिन उसच्मोदवारों को दोठ देना चाहते हों, उन उम्मीदवारों को वोट 
दे सकें। यह बिलकुल ही असंभव है । श्रध्यक्ष सहोदय, विधान सभा के सदस्य यह जानते 
हैं कि जब किसी उम्मीदवार को जो पढ़ा लिखा न हो, उसको बोद देना पड़ता है तो इस प्रणालीं 
में पोलिंग आफिसर के सामने एक ही चारा रह जाता है कि वह उससे पुछे कि आप किस को 
बोद देना चाहते हैं। नतीजा इसका यह होगा कि ८5५ फीसदी मतदाताओं को पोलिंग शझ्राफिसर 
को यह बतलाना पड़ेगा और खुल्लमखुल्ला बतलाना पड़ेगा और फिर पोलिंग आाफिसर को ही 
अकेले बतलाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी । वहां इस किस्म का प्रबंध होता हैं कि हर 
पोलोटिकल पार्टी और हर इण्डवीजुबल कंण्डीडेद के एजेंग्ट भी पोलिंग श्रफ़सर के पास 
बंठे रहते हैं । उनके सामने ही सतदाता को बतलाना पड़ेगा तभी जाकर ८५ फीसदी मतदाता 
बोठद डाल सकेंगे । 

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का दावा हैँ और वह सही है कि जो उन्होंने 
प्रणाली असेम्बली ओर पालियासेंट के लिये एलेक्शन सें रखी थी वह प्रणाली ऐसी थी 
जिसमें जो जिसको चाहें वोट दे सकता था और अपने सन पसन्द उसम्सीदवार को बोद दे 
सकता था उसमें श्रन्दर जाकर जहां कि बेलेट बाक्सेज़ रखे होते थे, कोई रुकावट नहीं थी, इस 
बात को काफी सुविधायें प्रदान की गई थीं । हर जगह स्क्रीनिंग (पर्दा लगाया गया थः) की गई 
थी जिससे पोलिग श्राफिसर तक नहीं जान पाते थे कि सतदाता ने किस उस्मीदवार को बोट 
दिया। श्रध्यक्ष सहोदय, में समझता हूं यह एक बुनियादी चीज है “सीक्रेसी आफ बैलेद मस्ट 
बी गारण्टीड” सही वोटिंग वही हे जिसमें सीक्रेसी आफ बैलेट यारण्टीड हो और यह जो प्रणाली 
हमारी सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्द के चुनाव में ओर म्यूनिसिपेलिठीज्ञ के चुनाव में श्रमल में लाने 
जा रही है उसमें 5५ फीसदी मतदाताओं को सजबूर होना पड़ेगा कि वे पोलीटिकल पार्टीज्ञ 
के एजेण्ट्स के सासने और इण्डिवीजुबल कण्डीडेट्स के एजेप्ट्स के सामने यह घोषणा करें 
कि वह किसको बोद देता चाहते हें। - 

अध्यक्ष महोदय, मेने इस विधेयक के साधारण बाद-विवाद के समय अपने यहां 
के कण्टून्सेंट बोर्ड का जिक्र किया था कि वहां ऐसे शख्स हैं, जो कि इतने प्रभावशाली हैं और 
उनका इतना इन्फलूएन्स हैं कि उन के डर से पिछले ३० सालों से हमारे यहां फैजाबाद में 


उत्तर प्रदश म्थुनिलिपेलिटोज (संशोवषत) विधेयक, १६५२ श्हे६ 


कण्ट्नमेट बोर्ड का चुनाव हो नहीं हुआ । किसी उम्सीववार को खड़े होने की हिम्मत ही नहों 
पड़ती । श्रगर कोई उस्सीदवार खड़ा भी हो गया तो जैसी इस चुनाव की प्रणाली है उसके रहते 
हुये कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के खिलाफ और खड़े 
हयें उम्मीदवारों को बोट दे सके। ऐसी सुरत से से विधान सभ्ग के सदस्पों से अपील करना 
चाहता हूँ कि इस पर वह गौर करें और इस प्रहइन पर विचार करे कि जिस प्रणाली में 
८५ फीसदी सतदाता चुपचाप और सीन्रेसी के साथ वोद न डाल सके तो 
क्या वही प्रणाली आप म्यूनिश्चिपेलिटी और डिस्ट्रिक्ट घोर्ड के छनाव से लागू करने जा रहे है, 
टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के चुनाओं के लिये लागू करने जा रहे हे । अध्यक्ष 
महोदय, यह ॒ निविवाद विषय है। कांग्रेस दल के लोग भी इस बात को सानतें हे कि 
हर मतदाता को यह पश्राज्ञादी होनी चाहिये कि बह सीकेसती के साथ गोपनीय जगह मे 
जिसको चाहे दोट दें। तोऐसी सरतमें में समझता हैँ जल्दी में ड्राफ्टिग फी चजह 
से यह चीज्ञ रह गयी है और वही प्राना सक्शि सिस्टम आफ नोटिंग ही कायम रख 
दिया गया है ! 

श्री अध्यक्ष- -६० हर ६५ जो हे उनमें से कौन सा श्राप जोड़ना चाहते हे 
बह जोड़ दीजिये । 

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अश्रष्यण महोदय, यह उनसे एक बिल्कुल अलग 
छीज़ है । 

श्री ब्रध्यक्ष--श्रलग तो है, लेकिन सवाल तो यह आयेगा कि वह कहां जोड़ा गया, 
संशोधन के जाद जोडा गया था या कहां जोडा गया । इसलिये इसी वक्‍त जोड दें 
तो अश्रच्छा है । 


श्री रामनारायण जत्रिपाठी--अ्रध्यक्ष महोदय, में इसे असम्भव सा समझता हूं । 


श्री अश्रध्यक्ष--तो आप ऐसा मान कर चल रहे है कि यह शआ्रापका संशोधन रेजेक्ट 
होगा और फिर बाद से दूसरा पेहा करेंगें। ? 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी हां। तो इस सूरत में जब विरोधो दल के 
लोग भी इस बात को मानते है और सरकारी दल के लोग भी मानते ह तो सिम्बल्स 
का होना बहुत आवश्यक हैं । और अगर सिम्बल्स का होना श्रव्यावहारिक हो, तो 
रंग की व्यवस्था होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकारी दल के कुछ लोगों से मेरी बातचीत 
हुई थीं, ओर उन्होने यह बतलाया कि इस पर काफी खर्च होगा, मसलन प्लूरल मेम्बर कांस्टी- 
टुएंसीज्ञ का सवाल है कि एक कांस्टीटुएंसी सें एक, दो, तीन, चार श्रौर हुद से हद सात सेम्बर 
हो सकते है, तो ऐसी सूरत में एक पार्टो किसी भी प्लूरल सेम्बर कांस्टोटुएंसी में सात उम्मीदवार 
खड़े कर सकती हैं, सातों के लिये अलग-अलग सिम्बल्स होना यह बड़ी भारी 
विक्कत की चीज होगी जो सरकार की तरफसे पेश की जा सकती है। भेरा यह 
कहना है, अध्यक्ष महोदय, कि वजह कोई बड़ी दिक्कत की चीज नहीं है इसलिये कि 
मान लीजिये कि प्रजा किसान मजदर प्रजा पार्टदो की तरफ से झोपड़ी का चिह्न एलेव्शन कसीदान 
ने माना था और उस वक्‍त एलेक्दशन कसीदान ने यह व्यवस्था की थी कि अगर हदोडचूल्ड- 
कास्ट का उम्मीदवार हैतो वह झोपड़ी का चिल्ल एक सकिल के श्रनच्दर कर दिया 
जाय और साधारण उसच्मीदवार के लिये बिना सक्तिल का चिन्न रख दिया जाय 
जिससे आसानी से यह भालम हो सके कि वह उस्सीदवार शेड्यूल्ड कास्ट का हैया 
साधारण उम्सीदवार है। इससें यह भी हो सकता हैं कि झ्गर सरकार सिम्बल को 
भानल तो सिम्बल झोपड़ी हो सकती है, लेकिन झोपड़ियों की ज्ञादाद बढ़ा कर और 
लकीरों का प्रयोग करके एक दूसरे उम्मीदवार से डिस्टिंगइश (अंतर) कर सकते हैे। मिसाल 
के तौर घर एक वाडं म्रें ग्रमर तीन सीट्स हे और तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार है, 


१४० विधात्र रुूभा [१६ दिसस्ब॒र, १६५२ 


[श राचवनारायग जिवाडी]। रे ़ 
उस हालत में यह किया जा रूकता हैँ कि एक उम्मीदवार के लिख एक बेलों की जोडी 
दूसरे के लिये दो बलों की जोड़ी और तीसरे के लिये टोन देलों की जोड़ी & रख दो जाय । 
“से तरह से भतदाता को एक चिन्ह यात करता पड़ेशा लेकिन वह... 


श्री मोहर लाल ग्रोलम--एक बलों की जोड़ी का क्या मतलब है? 
क्री रालनारामण चिपाटी--अश्रध्यक्ष महोदय, मेने खुना नहीं क्या पूछा गया 
श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्ण मुझ ले ८जाहुल लेकर फिर ब्लोल सकतें हें । 


ओर रामना रायण ज़िपा्ठ --रूरकार की तरफ रो यह भी आपत्ति उठायी जा सकती 
है कि मरूए्निश्चिपलिटीज को इन चुनावों का रुर्चा बदद्रित करना पड़ता हे ओर माननीय 
स्वशासन मंज्ी ने छुनाओझों को टालने की एक खारा गजह यह भी बतलायी थी कि 
स्‍्था सिर टियों फे पास पएसा नहीं &। दे अपने टोचस को टोक् वंदत पर तनख्वाह तक 
नहीं दे पाते तो एलेक्शन कराने को लिये उनके वास पंसा कहां से आयेगा ? श्रगर्चे इस दलील ने 
हम लोगों को बहुत ज्यादा अपील नहीं किया लेकिन हम सान लेते हैँ कि यह भी एक संकट 
सरकानी दल की तरफ से उठायः जा सकता हं। उसका एक भसिराकरण 
यह भी हो सकता हैँ क्षि जितगे, उम्मीदवार हों उतकों सिम्बल्स आप छपवा कर उनसे 
छपवाने का रूर्चा ले सकते & यापह कहे कि में खद इंस तरह के सिम्बल्स छपवा 
कर जमा कर दे। तो उससे भी रिम्बल्स की कठिनाई दूर हो जाती है। बहरहाल, इससे 
पालियामेंट, स्टेट _अगशेम्घली, स्पनीसिफेलिटीज़ और नोटीफाइंड #»र टाउन एरियाज़ के 
चुनावों में एकरूपता ऋ&ा जादेगी। यदि यह #ो भान लिया जाथ कि सिम्बल्स की चीज़ 
मुद्रिकल होगी ठो रंग में कोई कठिनाई नहष्टीं होनी चाहिये। मौजूदा प्रणाणी में भी 
रंग की व्यवस्था हर उम्मीदवार कोरिये हकुही। चेपरभेन के डिब्बे और मेम्बर के डिब्दे 
का रंग अलहदा होता हैं। श्रगर प्ल्रल सेम्बर करटीट्यएंसी हे तो उन पर तीन 
या चार से ज्यादा सेम्जर नहीं रहतेह । यदि सरबगर एड बाई में रया ३ सच्स्य रत 
दें तो रंग की व्यदस्था श्ासानी से हो सकती हैं ।+ मानव लीजिये कि ५ 
पार्ट्यों ने चनाव में भाग लिया और हर एक के ३-३ उसच्सीदवार हैं और स्वतंत्र 
भी होंगे, तो इस तरह एक लम्ही लिस्ट ३० झादसियों की वोटर के सामने आजातोी 
हं। इस तरह जहां ८५ फोसदी मतदाता निरक्षर हुं वहां उनके लिये यह जानना 
अव्यावहारिक होगा कि वह गायों की लिस्ट को डिस्टिंगुइश कर सकें । यह सुसक्तिन नहीं है। 
वे ठीक तरह से बोट नहों दे सकते। दोटों का नतीजा भी ठीक नहीं होगा। ऐसो हालत में 
अगर २-३ रंग कर दिये जादे और अगर छक पार्टी के ३ उम्मीदवारों में कोई 
मतदाता इंटेरेस्टेड हैतोी उसके ३२ंग याद रखता आसान होगा बम॒काबले इन तसास 
उम्मीदवारों के नाम याद रखने के। रंग सें उसकी आंख भी याददादवर के साथ 
उसकी मदद करेगी जब कि नास में केबल याददाइत हीकासम करती है। तालीमसयाकता 
लोग तो केवल १४५ फीसदी ही हूँ जिनके वोट से चुनाव कोई मानी नहीं रखता। 
इसलिये मर माननीय संद्री से निवेदत करूंगा कि वह इस संझोधन को मान लें क्‍योंकि उन्होंने 
पहले भी विरोधियों की बात कभी कभी मान कर ऐसी नजीरें पेश की हे । 


श्री मोहनलाल गौतस--_माननीय अध्यक्ष सहोदय, इस संझोधन के द्वारा 
सानतोथ सदस्य ने दो बातें सदन के सामने .रखने की कोशिश की हें। एक तो सिम्बल 
की और दूसरी कलर की। कहतें-कछते श्नन्‍्त में बहु यह भी कह गये कि यदि यह 
मान लिया जाय कि सिम्बल अच्यावहारिक हैं तो कलर ही मान लिया जाय तो सिस्‍्बल 
के पेश करने का जो जोर था उसमें खुद ही उन्होंने शक देखा। एक दो बाते उसके सम्बन्ध 
में से रखना चाहता हूं जिसपर में चाहंगा कि इरा सदत के साननीय सदस्य ब्रिचार करें । जैसा कि 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिधलिटीज ([सशोक्षन ) विधेयक, १६५२ १४१ 


अभी गाननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा कि ३० की लिस्ट हो सकती है 
एक वार्ड की। सम इसको नहीं सानता हुू। रू १५२० की समान लेता हें। मान 
लीजिये एक वार्ड ह जिसमें ४-५ सीदस ६। यह भी म मान लेता ह॒ पुराने 
तजुबें सें कि आर सब पार्टोज्ञ मिल रुर कांग्रेस का बिरोध कर रही हू तो एक तो कांग्रेस 
का और दूसरा सब पार्टीज का संयुक्‍त सोर्चा हो जायगा प्रौर अगर ४ह तो बहों 
जायंगे झौर ५ह तो १० हो जायंगे और ४-५ इंडिपेडेट कन्‍डीडेंट्स का ही जाना 
कोई असम्भव बात नहीं ह॒ तो इस तरह से एक जगह १२।१५ उम्मीदवार हो सकते 
हु । अगर इतने उस्मीदवार हु श्लौर उनके लिये सिम्बल्स रखे जांव तो स निवेदन 
करूंगा कि १२-१४ के लिये अलग-प्रलग॒ हो या सिम्बल पार्टोच्रार हो और नाम लिख 
दिये जाय॑ और सिम्बल्स भी हो तो अंत में नास तो हो ही जाते ह क्योकि अगर 
४ कांग्रेस के उस्मीदयार ६। ऊझऋगर कोई वोटर गाता हे और वह कहता ह किम 
काग्रेस को तीन बोट्स देना चाहता हूँ ओर एक किसी दसरे को देना चाहता हं तो 
वह कैसे वोट देगा अगर आप एक ही सिम्बल रख देंगे तो किन तीन को देगा ? 
यह अधिकार उसको नही रहेगा। इसलिये अलग-अलग करना होगा । जितनी भिसाले 
ग्रभी तक दी गई ह वह सब सिगल मेंम्बस कांस्टीटुएन्सी की ह झौर डबल 
मेम्बर्स कॉस्टीटएन्सी हैँ वहां पर चारो तरफ घेरा डाला जायगगा। इस तरह से 
थोड़ासा भिन्न करके दो एक तरह के ही होगें ओर एफ बेल की ही जोड़ी रहे 
तो इस तरह की जब सिसाले दी जाती हतो सिंगल मसेंम्बर्स कॉस्टीटएन्सी के लिए 
ही दी जाती हु। लेकिन जहां पर चार सीट्स ह और कोई वोटर तीन को चोट 
देना चाहें तो आपको बचाना पड़ेगा कि चारो किस-किस के झलग-अलग बकक्‍स 
हं। कौन साए का है, कोन साबी का हे, कौन सासीका हु और कौनसा 
डी का ह। अगर अलग-ग्रलग नहीं हे तो क्‍या आप उसकी डिपराइब करेंगे कि जो 
बह तीन को ही वोट देना चाहता है और दूसरे को देना चाहता है तो उसको 
बहू वोट न दे ? इस तरह से क्‍या आप उसका अधिकार हछोनना चाहते हु? श्रगर 
आ,्राप नहीं चाहते हू तब तो यह सिस्टम ठीक नही हुंआ। अगर ठेना चाहते ह तो इन 
सिम्बल्सल को साथ-साथ एक ओर निश्ञान लगाना पड़ेगा जसा कि आपने कहा कि 
किसी के लिये सिम्बल्स के साथ एक लकीर खींच दी जाय किसी के लिये दो लकीर 
खीच दी जाय या नाम लिख दिया जाय । तो पिम्बल्स तो भिन्न-भिश्न हो गये । तब आप 
कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की चार बेलों को जोडी के होते हमे अलग अलग 
बनायें वर्ना एक लकीर इस तरह से ए कीहो, इस तरह से थी को हो, इस तरह से 
सी की ही और इस तरह से डी की हो थानी चारो के सिम्बल्स कायम होते हुये भी 
डिफरेट हे। जब तक याद नही होगे बह फ्रीली वोट नही दें सकता है। इसका नतीजा यह 
होगा कि चाहे थोड़ा सा कामन हिस्सा हो लेकिन बह अलग-अलग होना चाहिये तभी आसानी 
से सिलेक्ट किया जा सकता हैं। अन्त से नतीजा यह होगा कि अगर १२११४ उम्मीदवार होगे 
तो १२-१५ सिम्बल्स रखने होगे और याद रखना होगा कि कौन कौन किस किस के सिम्बल्स हे! 


अध्यक्ष महोदय, मे निवेदन करूंगा कि पहली शब्लापत्ति तो यह है कि ३० नास किस तरह 
से याद होंगे। यदि नाम याद रखते है तो सिम्बल्स भी याद रखने होंगे। अ्रगर गलती 
कर सकते हे तो धोखा खा जायंगे। अब तो यह कि मुझे ५ नाम याद रखना है। 
ओर उससे हमारा काम चल जायगा। लेकिन अब आप यह और कहते हु कि वह ५ का 
नाम याद रक्‍खें, फिर यह कहते हं कि ५ सिम्बल्स को याद रकखें और उनको जाकर 
डिफरेसियेट करें। मेरा तो श्रपना तजुर्बा यह हैँ कि जो बोटर्स आये उनमें से बहुतो 
ने जो बाक्स पहले उनके सामने आया उसमे उन्होंने वोट डाल दिया, नमस्कार किया 
ओर चन दिये । खास कर स्त्रियों को मेने देखा, इसे स कोई वेमी बात नहीं कह रहा 
हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत देर तक इन्तजार करते करते परेशान हो गई और ज्योंही पहला 


१४२ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री मोहनलाल गोतस] 

बाक्स उनकी नजर में आया उन्होंने वोट डाल दिया और चल दीं। इस तरह से सारे सिम्बल्स 
को याद रखना और उनसे सम्वन्धित नाम का याव रखना श्रव्यावहारिक और कठिन है। 
सिम्बल्स तो कुछ याद भी रह सकते है, उनमें तो कुछ फकक भी हो सकता है । प्रगर चिड़ियों 
के नाम हाथी, घोड़ा वगैरह रक्‍खे तो उसमें थोड़ी आसानो है लेकिन, माननोय अध्यक्ष 
महोदय, मुझे माफ करे से सफेद कपड़ा पहनतें-पहनतें कभी-कभी रंगीन भो पहनता 
हूं । से तो कम से कम कलरसे से फर्क नहीं कर सकता। जितने सज्जन गलरीज में बंठे 
है उनके कोट किस किस तरह के ह॑यह सब से 8 नहीं का सकता कि उनके कलर्स 
क्या है । और यहां तो १२, १५ कलर करने होंगे उनको डिफरेंशियेट करना सिस्बल्स 
से भी ज्यादा मुदिकल बात होगी। इसलिये झापने जितनी श्रासानी से यहां 
लाकर इन चोजों को रख दिया वे इतनी शआआसान नहीं हे । हां, एक बात जरूर है कि श्रगर 
आप सिंगिल मेम्बर काॉंस्टीट्यएंसी रखते तब तो कुछ सहलियत हो सकती थी। 
ग्रभो हम जिस तरफ सोच रहे हे और जेसा संशोधन हमारे सामने आया है उसमे 
ऐसा करना मुदिकल है। प्ल्रल मेब्बर कांस्टीट्यूएंसी में ऐसा करना सुद्तिकल है। 
हां, सिगिल सेम्बर कांस्टोट्यूएंसी सें रंग कम हो सकते हे लेकिन प्ल्ूरल मेम्बर कॉांस्टी- 
ट्युएंसी में ५ सीट्स के लिये २५ कंडीडेट्स हो गये तो २५ कलसे हो जायंगे । 
२५ कलसे का समझना और हर एक वोटर से यह झाद्या करना कि वह २५ कलम 
को याद रक्‍खे, यह बड़ा कठिन है । इसलिये यह दोनों चीजें इसमें नहीं हो सकतीं । 
इसीलिये यह जो असेडिंग बिल हैं इसमें इस बात का जिक्र छोड़ दिया गया है। 
इसको सोच विचार कर रखना पड़ेगा। मेने अपनी दिककतें आपके सासने रख दी। 
से समझता हूँ कि इन दोनों चोजों को मेरे लिये मंजर करता मुदिकिल हैं। प्ल्रल 
मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी में ही इस तरह की चोजें रखना शझासान हो सकता हैँ। 
लेंकिन यह चीजें उसी वक्‍त ते हो सकती है जब यह मालस हो जाय कि एक वार्ड 
में कितने मेम्बर है और ये चीजें रूलस से श्रायेंगी। यह नहीं हँकि कलसे या 
सिम्बल्स नहीं होंगे, यह सब हो सकता हैं जब कि वार्ड के भेम्बर्स का फैसला होगा उस वक्‍त 
इन चीजों को सामने रक्‍लखा जायगा वर्ना बड़ी कठिनाइयां पड़ेंगी। इसलिये मझे 
अफसोस है कि सें इसे संजर नहों कर सकता। 


श्री चन्द्रासह रावत (ज़िला गढ़वाल )--भाननोय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन 
के सामने प्रस्तुत हैँ में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके विरोध 
में अपनी दलीलें पेश करना चाहता हूँ। यह निविवाद हैं कि स्थुनिसिपैलियी एक बहुत छोटा 
एरिया होता है और वहां लोग आम तौर से ज्यादा परिचित एक दूसरे से हुआ करते है। 
जिस प्रकार की असेम्बली की कांस्टीट्यूएंसी लम्बी चोड़ी होती हैं, उसका क्षेत्र 
विस्तत होता हैं उसके विपरीत म्पुनिसिपेलिटीज्ञ का फेत्र छोटा होता हैं। और 
उसके अन्दर भी जो वार्ड बनाये जाते हे उससे उस क्षेत्रकों और छोटा बना दिया 
जाता है श्रौर लोगों का परिचय एक दूसरे का उसी डिंगरी का बरताजाता हैँ जिस 
डिगरी से कि वह रकबा कम हो जाता हैं। 


दइसरी बात यह है कि स्युनिसिपेलिटीज़ के अन्दर इस जमसानें मे हमारी सरकार ने 
कम्पलसरी एजुकेशन इन्टरोड्यूस कर दिया हे इसको वजह से और भी शिक्षा दाहरों 
में बढ़ रही है। लेकिन देहात के गरीब लोग ज्यादातर बेपढ़े लिखे हुआ करतें है 
उनकी दुनिया कीौबातों का बहुत कमज्ञान होता है लेकिन म्यनिसिपैलिटी के श्रन्दर 
रहने वाले लोगों को माडने सिविलाइज्षेदइन को सब अमेनिटीज़ प्राप्त हुआ करती हे । 
इस कारण जो यह इस विधेयक में रकखा गया हैं वह एलेक्शन के इन्तजाम को सुचारं- 
रुप से चलाने के लिये किया गया हैं। जैसा कि असेम्बली या पालियासेंट के एलेक्शान 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटोज (संशोधन) विधेयक, १६५२ १४३ 


के लिये बह जरूरी समझा गया तो बहां पर यह श्रासानी रखी गई बह स्यपुनिसिपलिटीज् 
के लिये या टाउन एरिया के लिये जो कि छोटे-छोटे एरिया में होते हें उनके लिये 
यह रखना जरूरो नहीं है। इसलिये कि इनका क्षेत्र छोटा होता हु श्रौर वहां का 
झादमी पढ़ा लिखा भी होता है श्रौर सब बातें समझता है। देहात का 
झ्ादसी बेपढ़ा लिखा होने से वह बातें समझता नहीं हैं इस वजह से श्रसेम्बलो के 
लिये वह बातें रखी गईं! शहर का तो कोई कूली भी देहात के रहने वाले से होशियार 
होता हैं। इसलिये में समझता हूं कि पहले में इस दलील को पेश करता हूं कि यही 
कारण है जिसकी वजह से यह चीज़ रखी गई । 


दूसरा ग्राउन्ड में यह पेश करता हूं जिसके आधार पर इस संशोधन को 
अस्वीकार करना चाहिये कि जहां पर यह अमेंडमेंट किया जा रहा हें उससें यह 
साफ लिखा हुआ हैँ कि यह एलेक्शन एडल्ट सफरेज को बेंसिस पर किया जा रहा हे 
यह १२-ए में लिखा हुआ हूँ। यह सेक्शन श्रडल्ट सफरेज की बात जानता है । 
यह तो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करता हँ। हसारी स्यथुनिसिपेलिटोी के अन्दर बोट 
देने के लिये क्‍्वालिफिकेशन बताता है । उस क्वालिफिकेशन के साथ श्राप चाहते हे 
कि अमेंन्डमेल्ट मूबव करके इसके साथ वह चीज़ जोड़ दी जाय। लेकिन देखने की बात 
यह हैं कि एलेक्शव को सुविधापूवक कराने के लिये कोत इन्तजाम श्रच्छा होगा । 
इस क्वालिफिकेशन के साथ इस चोज्ञ का जोड़ना से यह समझता हूं कि किसी तरह 
सें साउन्ड नहीं है और सोलिक बातों के भी विरुद्ध लालम होता हैं। इसलिये से 
इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसके साथ साथ से यह बताना चाहता हूं कि जिस 
प्रकार से बहुत अच्छे रूप में यह घपले की बात कही गई यह बात नहीं है। हमारे इस 
प्रदेश के श्रन्दर बहुत काफी तादाद सें म्यूनिसिपेलिटीज्ञ हैं श्रौर ऐसे समय में जब कि 
स्थुनिसिपलिदीज्ष आथिक दलदल मे फंसी हुई हूँ कौर जब कि हमारी सरकार के पास 
फंड नहीं है. इस प्रकार के संशोधन को रखना मनी को वेस्ट करना है और व्यर्थ का व्यय 
करना है क्योंकि छोटे क्षेत्र के होने से काफी जानकारी हो सकती हैतोफिर व्यय 
करना कोई बुद्धिमता नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय में तो रुपये को सेब करना 
चाहिये जिससे जनता के लिये कुछ काम किया जा सके। अगर इस श्रमेंडमेंट को पास कर 
दिया गया तो इससे फिजल का खर्चा बढ़ जायगा ओर जनता के साथ कोई भलाई का 
काम नहीं होगा । 


क्री राजनारायण (जिला बनारस )--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मे श्री राम नारायण 
जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सेने बहुत ही ध्यान से साननीय स्वशासन 
संत्री जी की श्रापत्ति जो इस संशोधन को मानने में उपस्थित हुई उस को सुना। में यह नहों 
समझ पाया कि साननीय स्वशासन संत्री की आपत्ति की जड़ में क्या बात थी। काफी सोच 
विचार के बाद ही एक सिस्टस एडाप्ट किया गया श्र जो दिक्‍्कलें कि इस स्युनिसिपल 
चुनाव में श्रानेबाली हुं उस के बारे सें जो संकेत किया गया वह दिक्कत एक तरह से 
श्रसेम्बली के चुनाव के संबंध सें सो थी सगर उस को हल करने के लिये हो कि बोटर को 
सीक्रेट तरीके से बोद देने में कौन से सिस्टस में श्रासानी होगी इस बात को मद्देनजर रख 
कर ही बेलेंद सिस्टम एडाप्ट किया गया था। मुझे आइचर्य होता है कि आगे अआने 
बाला चुनाव जिस का काफी चर्चा हे और शोहरत हैँ कि वह चुनाव होगा, उस के लिये 
सस्कार झभी से श्रगर स्पष्ठ तरीके से यह घोषित नहीं करती कि वह चुनाव बेलेट 
सिस्टम के जरिये से होगा तो लोगों सें बहुत श्रधिक दांका होगी। में आप के द्वारा 
साननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हैँ कि आखिर जब एक सिस्टम को मानकर 
इतने बड़े चुनाव हमारे इस मुल्क में कराये गये श्लौर उस सिस्टम पर हमारे माननीय मंत्री जो 
को बड़ा गर्व भी हैं की उनकी सरकार यहां बहुमत से बनी तो उसी सिस्टम को इस स्युनिसपल 
चुनाव में श्रख्तयार करने सें माननीय संत्री जी क्‍यों हिचकते हैं, इस सिस्टम में दोष क्‍या है 
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[श्री रा जनारायण| 

इसको माननोय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि बलेट सिस्टम से दोष क्‍या हें। एक बल 
की जोड़ी या २ बेल की जोड़ी पर बादविवाद हो लेकिन बह केवल दाब्दिक बातें थीं लेकिन 
हम शाब्दिक बातों मे न जा कर तथ्य को बात को ले कर चलते हे ओर उसी को लेकर 
हसने साननीय राम नारायण जी के संशोधन का सम्र्थेन करने का साहस किया है और 
स आपके जरिये बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यहां सबाल यह हें कि कित सिस्टम 
को एडाप्ट करने से एक बोटर अपने सत को आसानी से दे सकता हूँ ओर बह वोट किस 
को देता हे इस की सीक्रेसी भी लोगों को मालम नहीं होती क्योंकि अकसर देखा गया हु कि जिस 
तरह से हामारर समाज झ्राज बंटा है उस में अ्रगर कोई गरीब या असहाय हैं तो बह अगर 
किसी प्रतिभाशाली मनुष्य के विरुद्ध अपना बोठ प्रदान करता हैं तो वह उस गरीब को 
दबाने की चेष्टा करता हैं और अब तक म्युनिसिपल बोड्ड के छुनाव में जो परिपादी बरती 
जाती थी उसमे काफी गुंजाइश होती थी जिस से पता लग जाता था कि बोटरों का 
बोट किधर पड़ रहा है और ऐसी जानकारी हासिल करने के बाद उन बोटरों को तरह तरह 
की धमकी देकर परंदशानम किया जाता था और ऐसे साधन उनके सामने रखे जाते थे। इसलिए 
म चाहता हूं कि इतने बड़े चुनाव से जब बेलेट सिस्टस एडाप्ट किया गया, चाहे उस मे 
२ बलों को जोड़ी हो या वटवक्ष हो यह, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि करोब १४ पाथिया 
तो पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुकी थो। 


उनका सिघ्बल हो चुका था, इसके बाद भो एलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टियों के 
लिये और सिम्बल दियें। इस तरह से करीब २४ पार्टियों के लिये एलेक्शन कमीशन 
ने सिम्बल निर्धारित कर दिये थे। तो यह दिक्कत उनके सामने आयी नहीं फि कंसा कलर 
होगा या कसा सिम्बल होगा! । इस तरह से ज्रेसा कि सानतीय ज्िपाडी जो ने अपने संशोधन 
से स्पष्ट कर दिया है कि एक सिस्टम होता चाहिये. कास करने का। पहले ऐसा था कि जिस 
पक्ष का सत देने वाला झाया उसको झपनी तरफ ले जाकर जआझास कर लिया । तो यह सिस्टम 
नहीं होना चाहिये । इसकी में कतई मुखालिफत करता हूँ ॥ जो पुरानी परम्परा थी बोद डालने 
की, उसका तो म बड़े जोरदार दब्दो में विरोध करना चाहता हूँ और चाहता हूं कि माननीय 
मंत्री ही स्पष्ट दाब्दों में इस बात की सफाई ठो कर ही देंगे। जिस तरीके से पुराने समय 
से यानी इससे पहले जो म्युनिसिपेलिदियों के चुनाव में बोट डालने के नियम थे उस 
नियम पर तो यह सरकार चलेगी नहीं । परन्तु उस नियम पर नहीं चलेंगी तो किस नियम 
पर चलेगी ! 

इसकी दो बुनियादी बातें ह जिनको महंनजर रखना हँँ। एक तो सीक्रेसी सेनटेन की 
जाय, भेद न खुलने पावे कि उसने शझपना वोट किसको प्रदान किया और दूसरे 
उसको वोट देने में आसातली हो, सुविधा हो, दिक्कत न हो | तो वह केवल इसी बेलेट सिस्टम 
के अनुसार कोई न कोई चिन्ह देकर, कोई-न-कोई रंग देकर ही सुविधा दे सकते ह। पुराने 
सिस्टम में जाकर यह सुदिधा छीनी जाती है। जब यह सुविधा छीनी जाती हैँ तब में उस 
पुराने दाब्द को दुहराना चाहता हूं लेकित विनम्नता के साथ निर्बेदन करना चाहता हूं कि यह 
सोचना पड़ता हैं कि आखिर जिस सिस्टम को काफी सोका दिया और तब उसको अखितियार 
किया उसके बाद इस सदन को सम्मानित सदस्य जो हस लोग यहां बेठे हुये हू. उस सिस्टम को 
इस म्युनिस्पिल बोर्ड्स के चुनाव से क्‍यों नहीं अख्तियार करने जा रहे हूँ ? इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिये श्लोर जब उस कारण को ढुंढते है तो ओऔमन्‌, में फिर उसी 
नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकार की मनोव॒त्ति किस तरफ जा रही हूँ। 
अर खिर वे दलों इनियादी सवाल जो इस सरकार के सामने हैँ एक तो यह कि जोठ डालने के 
सिस्टम से सीक्ेसी होनी चाहिये या नहीं ओर नहीं होनी चाहिये तो क्‍यों नही 
होनी चाहिये। जनतंत्र में बालिंग सताधिकार है, जब बालिग सताधिकार है तो 
वोटरों की संख्या ज्यादा हे, जब बोदरों कौ संख्या ज्यादा है तो उनके वोट में 
निष्पक्षता होनी चाहिये कि वे अपना सतदान चुनाव क्षेत्र से सुविधा से 
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दे सकें। अगर झाप सुविधा नहीं देते हे तो सरकार अपने कर्तव्य से चराव होती है, अपने 
कत्तव्य को छोडती है । इसलिये हम चाहते हें कि साननीय संत्रो सहोदय इस संशोक्षन 
को अवध्य स्वीकार करें। हां, क्रीमन, प्रापकी श्लाल्ा से जो सानमनीय संत्री सहोदय के 
सिगलर और प्लरल कांस्टीटुरंसी की बात कही उसका भी जवाब देना चाहता हूं । इसी 
चिज्ञाल भूखंड से एक छोटा सा प्रांत बम्बई भी है। बम्बई कारपोरेशन का वहां भी 
चुनाव होता है। वस्बई में भी लिगुलर और प्लुरल मेम्बर कांल्टीदुएंसी सिस्टन जारी हूँ। 


एक सदस्य--यह सिंगलर और प्लुरल क्‍या चीज है ? 
श्री अध्य क्ष-- (श्री राजनारादग से) आप कृपया श्रपता भाषण जारी रखें । 


श्री राजनारायण---अआ्ीमनू, चूंकि साननीय सदस्यों को सिगुलर और प्ल्रल काए्टी- 
दुएंसी समझने में दिक्कत होती हे इसलिये से एक सदस्य वाले क्षेत्र ओर यह सदस्य वाले क्षेत्र 
ही इस्तेमाल करूंगा। इसको वे लोग अच्छी तरह से समझ लें। भ्ीमनू, आपकी आज्ञा से 
में वहां का जो ऐक्ट हे उसको पढ़ना चाहता हूं। 
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तो, आऔीमन, वहां पर भी इस दिक्कत को साएव करने के लिये इस कठिताई को दूर 

करने के लिये कोई न कोई सिस्टस निकाला ही गया हे और मे यह बाहने की धृष्ठतः तो 
नहीं कर सकता लेकिन हमारे सानवीय संत्री जी विदेशों का अ्रमण भी कर चुके हैँ वह 
वहां के रिवाजों ले परिचित होंगे ही कि वहां क्‍या सिस्टम हें। वहां पर भी इन दिकफतों को 
दूर करने के लिये कोई कलर का सिस्टम निकाला गया है कोई सिम्बल का सिस्टस निकाला 
गया है और इन दिक्कतों को दूर किया गया हैँ । जो दिक्कत साननीय स्वायत्त मंत्री 
जी ने बतायी कि वह दिक्कत सामने नहीं श्राती और यदि दिक्कत हो भी तो भी जेसा साननीय 
मंत्री जो ने कहा १०-१० और' पांच-पांच सदस्य खड़े होंगे, बहुल सी पार्टियां होंगी, बहुत 
से स्वतंत्र लोग होंगे तो इतने कलर होंगे कि एक साधारण आदमी के लिये याद करमा 
भी अ्रसम्भव होगा। उसके संबंध में हमें कहना हे कि अगर हम डिमोक्रेसी के प्रति 
गौर जनतंत्र के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ हें तो जनतंत्र के लिये कुछ बुनियादी बातें होती हैं उन बातों 
की ध्यान सें रखना पड़ेगा । एक उदाहरण फ्रांस हमारे सामने रखता हे, एक उदाहरण इंग्लेंड 
हमारे सासने रखता हें। फ्रांस के उदाहरण में जब हम जाते हैं तो उसका जो एऐेग्रीगेट 
निकलता हैं उसका जो अनुपात निकलता है वह यह हैँ कि १० सहींने से ज्यादा कोई सिनिस्ट्री 
टिक नहीं पाई क्योंकि वहां पर बहुत सी पार्टियां हें ओर इंग्लेंड का एक सिस्टम हे जब उसको 
देखते हैं तो वहां एक स्थायी रूप से सरकार चल रही हें। तो श्रगर हम इस सिम्बल के 
सिस्टम को लेते हें तो लोगों को मजबूर होना पड़ेगा और लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा 
ओर जसे बरसात के दिनों में बरसाती मेंढक निकल आया करते हैं जैसे कि असेम्बली का 
अनुभव हस सबों को है कि जब चुनाव का समय आया बरसाती मेंढक की तरह कोई किसी 
संघ के नास से कोई सभा के नाम से कोई न कोई सिम्बल निकल आया। हम उसके भुक्तभोगी 
हो चुके हैं, उसका परिणाम देख चुके हें। श्रव इस तरह की गलतियां लोग श्रागे करने वाले नहीं 
हैं। में अनुभव के आधार पर अपने माननीय स्वायत्त मंत्री जी फो बताना चाहता हूं कि 
कि श्रव वह दिक्‍कतें नहीं श्राने वाली हें। अब तो लोग समझ गये हैं, मुशिकिल से तीन चार 
पार्टियां उठेंगी । हसारे सामने एक पार्टो जो कंजरवेटिज्म को चलाने यालो है, कांग्रेस 
पार्टी, कुछ लोग तो उससें चले जायेंगे और एक जो कि उस सेंटीमेंट्स को लेकर चलने 
वाले हैं जो कि कुछ साम्प्रदायिकता का विज रखते हैं, वह भो हो सकता है कि इस चुनाव में 
श्रायें झ्लोर वें भी बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। (एक आझावाज्ञ) वें कोन पार्टी बनायेंगे 
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कह॒तमाम जनसंघ, हिन्दू सभा और रामरणज्य एत्णेथट यह तमाम मिलफूर एक बकचोंचों 
वा मुरब्ब बनकर रहेगा बह जजों का मुरब्ध ज्यादा ७४ तक चलनेबाला नहीं है। 
समझता हूं कि अब वह स्ट्रेड फाइट थी स्युनिध्पित छोड 7. छुनावों से होनेबाली हे बह 
फाइट तो प्रजा सोह्ञलिस्ट पार्टी जो कि परिवर्तनशील जगत सें लिरतास करती हे, कांतिकारी 
जगत में विश्वास करती है और दर्तलान सिस्टम दरें पलट कर उसपर भव्य सुन्दर विषमता 
निवारक समाज खड़ा करना चाहती हैं बह तह रहेगी आए जो आज ढांचा चल रहा 
हैं इस वर्तमान ढांचे को कायम करने वाले जो कि स्टेटस कोइज्म प्रोर यथास्थितिबाद को 
पार्टी है कांग्रेस उसके बीच में और प्रजा सोशहिस्ट पालरए के हरच बहु फाइट होगो॥३क्‍़ 
श्रीसन, जो में कह रहा था वह तो यह था और यह सब कहने प्हा अर्थ भी यही था कि 
श्रब कोई झगड़ा चाहे बहु बहुसदस्यथ बाला हो था और कोई, भाननीय संत्री के रास्ते में दिक्कत 
नहीं खड़ा करता क्योंकि, श्रोमन्‌, में ऋपने इसी तके के समर से कापकी इजाजत से साननीय 
स्वायत्त मंत्री महोदय की खिदमत में एक उदाहरण रखना चाहता हूं । 
अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं, भीमन, अभी एक अलोगढ़ का उपचुनाव हुआ । उसमें 
एक स्ट्रेंट फाइट रही। एक तरफ से प्रजा सोशलिल्ट पार्टों का उम्मेदवार था और 
जो विजयी होकर यहां उपस्थित है, ओर दूसरों तरफ कांग्रेस का उम्लीदवार था इसके अतिरिक्त 
ग्रभी हमारे बावरी साहब का सध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वहां भी स्ट्रेंट फाइट हुई । 
एक तरफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उसम्मीदव।र था ओर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टों 
का उम्मीदवार था । और प्रजा सॉशलिस्ट पार्डी का उस्सीदवार कांग्रेस प्रार्टी के उश्मीदवार को 
आठ हजार से ज्यादा वोटों से हरा कर पॉलियासेंद में शुया है । इसलिये जो 
अरब वातावरण है जिस तरह से हमारें समाज को राजनीतिक प्रगति हो रही है वह राज- 
नीतिक प्रगति हमें इसी ओर लें जाती है । अरब छाणें आने वाला जमाना जो हू बह बहुत ज्यादा 
डांड मारों में नहीं बट पायेगा। आज हिन्डुल्तान की राजनीतिक चेतना स्थाथित्व पर गा 
रही है। उसने अपनी जगह को समझ लिया है । जब उसने अपनी जगह को समझ 
लिया है तब माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय के रास्ते से क्‍या दिक्कत है। में आपके जरिये 
उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह इस बएत को अपने लिये खतरा न समझें और 
श्रीमन, एक बहुत मारके की बात में आपकी इजाजत से माननोय स्वायत्त मंत्री की खिदमत 
सें रखना चाहता हूं। वह बात यह है कि जब “शीमसन, हमें कुछ थोड़ी सी हिचक होती है 
कि माननीय मंत्री जो तुरन्त समझ लेते हें कि उनकी सोटिव पर अर्टक कर रहः हू जब कि 
हमारो कोई ऐसी नियत या भावना नहीं रहती ** ** / 


बठक का कार्यकाल बढ़ाले के सम्बन्ध में प्रस्त।ज 


क्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रल्ाबाद )-- अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि एक घंटे के लिये यह सेद्रान बढ़ा दिया जाय ताकि बहस जो चल रही है चह भी पुरो 
हो जाय ओर उस सिलसिले में और सित्रों को जो राय जाहिर करनी है वह भी अपनी राय 
जाहिर कर सकें । 

श्री रासनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद )--शध्यक्ष महोदय, हम को इस पर 
श्रापत्ति है इसलिये कि कोई असाधारण परिल्यिति हो तो हम आधी रात तफ बैठने को तेयार 
हैं। यह सेशन जंसा कि गवर्नेमेंट का ऐलान है, १९ जनदरी तक तो चलेगा ही । उसके आगे 
अगर जरूरत होगी तो आगे भी चल सकता हैं । इस लिये कि कोई असाधारण परिस्थिति 
नहीं है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रस्ताव को इंदरटेन सन किया जाय। 

श्री राजनारायण (जिला दनारस)--शीमन्‌, अभी यह सेवक बोल रहा था तब तक 
बीच में ही उन्होंने प्रस्ताव कर दिया में समझ नहीं पाया . . . . . . .. .. . 

श्री अध्यक्ष---मोद्न किसी स्टेज पर हो सकता है। लेकिन से यह सोहन तब लूंगा 
जब भाप झपना ससय खत्म कर लेंगे । 


बैठक का कार्थकाल रझरूहामे दो संबंध में प्रस्ताव १४७ 


श्री राजनारायण--कअएप्तू, थह रारकारी पक्ष के लोगें की मनोवत्ति होती हे कि किसी 


ने 
टरह धारा को इस तरह से दीच जे तोड़ दे। मे आपरो निवेदन करूंगा कि आप जरा इस 
पर प्रतिबत्ध लगाये सस्ते के साथ । 
शी अध्यक्ष--द्राण अपनी जगह को मत छोड़ा कीजिये । आप बेठ मत जाया 
कीजिये । 
री राजनाराथण-.-कोहावू, 
समझ रहे हे कि जो जागरितय जचनत 


५ 


कह रहा था कि खाननोय भंत्री जी अरब यह 
7 वह जागरित जनमत ** / 


ढड। 
हक 
॥८,/3॥ 


है 
/णी 


जा खध्यध्ूनन्अडद कभ रू शल जर रधा जल. लता ५। 


“श 


पी रामगाशयण चजिणटो->दध्यक्ष लहोदय, सुझे एक प्वाइंटआफ श्रार्डर करना 
है। अलेम्त्ची पर रिडिच्त सम बीत गदा ते गरेर उनका प्रस्ताव इंटरटेन नहीं किया 
जा यरता । 

श्री अ्ध्यतू--वप पहले वेश छल चुके है । 

श्री राजताशशस्प-- -तैपन्‌ से आप हे एक निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमनू, हम 
सब को भालभ है कि साधारणतया सदन का काल पांच बजे तक होता है श्रोर हम लोगों के 
बहुत ही आवश्यक इंगेजमट होल ह। ओर यह स्युनिस्चिप्ल ऐश्ट संशोधल विधेयक जो कि 
हमारे प्रांत के हहुरी एलेक्शन को तम्ाप्त नागरिकों से संबंधित है और करीब एक करोड़ 
के ऊपर शझाजबादी मे संबंध्ति है इसलिये फोई अधावयारण विधेयक नहीं है । पशौर श्राज 
साढ़े पांच बनें से सम्ए्णानद जी ने, एफ स्काटलेड से श्लौर एक स्विद्ज़्रलंड से 
सउ्जन यहां दर्शक थी रूप पे माये हैं, उन्‍होंने हमको इनवाइट किया है क्रौर...... / 

! आध्यक्ष--तो तस्फ़िण/ कर तीणियें॥। २० मिनट से समझता हूं ठीक रहेगा । 


क्री राजनाराथखण--ल सभततः हूं कि इस समय सदन के कार्ये को न बढ़ायें 
तो अच्छा हो + हमें यहां से अपने सिवासरथान को जाना हैं और नित्य के कार्यक्रम से 
निवत्त हो कर को जाना पड़ेगा । इज्जिये से छपए के जरिये अपने सित्र से यह निवेदन करूँगा 
कि वह अपने इस प्रस्ताव ऋ" जाएस ले ले। खगर उनको टाइम बढ़ाना होगा तो शनिदच्तर 
की छट्टी आतो हूं वहां कर लेगे। 

स्डाशासन' संजी अं सदुवलाज गदिस-जेरी श्राप की ग्राप्षा हो । मे समझता 
हैं ९० मिनट बढ़ा ऐसे णा इसी की भजर कर लीजिये । 

श्री अध्यक्ष--२० मिनद हैं, ठीक रहेगा । उसी पर से राय लिये लेता हूं । 

प्रदणल यह है दि २० खिलेट दुदत का हमद और 5६ट।७ दिया जाय ओर सदन का समय 
५ बज कर २० सिनंठ कर दिया जाय । 

(प्र॥इन उपर्यित किया भणा ओर होग उठा कर भिभाएन होने पर निम्नलिखित मता- 
नुसार स्वीकृत हुआझा। 

विपक्ष झे--१४ पक्ष गें--छूर ॥) 


उत्तर प्रदेश गस्थनिष्तिषेच्चिटीज (रांटशोण3) विधेयका १६५२ (ऋरभाणगत) 
शी अध्यक्ष. राजनारायण अपना भाषण जारी रखें । 


क्षी राजनारायण (जिल। बनारस)--अरीमन, से इसी संशोधन पर बोल रहा था 
“ऐंड बाईपिक्सिंग सिम्बल एलाटेड ट्‌ पार्टीज़ आर इंडिबिजुअल्स इन दि फेस श्राफ़ स्टेंट असेम्बली 


श्डद विधान सभा [१६ दिसम्वर, १६५२ 


[श्री राजनारायण| 


एलेक्शंस” जोड़ दिया जाय। संशोधन के समर्थन सें, श्रीमन्‌, मेंने जो तरीका उपस्थित किया 
था उसी के संबंध में में आपकी इजाह्त से माननीय सन्‍्त्री जी कल सफाई के लिये कुछ 
कोटेशंस रखना चाहता हूं । माननीय चंत्री जो देखेंगे कि आस्ट्रे बलेट आज किस 
तरह से चल रहा है । वह साफ कहते हैं कि-- 

“ 4 209707. 4? ब॥ थरीणा, 0 फाटएशा: 8 899565 ए ताल 00 फोधा, 6 
888 ॥€शांडशपार एज €छाए्रटॉ॑टए फाएजंवंलत [0 8 प्रणज (ए[7९ रण 0580, एछ0]0) ए35 
ए्रडढठ॑ 439 धार 7,.०फ्राहशाी।र म्रपाधंटाफ्शों छोडट075 एा 888. वा छा वै्षपे छ2डत 
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एगा0त, ०जाशाओंगरड (78 77868 णए 8 स्क्ातंत69825 ए थी एथा085, छाग्रॉडव॑ 8६ डध8 
2डएउ2"-52, जात तंडाएए76१ एप इावाड 8पा070095, शाल्यां एशआ2 >लाए 8६६7 0 गरवारट 
प्कांबन शा णाॉाए 0८ ऐशीएण एट्वणाीर्त स्वलाी एण॑ंशा, पड हयांए 8फ्धाथा880 
5९८7३०ए 99 काएशंसाड ढणाव्रांगर्त 90ण-स्‍5 88 पड 9एणतटड (8005.7 
श्रीमन्‌, यह १्८८घन की बात है और आज १६५२ है । क़रोब क़रीब अगर देखा जाय तो 
८० चर्ष पहले भी इस तरीक़े से बेलेंट पर नाम लिख दिया जाता था और उस बेलेंट बाफ्स को 
रख दिया जाता था, कर्वन लगा दिया जत्ता था । उसमें जाकर लोग योढ डालले थे । 
इसी तरीके से अगर अलियर बैलेट फ्राड्स के बारे सें भी देखा जाय, इन पुस्तकोंमें उनका भी 
संकेत हे 

“राव प6 बद्राश एलश्ा३ (76 क्ाहल्छात सांप (6 छताताए छात॑ तंडा।- 
छप्ांगर एण #ैथी०एाड ३5 लीं. [0॥776 फुछाप णछ्क्ष्पांट075. ४6 4898 गशाह्म'४फ 
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६0 श0ॉशाड ०प्राड्रतंटड 8 एछजाजहए 95908 णा डॉल्टांजा 049. 


आसन, अ्रभी जब सें यह आप की इजाजत से पढ़ रहा था यहां पर तो एक बहुत ही इस 
समय के ताजें श्रनभव की चीज़ हें वह में आप की इंजाज़त से माननीय सदन फे सम्मानित संदस्यों 
की ख़िदमत में पेश करना चाहता हुं + आखिर वह भी जनता ही हूँ, जनता के ही श्रंग हें । 
अभी-झभी कांग्रेस पार्टो का एलेक्शन हुआ है कुछ समय पहलें । शआलीसानू, आप देखेंगे कि 
इस चुनाव में कितनी धांधली हुई है ओर अभी हमने कुछ बनारस के चुनाव की चर्चा अखबारों 
में पढ़ी। । वहां पर ऐसा हुआ था कि जो उस्मीदवार था बह अपने अपने लोगों को पेपर लाकर 
छोड़ देने के लिये दे देता था। यह सासला कांग्रेस कश्रेदी के पेटीशन में श्रा रहा है । लोग 
देखेंगे कि ज्यादातर वोटों को ले जाकर लोगों ने अपने में छड़वा लिया । इसमें 
आगे क्या बात होगी में इस ससय नहीं कह सकता । मगर जो उससें गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं 
गड़बड़ियों को मानलीय स्वशासन मंत्री फिर आगे दुहराने की कृपा न करें । आज कांग्रेस पार्टो 
के जो चुनाव हुये जिस तरह के पुलिस को घेरों में कहीं कहीं चुनाव हुये हें उसी तरह से सारे सूबे 
के चुनाव नल ऐंन्ड यायूड हो गये हें। उससे यही सबक़ मिलता है कि हमारे यहां 
जिस तरीक़े से जिस मनोवृत्ति से प्लावित होकर आज जन समाज को कुछ लोग ले जाना चाहते 
हैं वह सनोदर्ति कारगर नहीं हैं । बह हमको नीचे के स्तर पर भी लें जाती है , पतन के 
गते में ले जाती है । हमारी मोरेलिटी को भी कम कर देती है, दीचे गिरा देती . हैं । तो 
इन तमास खामियों को दूर करने के लिये जो पुराना सिस्टम था श्रोल्ड बेलट फ्राइस का उसको 
हमें दूर करता है श्रोर, श्रीमतू, उसको अ्रगर वर्तेसान स्वायत्त शासन विभाग के संत्री महोदय 
नहीं दूर करेंगे तो कौन द्वर करेगा जिनको कि तसास गोौरब प्राप्त है विदेशों के क्रमण का, 
इस सदन के सम्सानित सनन्‍त्री महोदय के पद पर श्ासीन होने और उसके साथ साथ बहुत 
दिनों तक हस लोगों के साथ रहने का गौरव प्राप्त है। तो, ओऔमन, अ्रगर सानसीय मंत्री 
जी इस यूग में इस तरह के सिम्बल सिस्टम को नहीं एडाप्ट करते हैं तो हमें सचमुच में 
शोक होता हे कि क्‍या जो कांग्रेस पार्टो के चुनाव सें छीछालेदर हुई वही म्युनिलिपेलिटी के 


उत्तर प्रदेश म्यथनिष्सपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६४२ १४६ 


चुनाव में भी होगी। जो कांग्रेस के चुनाव में हुआ वह भारत पर एक कलंक हैं । औीमन्‌, से 
इसको इसलिये कहता हूं क्‍योंकि कांग्रेस एक देदा की बड़ी राजनंतिक पाटी है । 


श्री अध्यक्ष--पह संशोधन कांग्रेस के एलेक्दान्स के संबंध में नहीं हे । 


क्री राजनोरायण--क्षीमनू, आप को इजाज़त से माननीय मंत्री जी से घूछना 
चाहता हुं कि श्राखिर दे चाहते कौच सा सिल्धमझ हैं । सादसीय मंत्री जी यह क्यों नहीं साफ बताते 
है कि वे कौन सा सिस्टम चाहलें हे ताकि एरा वियाद ही समाप्त हो जाय इतने दिनों से चुनाव 
होगा, होगा, हो रहा है और साननीय पत्नी जो ऋधी तक अपनी दुड्धि में 7 >फ़ाई ही नहीं कर 
रूकते हे कि वे कोच सा सिस्टल जाहते हें। हेने तो यह बहुत जआाइव्मजनक्ञ पटना मालूम 
होती है । इलसे तो वही कहावत अ्रतती है “देयर इज सर्माथग इन दि बइटस कोई न कोई 
चीज़ इसकी बुनियाद में हु और जिसको भीमान से निकालने को कोशिश कर रहा हूँ । यदि 
माननीय मंक्नी जा उसकी सफाई कर देते तो हस उपचाप ही रहते । इसलिये मेने कांप्रेस 
पार्टों का नास लिया कि वह सबसे बड़ी पार्टी ६ <. 


स्व्ञासन मंत्री , क्षी फोटटनलाल गोतल-...त्वाइंट आफ आाईर सर, £ भी माननीय 
ग्रध्यक्ष महोदय, आप ने कांग्रेस पार्टी के उनाद के संबंध में यह श्ाज्ञा दी £ कि उसका 
जिक्र न किया जाय । फिर भी वह दोहराया जाता हैं । में चाहता हूं कि वह दोहराया 
न जाय दयोंकि उसकी सफाई दनी पड़ेगी । 


श्री अध्यक्ष--कृपा करके उसको न दोहराइये । 


श्री राजनारायण--...पे दोहरा नहीं रहा था, से केवल उसका रेफरेन्स दे रहा था। 
अ्रव औीमन, में श्राप की इजाजत से साननीय मंत्री जी से, बीच से ही बैठकर, चाहूगा कि वे बतला 
दें कि कौन सा सिस्टम वे चाहते है । यदि वे यह बता दें तो हमारी सफाई हो जायगी ओ्रौर 
जो तर्क वितर्क हम कर रहे है उस तर्क वितर्क में सदन का समय रूष्ट नहीं होगा । इतने दिनों 
से इस चुनाव की चर्चा हो रही हे जिस चुनाव को यथाशी प्र कराने के लिये माननीय स्वायत्त 
मंत्री सहोदव बहुत ही चिन्तित हे शलौर बहुत ही लालायित हे ओर सदत के समय को भी नष्ट 
न होने देने का प्रव्न है। तो ओऔमन क्या सझे यह अधिकार पूछने का नहीं है आप के ज़रिये 
माननोथ स्वायत सनन्‍्म्री भहोदय से कि उन्होंने इसके बररे में दर्यों नहीं सफाई के साथ सोचा कि 
किस सिस्टस से बोट लिया जायगा, कौच सा सिस्टस शग्रख्तियार किया जायगा । और श्रीमन्‌, 
जब माननीय मंत्री महोदय इस तरह से बिना सोचे समझे इस विधेयक को हमारें सदन सें 
प्रस्तुत कर देते है तो क्या से आप की इजाजत से यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने कर्तेब्य 
का पालन नहीं किया ॥ वोट देने का क्या सिस्टम होना चाहिये, इसी पर सारी लड़ाई 
है कि जो वोटर है वे जिस उम्भोदवार को कोट देना चाहते हे उसको बोट दें पा रहे हे ठीक 
तरोके से या नहीं । आसन, जो पहले रूहस थे और जो श्रप्लाई ही छुके हे उनको श्राप की 
इजाजत से पढ़ना चाहता हें परन्तु इसको पहले जो आज उसका सानसिक विवेचन हैं उस 
सानसिक विवेचन पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि जब मनुष्य का मस्तिष्क ठीक हो जाता हैं 
तो आधा कास वहीं समाप्त हो जाता है शोर जब ऋादसी को यह बात ज्ञात हो जाती हे कि 
उसे करना कया हे तो उसकी सफाई के जाद सासला जड़ा सरल हो जाता है, ग्रासान हो जाता है 
कौर वह सकाई, श्रीसान्‌, मे देता हूँ'" **'**। 


के श्री अध्यक्ष----में झ्लरा एक चीज़ की ओर याद दिलाना चाहता हूं, यह सेंज पालिया- 
स्ट्री प्रक्टिस की हे जिससे आप के क्वांस सें सहुलियत हो जाय। 
“(30006 (छाफ़लश्ाः दाए0 ग्राठतकयाजा बार गी6 लीता३०शांडाएड8 णी ऊतागीधाशशाधा'ए 


व्रिाएए282,. शि्वावीक्षाशाबवा प्र घा।एएम 2० ५ आए ॥रणार तंट्आावतणा8& धाधत फ्राशा 8 
7207 007 ३8 एएणा५98४४४588 थीह ण््तारा कात एजानल 0्ाी 8 09790०१67 ॥ 8९67678].7? 


१५० विधान सभा | १६ दिसम्बर १६५२ 


| श्री अध्यक्ष ] 
श्रगर कनवेस करना हो तो गुड़ टेम्पर साननीय मंत्रो जी का रह सफे और विरोधियों का यही 
तरीक़ा पालियामेंट्री प्रक्टिस का है और उसका खयाल रखें जिस वक्‍त भो भाषण करें। 


आओ राजनारायण---श्रीमनू, आप ने हमें जो अभी बतलाया वह सही हैँ और 
यह बहुत ही अच्छी बात है ।_ में तो भरसक यही कोशिश करता हूं, कि में श्रपने माननीय 
मंत्री जी को इसतरीके से प्रफुल्लित बदन देखूं, और इस तरह से उन्हें प्रफूल्ल चित्त पाऊं । 


जिस तरीके से में जो तरीका उपस्थित कर रहा हूँ उसको गहराई के साथ साननीय मंत्री जी 
समझें और उनको सोचें । इसी तरह, श्रीसन्‌, सें आपकी इजाज्ञत से चाहता हूँ कि माननीय 
मन्‍त्री जो हमें वह रास्ता बतावें कि आख़िर जो हमारे दिमाग़ में आज यह परेशानो हो गयी है 
कि सानलीय मंत्री जी कौल सा सिस्टम ग्रडाप्ट करना चाहते हैं, यह परेशानी फंसे दर होगी। 
में खुए एरेशान हूं और से अपनो परेशानी का इजहार कर रहा हूं और अपनी परेशानी को 
लेकर आपदों द्वारा साननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं फि हमारी परेशानों कंसे दूर हो । 
फिर जब हम यहां से जायंगे श्लौर म्युनिसिपल बोर्ड के तमाम नागरिक सिलेंगे तो वे हमसे 
पूछेंगे कि क्यों भाई, तुम तो विधान भवन्र में उपस्थित थे इसकी सफाई क्यों नहीं की, इसका 
जबाब दो कि तुस हमें किस तरीक़े से वोट डलवाने ले चलोगें । तो में उनको क्‍या जवाब 
दे पाऊंगा । मेरा मुंह बन्द हो जायगा । तो जब मेरा मुंह बन्द हो जायगा, में समझता हूं वह माननीय 
मंत्री के लिये भी शोचनीय हैं 4 इसलिये आप की इजाज़त से में माननीय मंत्री जी से यह 
ज़रूर निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारा मुंह खुलने की परिस्थिति पेदा करें और 
यह साफ बतावें कि वह कौन सा सिस्टस चाहते हें। हमने तो साफ बता दिया अपने संशोधन 
के जरिये, कि हम चाहते हें सिम्बल सिस्ठम या कलर का सिस्टस श्रख्तियार किया जाय । 
उसी के साथ साथ, आऔीमरून, हमने दूसरे सुबों के उदाहरण भी वदियें। श्रास्ट्रेलिया का 
उदाहरण दिया, अमेरीका का उदाहरण दिया ओर अगर आप की इजाजत होगी, करीमन्‌... 


श्री अ्ध्यक्ष--क्या श्रब आप खत्म कर रहें हैं? 
श्री राजनारायण--श्रभी समय लगेंगा। 
श्री अध्यक्ष--सें समझता हूं साननीय मंत्री जो को सोचने का ससय मिल जाय। 
। ओऔ राजनारायण--समें रूलस कल आप की इजाज्ञत से पेश करूंगा+ 
श्री अध्यक्ष---तो इसमें श्रापको श्रौर सोचना बाक़ी है । 
(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर श्गले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया १) 


कंलासचनद्र भटनागर 
लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 
१६ दिसस्बर, १६५४२ उत्तर प्रदेदा। 


पी० एस० यू० पी ए० पौ--१३२ एल ए---८५० 


उत्तर प्रदेश विवान सभा 


बुधवार, १७ दिसम्बर, १६५२ 


कि्छान ऊझथसा की बेठक सभा-मंडप लखनऊ में ११९ बजे दिन में अ्रध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की ध्रध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७) 


झलक्ष्यवर सिह, श्री 
अज़ीज़ इमास, क्री 
झलतहर हुसेद्र ख्वाजा, शी 
अ्नन्तस्वरूप सिटट, श्री 
झब्दुल सुईजखा, श्री 
अमरेदाचन्द्र' पांडेय, श्री 
झटमतनाथ सिर, अभी 
अऋयधदारण वसा, शी 
ग्रवधेदाचन्त्र सिंह, शी 
खझाशालतः व्यास, अआवर्ती 
इंरतज्ञा हुसेन, श्री 
इस्तफ़ा हुस्न, शी 
उल्ाद्वंकर, शी 

उमाहंकर तिवारी, अभी 
उसादांकर सिश्च, श्री 
उस्मेद सिंह, शी 

उहफ़त सिंह चोहान निर्भेय, ही 
ऐज्ञाज़ रसूल, अभी 
कन्हैयालाल बाल्मीकि, अ#ी 
कमला सिह, शी 

कमाल अहमसद रिज्षती, शो 
वूरन सिह, श्री 

कल्याण राय, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 
किन्दर लाल, श्री 
क्रपाशंकर, शी 

कृष्णचन्द्र दार्मा, आओी 
कृष्णशरण आझाये, शी 
केदारनाथ, श्री 

केबल सिह, श्री 

केशभान राय, श्री 

कंदरव गुप्त, श्री 

केंदाव पाण्डेय, री - 


कोंदावराम, ओी 
कंलादप्रकादा, श्री 
सखयालोरास, श्री 
खद्योराम, श्री 

ख़ज सिंह, शी 

गंगधर, श्री 

गंधाघधर जादक, श्री 
रंणाग्रस्ाद, श्यो 

गजेन्द्र सिह, थी 
गज्ज्राम, शी 
गणेदाचन्द्र काछी, श्री 
गणेदाग्रशाद जायसवाल, ही 
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारसण दाक्‍ल, अर 
गिरधारीलाल, 
गुप्तार सिंछ्ठ, श्री 

गुरु प्रस्तद पाण्डेय, श्री 
गुरु*साद सिह, श्री 
गुलज़ार, शो 

गेंदा सिंह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोरीरास, श्री 
घनदयास दास, श्री 
घासी रास जाटव, श्री 
चतुर्भज शर्मा, श्री 
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभानु गुप्त, शी 
चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
चन्द्रवती, भीमती 

चन्द्र सिह रावत, शी 
चन्द्रह्मास, श्री 

चरण सिह, श्रो 
चिरंजीलाल जाटठव, श्री 


श्र 


चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुन्नोलाल सगर, श्री 
झेदालाल, श्री 

छेदालाल चौधरी, न्ञी 
जगतनारायण, शो 
जगदीद्यप्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगज्ञाथप्रसाद, श्री 
जगनज्नाथबर्दा दास, श्रो 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्रो 
जगन्नाथ सिंह, श्री 
जगपति सिंह, श्री 
जठाद्वंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिंह, श्रो 
जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जुगलकिशझोर, श्री 
ज़ोरावर वर्मा, श्री 
झारखंडें राय, अओऔी 
टोकाराम, करी 

डालचन्द, श्री 

तिरमल सिह, श्री 
तुलसीराम, श्री 
तुलाराम, श्री 

तुलारास रावत, शत्रो 
तेजप्रताप सह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 
तेजासिह, श्री 
तचतिलोकीनाथ कौल, श्री 
देयालदास भगत, शी 
दर्शनराम, श्री 
दलबहादुर सिह, श्री 
दाताराम, ओऔ 
दीोनदयालु हार्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपचारायण वर्मा ,श्रो 
देवकीनतन्दन विभव, भरी 
देबदतत मिश्र, श्री 
देवदत्त दर्मा, श्रो 
देवमति राम, श्री 
देवराम, श्री 

देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री 
द्वारकाप्रसाद मौय्यं, शो 
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हारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
घनषधारी पाण्डेय, श्री 
अर्म सिह, अी 

धर्मंदत वंच्य, श्री 

नत्थ सिह, श्रो 

ननन्‍्दकुसार देव वाशिण्ठ, श्री 
नरदेवज्यास्त्री, भी 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेश्वर हिजेंदी, श्री 
नाज्ञिम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारो, श्रों 
तारायण दास, श्री 
लारायणदोन, श्रो 
निरंजन सिह, श्री 
नेकराम दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, भरी 
नौरंगलाल, श्री 

पद्मताथ सिंह, श्री 
परमसानन्द सिन्हा, श्री 
परमेचद्वरो रास, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्रो 
पहलवान सिह चोधरी, श्री 
पातीराम, श्री 

पुत्तुलाल, श्री 

पुददनराम, श्री 

पुलिन विहारो बनर्जो, श्रो 
प्रकाशाबती सूद, शभत्री 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, शी 
प्रभदयाल, श्री 

प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
फ्तेह सिह राणा, श्री 
बद्रीनारायण सिश्र, श्री 
बनारसीदास, श्रो 

बलदेव सिह, श्री 

बलदेव सिंह आर्य, श्री 
बलबीर सिंह, श्री 
बलभद्र प्रसाद शुक्‍ल, श्री 
बलबन्त सिंह, श्री 
बद्यीर अहमद हक्ीम, श्री 
बसन्तलाल, श्री 
बसनन्‍्तलाल दार्मा, श्री 
बाबनन्दन, श्री 

बाब्राम गुप्त, श्री 
बाबूलाल कुसुमेश, श्री 
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बाबूलाल मोलतल, श्री 
बालन्दुशाह, महाराजकुसार 
बिदशम्भर सिंह, 
बेचनराम, श्री 
बेचनराम गप्त, श्री 
बेनीसिह, अभी 
बैजनाथ प्रसाद सिह, श्री 
बैजराम, श्री 
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीदीन तलिवारो, श्री 
भगवती प्रसाद दुच्चे, भो 
भगवती प्रसाद शुक्‍ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवती प्रसाद दक्‍ल, श्री (बाराजंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्रों 
भगवान सहाय, अ्ी 
भीससेत, को 

भूवरजी, श्री 
भूपाल सिंह खाती, श्रो 
भगनाथ चतुर्वेदी, श्री 
भोला सिंह यादव, श्री 
मक़सुदझआलम खां, श्रो 
मंगलाप्रसाद, श्रो 
मथुराप्रसाद त्रिपाठो, श्री 
मथुराप्रसाद पाण्डेय, शी 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, श्री 

महमृद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महादेव प्रसाद, श्री 
महाराज सिह, श्री 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महीलाल, श्री 
सिजाजीलाल, श्रो 
सिहरबान सिह, श्री 
मुज़पफ़र हसन, श्री 
मुनोन्द्रपाल सिंह, श्री 
सुच्नलाल, श्री 
सुरलीधर कुरोल, श्री 
मुद्रताक़ अली खां, श्री 
सुहम्भद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद अब्दुस्ससद, श्रो 
स॒हम्सद नबी, अभी 
मुहम्मद फ़ारुक़ चिद्दती, श्री 
मुहम्मद संजरुल नबी, श्री 
महम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 


समोहनलाल गौतम, श्री 
मोहन सिंह, भरी 

मोहन सिह दाक्‍य, श्री 
यमुना सिंह, श्रो 

यशोदा देवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुराज तह, ओऔ 
रघुबीर सिह, श्री 
रतनलाल जेन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुसार दहार्सा, श्री 
राजदेब उपाध्याय, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजवंदी, श्री 
राजाराम, श्रो 
राजारामस किसान, श्री 
राजाराम, सिश्र 
राजराम दार्मा, श्री 
राजेन्द्र दत्त, श्री 
राधाऊकृष्ण ग्रग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्रो 
रासअधीन सिह यादव, श्रो 
रामअवध सिह, रो 
रामकिकर, श्रो 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रासकृष्ण जेसवार, अओरी 
राम गुलाम सिदट्ठ, श्री 
रासचन्द्र विकल, श्री 
रामजी लाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आये, श्री 
रासदास रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनाथ तिवारी, श्री 
राभनाराथण त्रिपाठो, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिह, श्री 
रामबलोी सिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 

राम रतन प्रसाद, श्री 


श्शढ 


रामराज झुकक्‍्ल, श्री 
राम जखर, भी 
रामलखन मसिश्र, ऊेी 
रफ्मलाल, शो 

रासवचन यादव, शी 
रफ्मदांंकर द्विवेदी, श्री 
रामप्नद्वंकर रविदासी, शी 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रास प्हाय शर्मा, शी 
रा्ससुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुल्दर रास, शी 
रासउुभनग वर्मा ओऔी 
राससुमेर, श्री 
रामस्वजूप, श्री 
रामस्वरूप रुप्ल, ही 
रासत्वकहूप भारतीय, ही 
शरामस्वथरूप मिश्र विज्ञारव, श्री 
रासहुरख यादव, श्री 
रामहेंत सिह, शी 
रामेशत्नर प्रस्माद, श्ञी 
लक्ष्तषणराबव कद, शो 
लक्ष्मोीदेदी , श्रीमती 
लक्ष्नीशंफर यादव, शी 
लताऊत हुसेन, ही 
लाडयहाहर रिव, अी 
लालबहादुर सिह कब्यत्र, श्री 
लोजलावर श्रष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, शी 
लेखराज सिह, की 
बंदीनारायण सि्ठ, करी 
बंशीदास धनगर, श्री 
बंदीधर समिक्ष, श्री 
बदिष्ठनारायण दार्मा, श्री 
वसी नकवी, अभी 
वाशुदेवष्रसाद लिन, श्री 
विजयदंकर प्रसाद, रो 
ब्िइबनाथ सिह गोतम, श्री 
विष्णुदयाल बर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेर, शी 
बीरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्र वर्मा, श्री 
वीरेन्द्रचिक्रम सिह, श्री 
वीरेन्द्रशाह, राजा 
ब्रजभूषण मिश्र, शी 
ब्रज़रानी मिश्र, श्रीसती 
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क्जवासोलाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, ओ 
क्षजजिहारी मेहरोजा, श्रों 
दंकरलाल, श्री 
शम्भनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रयज्न शर्मा, श्री 
दिवकुमार सिश्न, की 
शिवकुसार दार्मा, श्री 
शिवदान सिह, को 
शिवलारायण, शी 
छिदयुजन राय, श्री 
शिदद्नप्ताद, शरीर 

शिवसंगज सिंह कपर, ही 
शिवराजदतली सिह, को 
ेदराम पांडेय, श्रो 
दिवरान राय, ही 
डिववक्ष लिह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श#ी 
शिवशरण लाल शआओवास्तद, श्री 
शिवम्बरूयब सिए, शो 
इुफदेव असाद, श्र 
हगनबब्द, श्री 
द्यासशलोहर सिश्न, श्री 
दयाभलात, श्यी 

नोचरत, शी 

अनाथ भाशेव, श्री 
अधनाथरास, शी 

शरीप ले सहाय, श्री 
सइईंदजहाँ सरझूमी दोरवानरी, श्रीसती 
संपाम सिह, शी 

सहब्चि धनग्द चश्थ अपाठों, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीऋती 
सत्यनारायण दर, श्री 
सत्य सिह राणा, श्री 
सत्यानन्द, श्री 
सम्पूर्णानन्‍द, डाक्टर 
साजिच्रीदेवी, श्रीमती 
सियारास गंगवार, श्री 
सियाराम चोधरी, श्री 
सीदार/म, ठाक्दर 
सीताराम शक्ल, श्री 
सुखीराम भारतीय, शी 
सुन्दरलाल, श्री 

सुरुजराम, »ी 

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री 
सुल्तानआलम खां, श्री 
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सुग्यंप्रसाद अ्रवस्थी, श्री हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
सुय्यंवली पांडेय, श्नो हरगोविन्द सिंह, श्री 
हब गान श्री न कक ० श्री 
हबीब अंसारी, हरदेव सिंह, 2 
हवीब॒र॑हमान आज़मी, शो हरिइचन्द्र , आओ 
हबीब॒रंहमान खां हकीन, श्री हरिसिह, श्री 


हरख़याल सिह, श्री 


२ () (ण्ण 


अश्नात्तर 
अल्प सचित तप+रांकित एन 
रिहिन्द जाध योजना 


“१-- क्री नागेइवर ट्विवेंदी (क्ञषिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलायेगी कि 
क्या यह बात सच हैँ कि केन्द्रीय सरफार ने रिहिन्द बांध योजना को अपनी एंच-वर्षोय योजना 
के अन्तर्गत ले जिया है ? 


स्वशासन संत्री (क्री सोहनलाल गौतम )--प्लानिग कमोशन ने रिहिन्द बाघ 
योजना को पंच वर्षोय योजना में शासिल करते के लिये तय कर लिया है। 


क्री नागेइवर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगे कि रिहिन्द 
बांध योजना को प्लानिंग कमीशन ने पूर्वेवत्‌ स्वीकार किया हैं या उससे कुछ परिवतेंन किया है ” 


श्री सोहनलाल गोतस--उसको थ्रौ<द्य श्राउट कर के स्वीकार किया हे । 
इतना ओर निवेदन कर दूं कि उसकी रकम भी तय हो गयी है कि उसमें कितना खर्च होगा । 


“ए--क्री नागंद्वर द्विवेदी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय 
सरकार ने इस कार्य के लिये कितना धन देना स्वीकार किया है और यह बांध श्रब किस सन्‌ 
तक बनकर, कास से आने लगेगा ? 


श्री भोहनलाल गोतस--..अभी कुछ तय नहीं हुआ । 


आओ नागेदबर हिवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगे 
कि रिहिन्द बांध योजना पर सरकार ने कितना धन देना स्वीकार किया है ? 


भ्री समोहनलाल गौतस--इसका उत्तर जैसा कि उत्तर नम्बर २ म है कि श्रभी यह 
कुछ तय नहीं हुआ है। 
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श्री क्षजभूषण सिश्र ( ज़िला मिर्जापुर )--क््या सरकार को यह विदित है कि 
वहां की अवस्था को दृष्टि में रखते हुये चहां का रेट कम हैँ जिससे लोग कम आ रहे है ? 


श्री मोहनलाल गोौतम---यह उस वक्‍त ज्यादा श्रच्छी तरह से समझ में आयेगा जब 
कि उसको पुरी तेज़ी से शुरू किया जायगा । 


नीलगायों से कृषि की रक्षा 


*३-- नतागेदवर हिवेदी---क्या सरकार इस बात से श्रवगत है कि पघूुर्वो जिलों 
में नीलगाय फंल रहो हे, जो खेती को बहुत बड़ी हानि पहुंचा रही है ? 


क्षि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जी हां। 


श्री रमेंशचन्द्र शर्सा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करगो 
कि जिन पूर्वी जिलों में नीलगायों से किसानों की फ़र्ल को भ्रधिक नुक्सान हो रहा हे वहां के 
प्रधानों को बिला दातें बन्दूक दी जायगी ? 


श्री, जगन प्रसाद रावत--इस बात के लिये जिला मेजिस्ट्रेटों क्‍र इस प्रकार के आदेदा 
हूं कि जहां फ़स्ल जंगलो जानवरों से ख़राब की जाती है वहां उन लोगों को उन बन्‍्दूकों के 
लाइसेंस दें जिनसे इन जानवरों का झाना रोका जा सके । 


+४--क्री नागेइवर ह्विवेदी-..क्ष्या सरकार ने नीलगायों से कृषि को रक्षा के लिये 
उन्हें मारने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी सोचा है ? यदि हां, तो वह उपाय क्या है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत---जो नहीं । 


*भ्ू--श्री नागेइवर द्विवेदी--कक्‍्या सरकार कोई ऐसा प्रयोग कर रही है कि 
सीलगाय भी घरेलू जीवन में एक उपयोगी और सहायक पशु के रूप में काम श्रायें? यदि 
नहीं, तो क्‍या सरकार भविष्य में ऐसा प्रयोग करेगी ? 


आ्री जगन प्रसाद रावत---सरकार ने कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया है । साननीय 
सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जायगा । 


श्री नागेश्वर ह्विवेंदी--कक्‍्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बह इस बात 
पर विचार कर रही है कि नर नोलगाय को हल या तांगे में कहां तक उपयोगिता सिद्ध हो 
सकतो हे ?| 


क्री जगन प्रसाद रावत---कहीं-कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयोग किया 
लेकिन वह प्रयोग असफल रहा। 


श्री नागेदवर द्विबेदी---क्या भाननीय मंत्री जो बतलायेंगें कि सरकार इस बात का 
प्रयोग करेगी कि नीलगाय का दूध स्वास्थ्य तथा श्रन्य उपयोगिता की वृष्टि से कहां तक ठीक 


हीता है ? 


क्री जगन प्रसाद रावत--इसका भी [बहुत लोगों ने प्रयोग किया लेकिन वह 
नीलगाय का दूध निकाल नहीं सके । 


धदनोत्तर १४७ 


श्रो बलवन्त सिंह (जिला सुज्षफ्फरनगर )--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी 
कि यह नीलयाय क्‍यों कहलाती है ! 


श्री अध्यक्ष--में समझता हुं माननीय सदस्य स्वयं इसका उत्तर दे लें तो ज्यादा 
झच्छा रहें । 

करी नागेंदवर हविवेंदी---क्या साननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दूध के बारे में किन 
लोगों ने प्रयोग किया था ? 


श्री जगन प्रसादक्ुरावत--बहुत से लोगों ने जिनको इस बात का शौक था कि बे 
नीलगाय या ऐसा ही कोई प्रयोग करें उन लोगों ने किया श्रौर श्राज हो उस संबंध में हमारे 
सबे में एक पंडित ओराम दार्मा हे उनसे मेरी काफो देर तक बातचीत हुई । उन्होंने भी कहा 
कि इसको कोशिश को गयी लेकिन नीलगाय की इस दिक्कत को दूर करने का कोई भो उपाय 
भ्रभो तक नहीं निकाला,जाएूसका। 


नागर क्षेत्रों को2;चेंदखलियों पर रोक 


*६. श्री रमेदा चन्द्र शर्मा--क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्‍या 
प्रदेश की टाउन एरियाओं के श्रन्दर ज़मीनदारों द्वारा की गयी बेदखलियों को रोक दिया गया है ? 


पाल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मोर्य )---यह प्रइन सरकार के 
विचाराधीन है । 


श्री सीताराम शुक्ल (ज़िला बस्ती)--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि कब तक निदचय हो जाने की श्राद्या हे ? 


श्री द्वारका प्रसाद सौये---ठोक तरह से तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन जल्दी 
ही निर्णय हो जायगा। 


श्री बलबन्त सिह--क्या सरकार ऐसी बेदखलियों के दखल रोकनं की कृपा करेगी ? 
श्री द्वारका प्रसादमौये---यही प्रदन तो विचाराधीन है 


. *७--श्री रसेश चन्द्र शर्मा--यदि हां, तो क्या इसकी सूचना प्रत्येक जिलाधीक 
के पास भेजी गयो है ? 


ओऔी द्वारका प्रसाद मोयें-....धह प्रदन उत्पन्न ही नहीं होता। 


तारांकित, प्रइन | 


*9-.्री नेंकरास शर्मा (ज्ञितला अलीगढ़) ( शअनुपस्थित )--[देखिये श्ागे 
पृष्ठ १६० पर ] 

*+२-०३---कओी सेकराम हार्मा--[३१ दिसस्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये 
गये। ] 


*४-५--श्री नारायणदत्त तिवारीह६ (ज़िला नेनीताल)--[२८४ जनवरी, १६५३ के 
लिये स्थगित किये गये। ] 


श्ध्र्८ विधान सभा [ १७ दिसम्बर, १६९४२ 


आगरा में सरकारी जनाने अस्पताल पर खर्चे 


+६--श्री पुत्त्‌ लाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगो 
कि आगरा शहर में स्थित सरकारी जनाने अस्पताल के ऊपर कुल कितना प्रति वर्ष खर्चे किया 
ज्ञाता हैं ? 


अन्न संत्री के समासचिव (ओऔ बनारसो दास ) ---भगरा क जनाने अस्पताल क 
प्ररन्‍्तीयकरण होने के बाद से निम्नलिखित रुपया प्रति वर्ष व्यय हुआ है-- 


१६५०-४१ कि २,४५६,३५० रु० 
२१६५४५१०-४५२ न २,२६,४५६० रू 
१६९४२ अबतक न १,५६,८६७ रु० 


( जिससें कि कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित हैं। ) 


श्री पुत्त्‌ लाल---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जो श्रनुदान श्रागरा 
के जनाता अ्रस्पताल को दिया जाता है उसमें से कितना कर्मचारियों का वेतन तथा मरीजों के 
आअुराक और ववा में खर्च होता है ? 


े आऔी बनारसी दास---दबवा और सरोज्षों की डाइट (7)०) पर जो खर्च होता 
हैं वह ७६,२१२ रापये “794४ &70 ध०श्रद्याए०5 ० धव्तांएबो एीडएल३$, पंग्राइट५ द॥0 
7०7%/ डांतरि! कुल सिला कर १,७०,६४१ रुपया व्यय होता है । 


*3>-श्री पुत्त लाल---क्या यह सच है कि उक्त अस्पताल में दवाइयों की कमी 
के कारण अधिकतर मरीजों को दवा खरीदने के लिये नुस्खा लिख दिया जाता है ? 


श्री बनारसी दास--जी नहीं, मरीजों को श्रस्पताल से दवा दी जाती है 
जो कि शआ्रामतौर से श्रस्पतालों में होता है । पर्चा फेवल उन दवाइयों के. निसित्त लिखा 
जाता हैं जो अस्पताल में नहीं होती है । 


श्री पत्तू लाल--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अस्पताल में दवाश्रों 
की कमी होने का क्‍या कारण हे ? 


श्रो बनारसी दास-.--यह तो आपने स्वयं ही अपने श्रहन में कहा है कि मरीजों 
की संख्या क्योंकि बहुत अधिक है इसलिये दवाओं के अनुदान में कमी पड़ जाती हे । 


श्री पत्त्‌ लाल---क्या सरकार सरीजों की संख्या को देखते हुये इस श्ननुदान को 
बढ़ाने का विचार कर रही है ? 


श्री बनारसी दास--यह प्रइन तो बजट के सम्रय विचाराधीन होगा। 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार जो दिकायत है कि नुस्खा 
लिख दिया जाता है, उसकी कोई जांच करायेगी ? 


श्री बनारसी दास-.जांच का कोई सवाल नहीं है । अस्पतालों में दो तरह की 
दवायें होती हैं। एक तो ब्रिटिश फारमाकोपिया के श्रनुसार दवायें तैयार होती हे उनके लिये 
कोई नुस्खा नहीं लिखा जाता है लकिन जो पेटेंट मेडीसिन्स होती हैं उनके लिये नुस्खा लिखा 
जाता हैं + इसलिये जांच का कोई प्रइन पैदा नहीं होता है । 


परदनोसर १५६९ 


*छ---श्री पुत्र लाल--.-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल 
में प्रति बर्ष इनडोर तथा आउटडोर मरीज्ञों की संख्या का तीन वर्ष का श्रौसत क्‍या है ? 


श्री बनारसी दास---इनडोर मरीज्ञों का तोत वर्षों का श्रौसत ८२४३ तथा आउट- 
डोर का श्ोसत्त ७७,०६३ हे। 
बांदा जिले की कर्बो ब मऊ तहसोलों में दवाखानों को कमी 


*+&--क्री जगपति सिंह (ज़िला बांदा)--क्या सरकार को मालूम है कि बांदा 
जिले की कर्वो ब मऊ तहसील में बारह-बारह मील तक कोई दवाख़ाना नहीं है ? 


श्री बतारसो दास-.--अभी ठीक सूचना नहीं सिली है । सम्भवतः स्थिति ऐसी 
ही हैं । 

7१०--भी जगपति सिह--यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्‍या कार्यवाही 
करने का विचार रखती हैं? 


श्री बनारसी दास--..प्रदेश की उन जगहों में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है 
सरकार चिकित्सालय खोलने के लिये प्रथत्तशील है । अगले साल जब नये दचाखाने खोले 
जायेंगे तो इत तहसीलों का भी ख्याल रक्खा जायगा। 


श्री जगपति सिह--क्या माननीय मंत्री जीयह बतला सकते है कि इस साल के 
बजट में कोई गुंजाइश नहीं है क्षि नयें अस्पताल खोले जांय ? 


ओ बनारसी दास----जो नहीं। 


+११--शी नताशयणणदत तिवारी-..[ १४ जनवरी, १९५३ ई० के लिये स्थगित 
किया गया। ] 


४9२-१३--आओी देजकीदन्दन विभव (डिला आगरा ) (अनुपस्थित ) -- 
[देखिये आगे पृष्ठ १६० पर! 


““१४-१४--आओं गेंदा सिह (जिला वेवरिया)--[१४ जनवरी, १६५३ के 
लिये स्थगित किये गये। |] 
हम ल्‍ः ५: नः 


सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) चुंगी के चेयरमंन के विरुद्ध शिकायते 


#9-श्ली नेकराम इरर्मा (अनुपस्थित )--क्या सरकार के पास सिकन्दराराऊ 
(अलीगढ़ ) चुंगी के चेयरमेन के विरुद्ध जनता एवं भ्रन्य चुंगी कमीइनरों की शिकायतें आयी है ? 
पदि हां, तो उन् पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? 


श्री सोहनलाल गौतस--जी हां, इस तरह की शिकायतें श्राया है और उनकी 
जांच भी सरकार ने करायी है । इस संबंध में स्थानीय श्रधिकारियों की रिपोर्ट श्रभी श्राई है 
और उस पर सरकार विचार कर रही है । श्ाज्ञा है बहुत शीघ्र निर्णय हो जायगा। 


श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर)--क्या साननोय मंत्री जो यह बतलाने 
का कष्ट करेंगे कि जो शिकायतें झायी हैं उनसें श्रामतौर पर क्या चार्ेत्न हैं? 


नोट---तारांकित प्रश्न १ श्री भगवान सहाय नें पूछा। 


२१६० विधान सभा [१७ दिसम्बर, १६९४२ 


श्री सोहनलाल गौतस---जिस बात पर विचार हो रहा है उसमें यह मुनासिब 
तहीं है कि उसके चार्जेज़् श्रभी बतलाये जाय॑। 
नई न नै नर 


आगरा लेडी लायल अस्पताल 


*9२--श्री देवकीनन्दतल विभव (अनुपस्थित )--कक्‍्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि आगरा लेडी लायल अस्पताल में गत वष कितने मरोज्ञों का इलाज हुआा 
झौर कितने प्रसव के कंस हुये ? 


ग्र॒षज्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) --गत वर्ष लेडी लायल शप्रस्पताल में 
८६,५१८ मरीज़ों का इलाज हुआ जिसमें से ३,४१४ प्रसव के केस थे। 


*9३--श्री देवकीननन्‍्दन विभव (अनुपस्थित )--क्या सरकार इस श्रस्पताल को 
पुरुषों के श्रस्पताल से सिलाने का विचार कर रही हैं ? यदबि हां, तो क्‍यों ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--ज्ञी नहीं । 


श्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कछ 
अंदों पर स्वदासन मंत्री हारा उठाई गई आपक्ति 


श्री अ्रध्यक्ष-कल जो सदन में बहस हुई उसके संबंध में मेने यह कहा था कि श्राज 
मे उसका फंसला दंगा लेकिन मेरा उसके ऊपर अभी विचार जारी हे और उसमें पर्णता 
नहीं हुई है। इसलिये मे कल उसके ऊपर अपना निर्णय दूंगा। 


सतन्रियों को परामर्श देने वाली स्थायों समित्तियों के 
निर्वाचन के संबंध से घोषणा 


श्री अध्यक्ष--.-स्थायोी समितियों के संबंध में जो चुनाव हुये हे उस संबंध में मे सदन 
को कुछ सूचना देना चाहता हूं। उनमें से पुरें नाम पढ़ने की आवद्यकता से समझता हूं 
नहीं होगी, जिनके नाम वापस हुये हे उनके नाम सुनायें देता हूं बाकी सामजद हुये जिसको 


फेहरिस्त सेने उस रोज सुना दी थी। 


हरिजन संबंधी स्थायी समिति में १५ नास नासमजद हुये थे। श्री झारखंडे राय जी 
ने अपना नास वापस ले लिया, इसलिये बाकी १४ चने गये। 


_ सामान्य प्रशासन स्थायी समिति सें १६ नाम नामजद हुय थे ठो उनमें से दो सदस्यों 
भी तेजबहादुर और श्री झारखंडे राय से अपने नास वापस ले लिये, इसलिये बाकी 
१४ चने गये। 


सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कों की स्थायी समिति में १५ नामजदगियां 
हुई थीं। क्री जोरावर वर्मा ने क्रपना नाम वापस ले लिया, इसलिये १४ बाकी जो रह गये 
वे चुने गये । 
सार्वजनिक निर्माण सिंचाई की स्थायो समिति में १५ नामजदगियां हुई थीं, 
थी झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया, बाकी १४ चने गये । 


प्रहनोत्तर १६१ 


सार्वजनिक निर्माण विश्वुतत स्थायी समिति सें १४ तासजदगियां हुई थीं कोई नाम 
बापस नहीं लिया गया, इसलिये १४ जो नामजद हुये थे वही निर्वाच्चित हुये । 


शिक्षा को स्थायी समिति के लिये १८ नामजदगियां हुई थीं जिसमें श्री जोरावर 
वर्मा, श्री तेज बहादुर, ओ विष्णु दयाल वर्मा और श्री झारखंडे राय ने भ्रपना नाम वापस 
ले लिया हैं। बाकी १४ सदस्य निर्वाचत हुये। 


श्रम स्थायी समिति, के लिये १४ नाम आझाये थे और किसी ने अपना नास वापस 
नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचत हुये। 


वन स्थायो समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी उसम श्री जोराबर वर्मा 
ने श्रपना नास वापस लें लिया हैं। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये । 


माल स्थायो समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी जिसमे श्री तेज बहादुर ने 
अ्रपना नाम वापस ले लिया हैं, बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये। 


न्याय तथा विधान की स्थायी समिति के लिये १४ नामज़दगियां हुई थी श्रोर 
किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया । इसलियें यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये | 


कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति क लिये १६ नाम आये थे जिसमे माननीय 
श्री झारखंडे राय, श्रो तेजप्रताप सिंह, ओ कमला सिंह, श्री विष्णुदयाल वर्सा और 
क्री मोहन सिह ने अपना नास वापस लिया, बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये । 


आबकारी स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थी। किसी ने अपना नाम 
बापस नहीं लिया। दोष १४ सदस्य निर्वाचित हुये । 


जेल स्थायो समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी श्रोर श्री झारखंडे राय ने 
अझ्पला नास वापस लिया । बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये । 


चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां 
हुई थों और उसमें श्री कसला सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये बाकी 
१४ सदस्य निर्वाच्चित हुये । 


स्वशासन संबंधी स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं झौर उसमें 
से श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस लें लिया । बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये। 


सूचना स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थों श्रोर उनमें से किसी ने 
झपना नास वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये। 


रसद स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थों और उनमें से किसी 
ने अपना नास वापस नहीं लिया। इसलिये वे १४ सदस्य निर्दाचित हुये। 


पुलिस की स्थायी समिति के लिये १८ नामजदगियां हुई थों उनमें से 
शी झारखंड राम, श्री जोरावर वर्मा, श्री तेजबहादर और आओ कमला सिह ने श्रपना नाम 
वापस लिया। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्बाचित हुसें। 


१६२ बाल सभा [१७ दिसम्बर, १९४२ 


यातायात स्थायी समिति के लिये १६ नामजदगियां हुईं थीं उनमें से श्री झारखंडे 
राय और श्री तेजग्रताप सिंह ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित 
हुये । 

विकास तथा नियोजन की स्थाथी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी जिनमें 
श्री तेजप्रताप सिह ने अपना नाम वापस लिया । बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुसे । 


उद्योग स्थायी समिति के लिये १५ नासजदगियां हुई थों जिसमें श्री मोहन सिंह 
शाक््य ने अपना नास वापस लिया। होंष १४ सदस्य उसके लिये निर्वाचित हुये। 


सहकारी स्थायी समिति के लिये १४ नासजदगियां हुई थीं और किसी ने अपना 
नाम वापस नहीं लिया। इसलिये ये १४ सदस्य निर्वाचित हये। 


इस प्रकार से एक ससिति की नामजदगी श्रभो होनो हे उसके लिये में कार्यक्रम 
कल बतला दंगा । 


“उत्तर प्रदेश स्युनिसिवलिटोज (संशोबत) विधेश्क, १६५२ 
खंड ६& (ऋरसागत) 


श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज्ञ ( संशोधन ) विधेयक, १६५२ ई० 
पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा। 
कल उठते समय श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर श्री राजनारायण 
भाषण कर रहें थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे । 


श्री राजवारायण (जिला बनारस)--अश्रभी-प्रभी हमको चीफ व्हीप ने बतलाया 
कि मानतीय मंत्री जी को इच्छा हें कि इस पर कल जबिवाद हो तो इसलिये ने अ्रपला राइट 
रिजर्व रखना चाहता हूँ कौर अगर कल के लिये विवाद हो तो में कल के लिये 
तेयार हूं। 


श्री शअ्रध्यक्ष--कल के लिये श्रापफो कोई आपत्ति नहीं है । 
श्री राजनारायण----मुझे कोई आपत्ति नहों है । 


श्री गअ्ध्यक्ष--इस पर अब कल वाद-विवाद जारी होगा, श्रभी इसको स्थगित रखा 
जाता है। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फेजाबाद )--सें श्रापकी श्राज्ञा से निम्नलिखित 
संशोचन पेश करना चाहता हूं। 


खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 2--.5 के अन्त में शब्द “9700 ७छए ८एातपोशोएए० 
5/9छ02ग) णी ए०४78" ) बढ़ा दिये जायें । 


अ्रध्यक्ष महोदय, जहां तक स्युनिसिपेलिटीज्ञ के चुनावों का संबंध हैं उसमें आम- 
तौर से प्लूरल सेम्बर कांस्टीटुएन्सी या बहुसदस्यथ चुनाव क्षेत्र होते हें । क्युमुलेटिव प्रणाली 


विधेयक २ विसम्बर, १९६५२ की कार्येबाही में छपा है | 
खंड £ १५ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है 


उत्तर प्रदेश म्थनिसिपेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६४५२ १६३ 


ही एक सही चुनाव प्रणालो है। मोटे तौर पर चुनाव के ३ तरीके हे । पहला है डिस्ट्रीव्यूटिव 
सिस्टम शझ्राफ वोटिंग, दूसरा क्यूसुलेंटिव सिस्टम आफ कोटिंग श्रौर तीसरा है लिस्ट सिस्टस 
आफ वोटिंग हालाँकि क्यूसुलेंटव और लि.ट सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं है लेकिन बह 
दोनों तरीके फिर भी श्लग शखलग हैं । 


क्यूमुलेंटिब सिस्टम झाफ बोटिंग इसलियें महत्वपूर्ण हें कि इससे साइनारिट,ज् 
को अखि्तियार मिल जाता है कि वह अपना प्रतिनिधि किसी म्युनिशसिपल बोडडे झें या दूसरो 
सगह भेज सके क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिय यह हैं कि लान लीजिये कि कहीं ५,००० 
बोटर हे और मान लीजिये कि वहां २ उम्मीदवार हैं तो उस में यानी क्यूमुलेटियव सिस्टम 
में हर वोटर को अख्तियार होगा कि वह अपने तोनों बेलेट पेपर जो उसको इन होंगे 
वह चाहे एक को दें या दो को दें या तीनों एक हुं। को दें दें। एक उदाहरण देकर 
में इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, सान लीजिये ३ मेम्बर दाड़ें में ५००० बोदर हें और 
उनमें से १,७०० वोटर किसी पोलिटिकल साइनारिटी के पक्ष के उच्मीददार फे हें तो 
१,७०० बोटदर अगर किसी पोलिटिकल साइलारिटी के पक्ष के हों और वह इस बाल का 
प्रिकाशन ले ओर कपने तीनों बोट उसी के डिब्डे सें डाल देते हें तो गिनती के वक्त उसफे 
५,१०० बोद होंगे। शझ्रब रह गई मेजारिटी पोलिटिकल पार्टी उसके लिये ५,१०० वोट पड़ने 
के बाद ५००० में से कुल €€०० बोट रह जाते है ओर झगर किसी भी कोशिश से.....अध्यक्ष 
महोदय, सदन में शान्ति नहीं है । 


श्री अ्रध्यक्ष--सदन म शान्ति रहना चाहिये ताकि सब लोग सुद सकें । 

श्री रामनाराणण चलिपाठों--तो के यह कह रहा था कि अगर किसी भी कोशिश से 
बहुसंख्थक दल चाहता है तो उसके २ उच्मीदवारों को ५,१०० से ज्यादा मिलेंगे या कम 
सिलेंगे, अगर दोनों को बराबर मिलते है तो ४,६५० बोट दोनों को लराबर मिलेंगे और 
पोलिटिफल माइनारिटी के उम्मीदवार क्रो ५,१०० मिले, इसलिये इंढ फीसदी भी पोलिटिकल 
साइनारिटी के पक्ष में हो जाता हैं तो एक प्रतिनिधि उनका आा जाता है । अध्यक्ष 
सहोदय, इस तरह के सिस्टम रऋाफ वोटिंग की कोशिश हमारी पार्टी को तरफ से श्रप्तेम्बली 
अर पाॉलियासेंट के एलेदशन के समय में भी की गई थी लेकिन सरकारी पक्ष ने उसको 
नहीं साना था। उनमें सिगल सेस्बर झोौर डबल सेस्बर कंस्टीटयूएतीज़ रखी गई और डिस्ट्रोव्यूटिव 
सिस्टम श्राफ बोदिंग रखा गया कि हर उस्सीवबार के यदि २ भी चोद हों तो वह एक ही 
वोट १ उम्मीदवार की दे सकता हूँ। जहां तक म्यूनिसिपेलिटीज्ञ का सवाल है बह कोई प्रांत 
की या देश की सरकार चलाने का प्रइन तो है नहीं जहां कि बहुत बड़ी राजनीति के प्रइन 
तय होते हों। यह तो एक सर्वंध्ान्य सिद्धांत सा है कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसि- 
पल बोड होते हें उनके चेयरमेन और मेम्बरों से ज्यादतर रचनात्मक कार्य करने फी झातज्ा 
की जाती है । यदि उसमें कोई विरोध नहों और सर्वसम्मति प्राप्त हो जाय तो बहुत ही अऋच्छा 
है। अगर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के नुसाइन्दे के पास ३ सेम्बर के बार्स में ३४ 
परसेंट बोट भी हूँ तो वह चुन जायगा। ५ मेम्बर कास्टीध्यएंसी में २० परसेंट होने पर चुना 
जायगा, और ४० परसेंट होने पर २ चुने जावेंगे, ६० परसेंट होने पर ३ चुने जायेंगे । 
चुनाव की एक अच्छी प्रणाली को झ्ञान लेने से यह स्वयं नतीजा निकल जाता है कि हर 
पोलिटिकल पार्टो, चाहें वह माइसारिटी में हो या मैेजारिटी में हो और चाहें वह उसे 


पसन्द करे या न करे, उसका प्रतिनिधित्व म्यूनिसिपल बोर्ड सें पहुंच जाता है। यह बहुत जरूरी 
चीज है । 


असेम्बली में तो मेजारिटी को द्ासन चलाना होता है और बड़ी बड़ी पालिसी के प्रइन 
इनवाल्व्ड होते हें: गवर्नेमेंट समझती है कि यह ठीक है और विरोधी दल समझता है कि 
बहू ठोक है। तो मेजारिटी को नामंजूर करने का डेमोक्रेटिफ हक़ हासिल है । लेकिन, जैसा 


श्द्ड विधान सभा [१७ दिसम्बर, १९५०२ 


[श्री राभतारायण त्रिपाठी] 


सेने पहले कहा वहां रचनात्मक कार्य होता हे श्रोर इसीलियें यह आवदयक है कि क्यूमुलेटिव 
सिस्टम आफ बोरटिंग हो । यह कोई नई प्रणालो नहीं है ॥ हमारे देश सें भी बस्बई के कारपोरेशन 
में यह है। में आपकी आज्ञा से सिटी झाफ बाम्बे स्थूनिसिपलिटोज़ ऐक्ट, श्८दछ, सें से घारा 
२८ का (एफ) सबक्‍लाज पढ़ना चाहता हूं । 


कु फ़पाय। ए०णाइलक्‍0णा छएात॑5 टजशटाओ लॉटएएणा भ्री्ी ॥98५9८ 8५ शाए 
७0[25 35५ $#श-४ काठ ०0प्रा52]075 [40 छ8 ९९९८2० खा. 5एटा रटटशस्‍ऑणा एा 5घए ऊ्रव्षा्त 
ताएं 799 शाएट थीं इपणाी रणाड5 70 णाढ एशाता[त॑द्वांट एणा ग्राव७ छी50780फा6 शढा 
87072 ॥6 09.॥00925 85 ॥62 75 7[. 


अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यहां भी ऐरा हे। ओर हमारी लोकल सेल्फ गबर्नमेंट 
कमेटी ने भी, जिसके चेंवरमेन आप थे जो हमारी खशकिस्मती हें, और जिस कमेटी का 
जिक्र यहां आया है, और जिसके २और सेम्बर श्री सुलतान आलम खां ओर श्री ऐजाज रसूल 
खां यहां मौजद हे हालांकि वें इस वाद-विवाद से हिस्सा नहीं ले सकते, उस कमेटी ने भो 
इस बात को साना है, काफो गौर करके, और सिफारिश की हैं पेज २५ पर, कि- 


- पृु॥8ह लाडलाणा एणएीं शाडा9टा५ ल्‍0 धार तातरारदां छा फरापाएएपएंी 9047व5 
ड0परत छड ा०पष्ठीा [णाए र€९०८(एाता8 थाएं ॥॥82 3५४डॉथा ए एणाा॥ए ड॥07॥0 9६ 
0पापर[ 9५82. 


यह कमेटी हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं, बल्कि तमाम प्रदेशों के लिये बहुत महत्व की हैं 
और उसने बहुत अ्रच्छे सुझाव रखे थे । उसने भी यह एक बहुत ही सहत्वपुृर्णे श्रोर व्यवहारिक 
सुझाव रखा है कि जहां तक एक सत हो कर काम करते का सवाल है उसके लिये क्पूसु- 
लेटिंव सिस्टम झाफ वोटिंग होना चाहिये। मुझे यह बात देखकर खुशी हुई कि नोट आफ 
डिसेंट में एक मेम्बर ने भी इस बात पर ऐंतराज़ नहीं किया बल्कि सभी मेम्बर उस राय के 
थे। क्यूमुलेटिव सिस्टम ग्राफ वोटिंग म्पुनिसिपैलिटीजैँ, डिस्ट्रिक्ट बोस श्रौर टाउन एरियाज 
के लिये हो तो मुझे खजी होगी । श्रध्यक्ष सहोदय की मजबूरी हूँ इसलिये कि वे वाद-विबाद में 
हिस्सा नहीं ले सकते लेकिन दो साननीय सदस्य नवाब सेयद ऐजाज़ रसूल साहब और 
सुल्तान आलम खां साहब जो उस कमेटी में थे बे आज अबश्य इस बात का समर्थन करेंगे 
कि जो बात उन्होंने कुछ समय पहले कही थी, हालात आज बिलकुल वही हैँ, पोलिटिकल 
माइनारिटी के रेप्रेजेन्टेशन का सवाल है इसलिये वें अवश्य ही इसका समर्थन करेंगे। 

में समझता हूं कि जहां तक कम्युनल माइनरिटी के प्रोटेक्‍्शन का सवाल हैं वह 
बिलक्‌ल ही हमारे देश के कंस्टीट्यशन के सुताबिक रूलड आउट हुँ और उसकी बात 
उठाना गलत है लेकिन साइनारिटी का रोधप्रेजेन्टेशन डेंसोक्रेसी में एसेंशिश्रल फीचर है। मुझे 
खुगी है कि जितनी बातें मेने कहीं उनको मावनीय स्वशासन मंत्री जी ने बड़े गोर से 
सुना ओर समझे पुरी उम्मीद हे कि बे अवश्य इस संशोधन को सान लेंगे। 


श्री जगन्नाथबरुश दास (जिला बाराबंकी )--अ्रादरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 
सामने डिस्ट्रीव्यूटिव, क्यमुलेंटिव और लिस्ट सिस्टम, तीन प्रकार की ध्रथा की बात को 
गयी है । हर प्रथा में कुछ अच्छाइयां होती हे और कुछ बुराइयां होती हे लेकिन किसी निर्णय पर 
पहुंचने के लिये हसे यहु देखना आवश्यक होता है कि इसकी अच्छाई श्रधिक है या इसको 
बुराई अधिक है। यों तो क्यूमुलेटिव सिस्टम को बात हमारे भाई ने इस सदन के सामने रखो 
पोलिटिकल मसाइनारिटी को प्रोटेकक्‍्शन के लिये उनकी ऋाबाज बहुत जोरदार थी लेकिन 
मुझे दुनियां में कोई सिद्धांत नहीं सालस होता कि किसी विधान के अन्दर पोलिटिकल 
माइनारिटी के प्रोटेक्शन को कोई बात कही जाय और पोलिठिकल माइनांरिटी के प्रोटेक्शन 
सीक की कोई बात झायी हो, यह बात मेरी समझ में नहीं झरायो । साथ ही साथ यह बात भी 


उत्तर प्रदेश स्यनिसिपलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ १६५ 


इस सदन के सामने रखना चाहता हंं कि पोलिटिकल साइनारिटो को बात अच्छी चोज 
मालूम होती है लेकिन उसके साथ यह भी भय है श्रोर भय हो नहों हैँ बल्कि अवहय नें4 
होना हैं कि सेक्रेटेरियत साइनारिटी के प्रोटेकशन को बात सोची जाय और उसके लगे 
मांग की जाय । यह कहा जा सकता है कि अगर पॉलिटिकल माइनारिटी की बात आपि है 
तो क्‍या कारण है कि सेक्रेटेरियस साइनारिटी को प्रोटेक्नान न दिया जाय। झाज तेकल 
हमारे यहां जिस तरह के चुनाव हो रहे हें उससे मालूम होता हैँ कि कहीं इससे सेक्रेटेरियन 
को इनकरंजमेन्ट न मिल जाय तो इस तरह की बातों का ठीक परिणाम नहीं होता । यह जो 
क्यमुलेटिव सिस्टम हैँ उसका विरोध से इसो वास्तें करता हैँ कि आज भले ही वह चीज 
अच्छी हो लेकिन इसका असर जो हमारे ऊपर पड़ेगा बह असर अच्छा नहीं होगा। 


दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी हे वह यह है जैसा कि हमारे भाई श्री रासतारायण 
त्रिपाठी जो ने कहा कि मान लीजिये किसी के पास चन्द वोट हैँ तो उसको यह अधिकार 
होना चाहिये कि वह चाहें एक आदमी को अपना वोट दें, चाहे जितना वोट उनके पास हे 
वे किसी दूसरे को दे दें। यह तो एक सिद्धांत की और क्यूमुलेंटिबव बोटिंग की बात है। 
लेकिन इसका क्‍या परिणाम होगा यह भी हमे देखना है। वेसे तो में बहुत खराब शब्द कहने 
जा रहा हूं लेकिन वाकया यहो हैँ कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ में वोट खरीदने की भी प्रथा 
है चाहे इसे कोई माने या न माने । अब इस चीज को डिसकरेज करने के लिये कि 
अगर एक आदमी को किसी नें खरीद लिया तो उसके घर के ५ बोटद उस आदमी के हो 
गये , इसका कोई न कोई उपाय ढंढना हे। श्रगर इस तरह के सिस्टम को हम इनकरेज 
करेंगे तो यह बड़ी गलत चीज होगी । किसी आदमी को यह अधिकार न होना चाहिये 
कि बह अपना बोट किसी के हाथ छेंचे और अगर बेचता हैं तो केबल एक थीोट बेंच 
सकता हे। पर एक बोद खरीदने के लिये जब उसे कम कीमत मिलेगी तो इस वास्ते 
बह चोट नहीं जेच पायेगा । 

इसरी बात जो मुझे सदन के सासने रखनी हैं वह है उदारता की। श्रगर एक 
ग्रादमी को बोट देने के सिस्टस को ही इनकरेंज किया जायगा तो वोटर के अन्दर 
उदारता की भावना नहीं होगी । इसलिये बोटर के लिये इसकी बाध्यता होनी चाहिये कि बह 
अपना वोट एक आदसी को न देकर प्रत्येक अ्रदसी को दें। अगर इस तरह का ज्वायस 
दिया जाय कि चाहें वह एक आदमी फो वोट दे या भिन्न भिन्न आदसियों को अपना वोट 
दे। एक आदसी को बोट देने से उदारता का हनन होता है। इसलिये में दुख के साथ 
इस सिद्धांत का बिरोध करता हूं श्रौर माननोय मंत्री जी से प्रार्यना करता हैं कि इसे 
स्वीकार न किया जाय । 


श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्दखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, इस अमेडमेंट के 
जरिये जो इस बकक्‍त भवन के सामने एक बहुत अच्छी और बड़ी उम्दा बहस हमारे सासने आागई । 
तय यह करना हे कि सिस्टम आफ वोटिंग क्‍या हो, डिस्ट्रीव्यटिच हो, क्यमुलेटिज हो, था लिस्ट 
सिस्टम हो या कंसा हो। जिन मेरे मित्र ने यह अमेंडमेंट पेश किया है उन्होंने मालम होता हैं 
कि इस मसले पर काफी छानबीन की हे और उन्होंने खेर कमेटी का भी हवाला दिया है । उसके 
अन्दर उन्होंने कुछ मेरे मुताल्िलक भी कहा। यह सही है कि खेर कमेटी का में सेम्वर 
था और सुझे भी उस कसेटी के डिस्कहान सें हिस्सा लेने का सौका सिला। यह भी सही 
है कि मेंने उससें एक छोटा सा नोट आफ डिसेंट शामिल किया था और मेने यह राय जाहिर 
की थी कि क्यूमुलेंटिब सिस्टम अगर किया जाय तो बेहतर है। 


में ग्राज भी उस राय पर कायम हूं और में क्यूमुलेटिव सिस्टम को गलत नहीं समझता हूं 
ओर में श्राज भी समझता हूं कि यह सिस्टस अच्छे सिस्टम में से है। लेकिन बाज बक्‍त 
इन्सान बावजूद इसके कि एक चीज को अच्छा समझता है लेकिन सरकमस्टांसेज ऐसे 
सामने आते हैँ जिससें वह एक दूसरी चीज को पसन्द करता है । यह चीज कोई ऐसी 
नहीं हैँ कि न हो हमसें से हर शख्स को हर आदमी को ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है 


१६६ विधान सभा [१७ दिसम्बर, १६५२ 


[ श्री सुल्तान झआलस स्तर] 
है। मे श्रपने दोस्तों को याद दिलाऊंगा जिस वक्‍त जमसींदारी श्रवालिदान कमेटी बैठी । 


ऊ 
वि... । __ _ ७ _ ३ 3 का बट हण्पकाकबफनआ कि, व्यय विननद्ान मनयालट एन गा््कमणालटगी---१०णन्मा०नटात, वाल्‍नान्यडनना लगगतइटट>यान्प डा मगर ननय७ मे नहपान दमा. रतमकमात,. धगाममण कक 


रिपोर्ट सें मौजूद है कि दसगुला मुआदिजा जमींदारों को सिलना जरहिये। लेकिन उसके बाद 
जब इस मससले का तजकिरा यहां पर झ्ाया और यहां हमने उस पर गौर किया तो सोशलिस्ट 
पार्टो के दोस्तों ने यह फैलला दिया कि नहीं कम्पेंसेदान नहीं मिलना चाहिये। से नहीं कह सकता 
झर शायद किसी दो भी यह कहने का हक नहीं होगा कि उन्होंने जो राय जाहिर की थी वह 
राय सही नहीं थी। वह राय ऋणपनी जगह पर बिल्दहुल सही थी लेकिन यह भी सहो है कि 
सरकमस्टांसेज इस किस्म के हे और हालाल झौर दाऊयात इस किस्म के 
जिसमें जिन दोस्तों ने अब इस राय को जाहिर किया हे वह भी अपनो जगह पर सही है 
आर उनको शालत नहीं कहा जा झकता। अब जेसा नेने पहले शझ्रर्ज क्विया कि जहां तक 
क्यूललेंटिव सिस्टम का ताल्लुक हैँ वह बहुत अच्छा ओर सुन्दर है ओर उसके 
सताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन सवाल यह हे कि इस चक्‍षत हमारे 
स्पमने जो लजवीज्ञ पेश की गई है वह कहां तक भुनासिब है और कहां तक सुजिश है) 
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आज हमसमें से बहुत से लोग इस बात की शछिकायत करते हें कि लोकल 
बाडीज के अन्दर बड़ा कराइन है। अभी जैसा पहले जो सेरे भिन्न तकरीर 
फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि इस बात का श्रन्देशा बढ़ता हें कि अगर हम इस वक्‍त 
स्यूभुलेटिव सिल्टल रायज कर लिया तो हो सकता है कि लोग वोट खरीदे और ढोटों. 
की बड़ी कीमत मिले। यह सिस्टम जो इस चकक्‍त इस बिल क अन्दर १४ एक के 
ज्र्यि में पेज किया गया हैँ से समझता हूं कि शथहू भी ऐसा सिस्टरा है खिस पर 
गोर करने दी झरूरत 8। यह ऐसी चीज नहीं है जिराकोी हल बसैर सोजले समझे रह 
कर दें। एक बात हनें ध्यान में जरूर रखना चाहिये कि जिस किस्म का सिस्टम 
हम एलेक्गन में रायंज करें उसमें एक बात खास तौर ले ध्यान में रखना हैं और 
वह यह है कि हमारा सुल्क एक ऐसा झुल्फ है जिसमें तशलीग याफता लंध्गों की 
बहुत कसी हूँ ज्यादा ले ज्यादा १५, २० फोसदी लोग ऐसे हें जो इहाहरी रकदे में 
रहते हैं तो ऐसी सूरत में ऐसा सिरटल इवात्द करें जो सबसे ज्यादा आसान 
ओर जिससे कृम्पलीकंशन्स न हो।। जब इस कसोटी पर इस देखने को कोशिश करते हे तो 
से यदु जरूर महसस करता हूं कि जहाँ तक अआझासान तरीका होने का ताललुक है जो 
सिस्टस इससें प्रोपोज्ष किया गया हे वह भी ऐसा सिस्टस है जिसे हमें आज ट्राई करना 
चाहिये। एक चीज खास तौर से एलेक्दान में देसना है कि नई भावना के सातहत झौर 
डिसोक्रेसी के मातहत हमें उसका सेफगार्ड करना है। पिछले एलेक्शनों में यह होता था कि 
बहुत से लोग जो धाअसर होते थे या दोलत मन्द हुं,ते थे वह जोटों को अपने अरूर 
से या दोलत या रुपये के जरिये से हाश्लि कर लिया करते थें। हमको इस बात 
की कोशिश करनी है कि ऐसा नहोने पाये। जाहिर है कि अंगर एक कांस्टीदुएंसी 
में या एक दाई सें पांच सेम्बर हैँ ओर हर सेम्बर को यह हक हासिल हो फि वह एक 
बोट एक बोढर का हासिल करे तो इसमें इसका इसकान कम रह जाता हैं। लेकिन 
अगर इसका मोका हो कि एक बोटर के पांच वीट एक ही सेस्बर हासिल कर सकता 
हँतो इसका ज्यादा इसकान है कि करप्दान ज्यादा बढ़े। और समकिन है कि वह 
लोग जो ज्यादा बाश्नसर हेंया श्रपनी दोलत या रुपये से कास लेने जा रहे हैं 
वह्‌ के इसमें कासियाबी हासिल कर लें। इस तरीकये इंतखाब से यह चीज्ञ नहीं 
रहेंगी । 


दूसरी चीज़ यह है कि में इस उसूल को भी मानता हूं कि जहां तक गवरनेसेंट 
का ताल्लुक हो या उस मदीनरी काताललुक हो जो एलेक्शन करायेगी उसको पार्टीबन्दी 
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से बिल्कुल ही बाला होना चाहिये। न सिर्फ बाला होना चाहिये बल्कि एलेक्शन के 
मामले में पार्टोज को रिकगनाइज ही व करे । यह जाहिर है कि जब एलेक्शन लड़े 
जायंगे तो पादियां अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़े करेंगी । लेकिन जहां तक 
एलेक्शन मशीनरी या गवर्नेमेंट का ताललुक हे वह हर मेम्बर को रझ॒वा वह किसी 
पार्टी से वाल्लक रखता हो बहुसियत एक इंडिविजुअ्रल के मसानें। उसके सामने 
इस बात का रिकगनीशन न हो कि यह सेम्बर किसी सखसूस पार्टो से ताललुक रखता हें। 
इसके ज़रियें से इसका भी सौका मिलता हे। इसलिये कि फर्ज कीजिये किसी हलके 
में चार सीटें हे और आठ उसच्मोदवार खड़े हे एक बोटर झाता हें जिसको चार 
बोट देने का हक है। दो बोद एक पार्टी के नुमाइंदे को देता है, एक वोट दूसरी 
पार्टी के नुमाइन्दे को देता है और एक वोट तीसरी पार्टी के नुमायन्दे को देता हैं। 
उसको हक हासिल रहता हे कि श्रलहदा अलहदा वोट दे। तो इससे यह बात भी सामने 
थ्रा जाती है कि जो एलेक्शन का तरीका हो वह ऐसा हो जिसके जरिये से एलेक्दान 
मशीनरी को या गवर्नेमेंट को इस बात का मोका नहों वह किसी पार्टो को रिकगनाइज 
करके आ्रागे चलें। बल्कि हर उम्मीदवार को ख्या बह किसी पार्टी से ताललुक 
रखता हो उसे इंडिविड्अल करार दे। जनाबवाला, मुझे इसमें यह भलाई ओर खूबी नजर 
आती है। इसमें लिस्ठ सिस्टम का भी कुछ जिक्र है जिसका जिक्र आगे है। उसको में बिल्कुल 
नाकिस समझता हूं इसलिये कि लिस्ट सिस्टम में लिस्ट बनाने का अख्तियार सिर्फ हाई 
कमांड कोहै। इसमें जो प्रायरिटी रखी जातो हें वह॒भो वही रखेंगे । जब वोट 
ग्राएंगे और डिटरसिन होंगे तो पार्टी को मिलेंगे किसी इंडिविजुम्ल को नहों मिलेंगे । 
अगर उस पार्टी को इतने वोट सिले हे तो वह सब से पहला उम्मीदवार कायस 
होगा जो लिस्ट में नम्बर एक हो। हो सकता हे कि जो नम्बर एक हो बह ज्यादा 
पापुलर न हो, सात नम्बर पर जो उम्मीदवार हे तो वह सबसे ज्यादा बेहतर और 
पापलर हो। इस वजह से से लिस्ट सिस्टम को ज्यादा पसन्द नहीं करता । 


इसके अलावा जेसा कि मेने अज्ज किया क्यूमुलेंटिव सिस्टम जरूर अच्छा सिस्टम है 
इसके मृताल्लिक दो राएं नहीं हो सकतों। लेकिन हमारे प्रेक्टिकल हालात, जो इस 
वक्‍त लिटरेसी की हालत है, जो इस वक्‍त पार्टियों की हालत है उसको देखते 
हुए में समझता हूं कि इंतखाब का तरीका ऐसा निकालें जो सब से आसान हो जिसमें 
कोई दिक्कत नहो। इसको देखतें हुए में सहसूस करता हूं कि जो इस वक्‍त 
बिल के अन्दर स्कीम सोजद हे वह मुनासिब है और इस काबिल है कि उसको 
ट्राई किया जाय । यह बिल जो ऐंक्ट बनने जा रहा हैं दिस इज नाट दि लास्ट बडे 
आझ्रान दि सब्जेफ्ट। हम इस पर तजुरबा कर सकते हे। उसके बाद श्रगर कोई 
दिक्‍कतें सहसूस हुई और ठीक कास नहीं चला तो इस बात का मौका रखते हे कि 
हम इसको बैठ कर बदल दें और उसके बाद क्यूमुलेटिव सिस्टम या लिस्ट सिस्टम 
या जो सिस्टस सुतासिब समझें उसको ला सकतें हें। 


इसलिये इन हालात के मातहत, इन अल्फाज़ के साथ में अ्रपने दोस्त से यह दरख्वास्त 
करूंगा कि वह इस वक्‍त इस सिस्टम को ट्राई करें और इसको चलने दें और उसके बाद 
उनको सौका सिलेगा कि अगर ट्राई करने के बाद यह सिस्टस सही न साबित हो 
तो उसे बदल डालें। में यह मुनासिब समझता हूं कि सोजदा सिस्टस सही है श्रौर उसके 
ऊपर अमल किया जाय । 


क्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामननारायण जी हारा प्रस्तुत 
संशोधन जो क्यूमुलेंटिव सिस्टम आफ वोटिंग बढ़ा देने के संबंध सें है में उसका समर्थन करने 
के लिये खड़ा हुआ हूं। शीमसन्‌, श्रभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने क्यूमुलेटिव सिस्टम के 
संबंध में अपनी सम्मति कुछ बदली है और उसकी चर्चा करते हुये आचार नरेन्द्र देव जी ने 
झपनी गवाही श्रागें चल करके बदल दी यह कहा श्रोर यह भी कहा कि इसी तरह से 
उन्हें भी अधिकार हे कि वह भी अपनी राय बदल दें। 
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की सलतान अल खलॉ--श्रान एप्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन । मेने नहों कहा कि 
श्राचार्य जी ने झ्पनी गवाही बदल दी, बल्कि भेनें यह श्रर्ज किया था कि उन्होंने जो रिपोर्ट 
में कुछ कहा था, हमारी सोशलिस्ट पारदी ने जब यहां डिस्कशन किया तो उस उसूल के खिलाफ 
यहुं एक बात कही । 


करी राजनारासण---क्रीसन, अभी अभी जो हमारे मित्र ने सफाई दी उससे भो 
इतनो बात उन्होंने मानो कि श्राचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो बात गवाही में कही थी बह सोशलिस्ट 
पार्टी दे बाद से विचार विनिमय करके दूसरे तरीके से रखी । मे आपके जरिये से आचार्य 
नरेन्द्र देव जो की गवाही जो इस कमेटी में हुई थी उसको प्रति अविकल रूप से जो हमारे 
सामने है उसके कुछ वाक्यांदा पढ़ना चाहता हुँ और चाहता हूँ कि सदन के सम्मानित सदस्य 
इस बारे सें पुनः श्रम पैदा करने की कृपा न करेंगे । 
आ्राचार्थ नरेन्द्र देव जो ने जो गवाही दी थी वह इस प्रकार है, “निर्दयी जमीदार। 
जमीदारी प्रथा के उद्भव, और आज तक जसींदारों द्वारा किसानों पर किये गये शअत्याचारों, 
निर्देयताऋं तथा ज्यादतियों को ध्यान में रखते हुये यदि इस प्रइन पर दिचार करना हो तो 
सुझआदिजा देनें और जमींदारों के पास जसीन छोड़ने की बात पृष्ठ भूसि में पड़ जाती हैं और 
ज़रूरी हो जाता हें कि सरकार अबविलम्ब उनकी जसीन जब्त कर ले। लेकिन हम 
भावकना के फेर सें न पड़कर इस ससले पर गंभीरतापूर्व क इसकी श्राथिक और सामाजिक 
पृष्ठभूमि को सासने रखते हुये विचार करेंगे।' * ' ** * 


श्री अध्यक्ष--आप पूरी स्पीच न पढ़ें, उतना हो पढ़ दें जो कि सुआविजे के संबंध 
में है 
राजनारायण--ओघसतनू, बार बार इस सदन के सम्मानित सदस्य कोट 


करते है'-**** 
श्री अध्यक्ष--प्राप उसी श्ंद को पढ़ दें + झाप तो पुरा पढ़ना चाहते है । 
श्री ऐंज्ञाज़ रसल (जिला हरदोई)--में यह जानना चाहता हूं कि खेर कमेटो 
रिपोर्ट को बाबत आचाय जी को यह स्पीच है या जमींदारी अश्रबालीद्ान के मुताल्लिक । 
श्री अध्यक्ष--आप हस्तक्षेप न करें । जो कुछ पहले कहा गया वह उसका जवाब दे 
रहे है । 
अओी राजनारायण--.-श्रीमन्‌, इसी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, “भूमि प्रकृति 
की एक देन है, इसके साथ सारे समाज के जीवन का घनिष्ट संबंध हे । इसको किसी को 


व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता । बस्तुतः बह राष्ट्र को पवित्र धरोहर है। इसकी 
उर्वेरता समाज का घन है । किन्तु इन सध्यस्थों ने कहां तक इस धरोहर को बचाया है ' ' **” 


क्री अ्रध्यक्ष--श्राप उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे है जो इससे संबंध रखती है। 


क्री राजनारायण--अ्रीसन्‌, से उसी को खोज रहा हूं। उन्होंने कहा कि जमींदारों 
ने काइतकारों से जबरदस्ती काम लिया है श्रौर बदलें में कुछ उनको दिया भी नहीं । 

आओ अध्यक्ष-_ नतीय सदस्य कृपा करके, अगर वह तैयार नहीं है, तो बाद में मौका 
ले सकते हें । 

क्री राजनारायण---मे झापसे निदेदन करना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव 
जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में में कतई, अ्रच्छी तरह से तैयार हूं। उन्होंने बतलाया है । 
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कि जर्मीदारों को सुआदिजा नहीं देना चाहिये। इसकी सारी व्यवस्था दी हे ओर ऊऋगे 
चल करके उन्होंने जोर दिया हैं कि जमींदारों को सुआदिजा देने को बात 
कसी सोची जा सकती हूँ, जिन्होंने समाज के साथ इतनी बड़ी भगंद्दारी की हू। 

श्रीसन्‌ फिर आचाय॑ नरेन्द्र देव जी आगे चलकर क्‍या कहते हैं उदका यही अर्थ 
होता है कि जहां तक १६३४ के विधान की घारायें हैं उसमें एक सेक्शन को उन्होंने कोट 
किया हैं २९६ घारा। उसके बारे में वह कहते हे कि इस धारा से हो सकता हैँ कि सरकार के 
रास्ते में कुछ दिक्‍कतें पेदा होती हों तो उससे अगर सुआविजा देना सरकार के लिये जरूरी 
होता हैं जमींदारो तोड़ी जाने के लिये तो सरकार कस से कम मसुआदिजा देकर नामिनल 
सझाविजा देकर जमींदारी अविलस्ब तोड़े, हम इसको पसन्द करते हैँ । यह बात बहु कहते हे । 
तो इस तरीके से एक विक्ृत स्वरूप देकर देजरी बेंचेज के लोगों की जो चीजों को रखनें 
को परिषाटी शुरू हो गई हैं मे चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य गण आगे इस तरह की 
कुचेष्टा न किया करें बरना किस्ती महा पुरुष की जो सच्ची मनोवत्ति होती हैं उसका उद्घाटन 
नहीं हो सकता और भ्यम्र पेदा हो सकता हैं । तो शक्षीमन्‌ श्रब से समझता हूं कि हसारे सम्मानित 
सदस्यों के ज्ञान चक्ष् खुल गये होंगे। आचार्य नरेन्द्र देव जी के संबंध में अगर उन्हें आर 
श्राइंका हो और जानना हो कि वह जमींदारी के संबंध में क्या भाव रखते हैं तो उनकी खिदमत 
सें में यह प्रस्तिका भी समर्पित कर सकता हूं। 


श्रीमन्‌ सें आपके जरिये अपनी क्यूमुलेंटिव सिस्टम श्राफ बोटिंग के बारे में कहना 
चाहता हूं कि इसमें क्‍या दोष हे इसको ट्रेजरी बंचेज के किसी सदस्य ने श्रभी तक सदन के 
सामने नहीं रखा । माननीय रासनारायण जी ने बहुत ही सफाई के साथ इस बात को 
स्पष्ट कर दिया कि क्यमलेटिव सिस्टम झाफ वोटिंग जिस तरह से बम्बई सें हे श्रगर वही 
तरीका थहाँ पर भी अ्ख्तियार किया जायगा तो भिन्न-भिन्न विचार रखसे वाले लोग अपना 
प्रतिनिधित्व किसी भी कमेटी के प्रन्दर ठीक प्रकार से करा सकेंगे और किसी भी कसेटी के 
कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये जहां पर कि मेजारिटी पार्टो को श्रावर्यकता होती हैं वहां 
पर माइनारिटी पार्टी की भी श्रावदयकता होती है। भ्रीमन्‌ मेंने तो बहुत ही सफाई के साथ कह 
दिया था और में उसको इस सदन सें कई बार कह चुका हूं कि जहां पर गवर्नेसेंट की ड्यूटीज़ 
(कार्य )ओर (फंक्शंस कतंव्य ) होते हैं वहां पर विरोधियों को ड्यूटीज़् श्र फंक्दांस भो होते है ॥ 
यह मान लेना कि केवल सरकार का हो कत्तंव्य हैँ श्रोर विरोधियों का कत्तंव्य केवल टीका 
टिप्पणी करना है से समझ ता हूं कि वस्तुस्थिति से बहुत दूर जाना है। जो लोग इसको 
नहीं मानते वह डेसमाक्रेसी के बुनियादी तत्वों को समझने सें गलती करते हे। श्रीमन्‌ इसलिये 
में आपक जरिये कहना चाहता हूं कि श्रगर क्यूमुलेटिव सिस्टम नहीं एडाप्ट (श्रख्तियार) किया 
जाता तो हमें बतावें माननीय मंक्ती महोदय या माननीय मंत्री महोदय के विचार से सहमत 
शोर जो भाई है कि किस तरह से कास होगा। हमारा देहा जो कि अभी बनने जा रहा है 
बह भिन्न-भिन्न विचारों के श्रादान-प्रदान से ही बन सकता हें। श्रगर हम कहें कि हम ही इसकी 
ठेकेदारी ले लेते हु तमाम विचारों की और तमाम सान्यताशों को और जो हम कहते हैं वही 
सही है तो हम गलत करते हैं । इसलिये यह जरूरी है कि श्राज के वातावरण में आज के 
युग सें जितने भी सत हसारे सासन शझाते हें उन तमाम मतों को श्रच्छी तरह से सोचें, 
कमेटियों में बेठकर समझें तो भ्रगर यह क्यूमुलेटिव सिस्टम शझ्ाफ वोटिंग नहीं एडाप्ट किया 
हक तो कँसे जो श्राज भिन्न विचार हें उन भिन्न-भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व यहां पर 

पायेगा । 


ओमन सें श्रापके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय उत्तर 
प्रदेदा के स्युनिसिपल बोर्डों को कार्य प्रणाली को देखें और बम्बई के कारपोरेदन को देखें । 
आज बम्बई का कारपोरेदन भिन्न-भिन्न सत वालों का जो एक समच्चय है भिन्न-भिन्न सत वाले 
जो उस कमेटी के श्रन्दर बैठकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैँ उससे कितनी श्रासानी 
होती हे प्रावलम्स (समस्पाओं ) को समझने सें। मगर आज झभो तक जो सिस्टम था अगर उसी 


१७० विधान सभा [१७ दिसम्बर, १६५२ 


[क्री राजनारायग | 


सिस्टम को साननीय मंत्री जी चलाना चाहते हें तो उस सिस्टम में इस तरह से मत नहीं 
स्पष्ट होता, उस पर आादान-प्रदान नहीं होता, और उस पर विचार विनिमय नहीं हो पाता । 
किसी से अगर ५१ फीसदी भी अपने वोट कर लिये तो बह अपने तमाम केंडीडेंटों को भेजवा 
सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्रो महोदय अगर बर्तेमान जनतांद्रिक 
प्रणाली को सामने रखना चाहते हें तो उन्हें क्मुयुलेटिव सिस्टम को एडाप्ट करके ही चलना 
होगा। अगर नहीं चलते हैं तो श्रीमन्‌ हम लोग यह नहीं समझ पायेंगे कि किस 
तरीके की डेमोक्रेसी हमारे मंत्री सहहोदय चाहते हें। मानवीय मंत्री महोदय जिस तरह की 
डेजोक्रेसी चाहते हें तब उस डेसोक्रेसी का केवल यही एक सतलब होता है कि वह सेंद्लाइज्ड 
डेमोऋरसी (केन्द्रित जनतन्त्र) चाहते हैं । तो श्रीमन, सेंट्रालाइज्ड डिसोक्तेसी आज इस तरीके से 
अ्रगर साननीय संत्री जी चलाना चाहेंगे तो में बहुत ही अदब के साथ आपके जरिये माननीय 
मंत्री जी से बतलाना चाहंगा कि साननीय मंत्री जी इस भावना को छोड़ दें क्‍योंकि सेंट्रलाइज्ड 
डिमोकेसी जो है वह डिसोक्रेसी का विकृत स्वरूप हे, उल्टा स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। 
वह डिमोक्रेंसी नहीं कही जाती जिस में सारी शक्ति सेंद्रालाइज्ड (केन्द्रित) हो । जनतंत्र के साने 
होते हें जब जनता के पास राज्य सत्ता की तमाम शक्ति पहुंचे । स्वराज्य के माने होते हैं 
जब ऊपर से नियंत्रण करने वाली कोई शक्तित नही तभी वह सच्चा स्वराज्य और 
सच्ची स्वाधीनता हे। जब हम इस आदहां को सामने रखते हें तब हम समझते हें कि आज 
देश के अन्दर इस बात की बहुत आवद्ययकता है और यह सब बगेर क्यूमुलेटिव सिस्टम 
ग्राफ वोटिंग के नहीं हो सकंता है । अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं स्वोकार 
किया जाता है तो फिर हमारी वही शंकायें बार-बार उत्पन्न होती हैं कि यह सरकार डेसोक्रसी 
का यही अर्थ लगाती हैं कि जो एक बार डेसोक्रेसी के किसी न किसी तरीके से चुन कर शा 
जाय वह सारी दाक्ति को केन्द्रित करने वाले कानून बनावे। 


ओऔमन्‌, आज के युग में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती हे और डेमोक्रेसी के बारे 
मे पहले समय में जो घपला चलता था वह समाप्त होना चाहियें। मे समझता हूं कि 
सेंटेलाइज्ड डेसमोक्रेसी क्या होती है, रियल डेमोक्रेसी कया होती हूँ, इन दोनों के अन्तर को 
साननीय संत्रो जी समझते होंगे। हमारे माननीय मंत्री जो, श्रोमन्‌ू, बार-बार कम्यूनिस्टों को 
आलोचना किया करते हें। तो आखिर आज अ्रगर क्यमलेंटिव सिस्टम आफ जबोटिंग साननीय 
मंत्री जी नहीं चलाते हैं तो उन्सें और कम्युनिस्टों में क्या फर्क रह जाता हैँ। कम्युनिस्ट 
भी तो न्यू डेसोक्रेसी और पीपुल्स डेमोक्रेसी के नाम पर सारी दाक्ति को केन्द्रित करते हैं । 
जब मानतीय मंत्री जो अपने को डेसोक्रेटिक कहते हें और भारतीय परम्परा और भारतीय 
संस्कृति के ठेकेदार बनते हे और बार-बार इन बातों को दोहराते हैं, तो माननीय मंत्री जी को 
हमारे इस संशोधन को मानने में तनिक भो हिचक नहीं होनी चाहिये । इसलिये श्रीमन्‌ 
में पुनः आपके द्वारा भाननीय मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करुंगा कि साननीय मंत्री जी, 
क्यूमुलेटिव सिस्टस आफ वोटिंग के बढ़ाये जाने की मांग जो संशोधन के जरिये श्री रामनारायण 
जी ने की है, उस भांग को स्वीकार करें, और आज जो सेंट्रेलाइज्ड डेसोफ्ेसो की पद्धति वे 
अपनाना चाहते हें उससे बाज आलें । 


श्री ऐजाज़ रसूल---जनाबवाला , मेंने अपने दोस्त लीडर आफ दि अपोज्ञीत्मन की 
तकरीर को गौर से सुनने की कोशिदा को कि में समझ कि वह क्या कहते हैं लेकित सिवाय 
इसके कि बहुत जोरों से बोलने के और क्यूमुलेटिच वोटिंग कहने के ओर कुछ मेरी समझ 
में नहीं आया । 


श्री अध्यक्ष--कृपा करको उनको हाव भाव पर टीका टिप्पणी न करें । 


श्री ऐज़्ाज़ रसूल--..अब में यह कहना चाहता हूँ कि बार-बार खेर कमेटी और 
हम लोगों का नाम लिया जाता है। देखना यह चाहिये कि सन्‌ १६९३८ में यह खेर कमेटी 


उत्तर प्रदेश स्युन्सिपेलिटीज् (रुंओोघन) विधेयक, १६५२ १७१ 


बनायी गयी थी और उस बकक्‍्त इस सूबे के हालात क्या थे। सन्‌ १६३८ में सेप्रेंट एलेक्ट्रेट 
म्युनिसिपेलिटीज़ व दोगर बाडीज्ष मेथा। जब कि खेर कमेटी बनी तो उस वक्‍त यह कोशिश 
की जा रही थी कि कोई ऐंग्रीड सल्यूशन निकल आये । उस वक्‍त मुस्लिम लोग पार्टो 
की डिमांड यह थी कि सेप्रेट एलेक्ट्रेट किया जाय और कांग्रेस और दोगर पाटियां यह कहती 
थीं कि ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हो, लेकिन बावजूद कोशिदञों के कोई इत्तिफाक राय नहीं हो सकी । 
तो उस वक्‍त सजब्री में कांग्रेस ने यह कहा कि ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हम चाहते थे लेकिन मुसलमानों 
का स्याल करते हुये हम क्यूमुलेटियव सिस्टम आफ वोटिंग रायज करना चाहते हे। अ्रब सन्‌ 
१९५२ में हालात बिलकुल बदल गये हे। इधर जो हमारे एलेक्दान्स हुए बह सिर्फ ज्वाइन्ट 
एलेक्ट्रेट विद नो रिजर्वेदन आफ मुस्लिम सीद्स की बिना पर हुये । हमारा पहला अमेडमेंट 
सन्‌ १६४५ से आया था ओर उस बक्‍त मुस्लिस लोग पार्टो ने यह कहा 
कि जब विधान में ज्वाइन्ट एलेक्ट्रट हो गया है, सीदस का रिजरवेशन नहीं रहा है, तो 
म्युनिसिपल एलेक्शन्स से भी मुसलमानो के लिये रिज़्रवेशन श्राफ सीट्स न रहे । लेकिन उस 
वक्‍त किसी समसलहत की वजह से गवर्नभेंद ने नहीं साना और रिजरबेशन आ्आाफ सीद्स 
रखा । तो अब झाप यह देखिये कि अरब इस वक्‍त मुस्लिम रिजरवेशन बिल्कुल हटा 
दिया गया है। हम लोग इस ससले पर बहेत खुश हे क्योकि हम चाहते थे कि प्योर 
आर सिम्पिल ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट हो। श्रभी असेम्बली में और दीगर लेजिस्लेंचरस में 
जहां एलेक्शन्स हुये हे वहां भी कोई चोज मुसलमानो के लिये नहीं रल्ली गई । लिहाजा अगर 
आ्राप चाहते हे कि प्योर और अनडाइलयूटेड डेसोक्रेसी चलें तो ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट होना 
चाहिये । क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ बोटिंग या और कोई तरीका नहीं होना चाहिये । 
आप इंगलड को डेंसोक्रेसी देखिये, आप बम्बई कारपोरेशन की मिसाल ले आये हे, वहां मेजारिटी 
अ्राफ वोट्स के ऊपर फंसला होता हैं। अगर किसी के ५१ बोट पड़ गये तो वह मेम्बर हो 
जाता हैं। तो अगर यही सूरत यहां रखी गई हे तो मुझे अफसोस हे कि मेम्बर साहब क्‍यों 
एतराज करते हैं और चाहते ह कि क्यूमोलेटिंव सिस्टम श्राफ वोटिंग रखी जाय जब कि 
हर दाख्स आसानी से ज्वाइंट एलेक्टोरेट पर फैसला कर सकता हैं । तो झब श्राप यह देखिये कि अगर 
वार्डंस बनें तो वहां जाहिल लोग होंगे और वे क्यूमीलेंटिव सिस्टम झ्ाफ वोटिंग को सम्मझते 
नहीं है जेंसा कि कहा गया हूँ कि प्ल्रल मेम्बर को सीट्स को जाय और तीन से सात तक 
एक वाड रखा! जाय तो जाहिल आदमी क्यूमीलेटिव सिस्टस आफ वोटिंग को क्‍या समझ 
सकते ह कि हम को कितने बोट देने हे और किस को देने हे और किस सुरत से कास करना है, 
यह उन के लिये बिल्कुल नामुभकिन हो जायगा। इसलिये ज्वाइन्ट एलेक्टोरेटड सिम्पिल और 
प्योर होना चाहिये ताकि हर सख्दा समझ सके और बोट दिये जा सके और झगर झापने यह 
क्यूमीलेटिव सिस्टस आफफ वोटिंग रखा तो सुझे अफसोस है कि श्रभी हमारे मुल्क से और 
हमारे सूबे में तालीर इतनी फैली नहीं हे और इसके समझने में बड़ी दिक्कत होगोी। शासान 
तो यही हैं कि अगर फर्ज कर लीजिये कि किसी वाड्ड में तीन मेस्बर हे और तीन को वोट 
ढेना चाहतें हे तो उनके नाम सालूस हो जायेगे कि फलां फलां को देना है, सहल्ले के आदसी होंगे 
वे आसानी से वोट दे सकेगे। श्रंगर इससे क्यूमीलेटिव सिस्ठस आफ बोटिग पर काम किया 
गया तो वोटिंग ढीक नहीं हो सकेगी । इसलिये में समझता हूं कि सेम्बर साहब पहले एले- 
क्टोरेट को समझने की कोशिश करें कि किस सूरत से वोटिंग होती है और किस सूरत 
से काम होता है तब श्राप क्यूसीलेटिव सिस्टम आफ बोटिंग पर जोर दीजिये । इससे पहले 
के ऐक्ट में आप दफा ११ को देखिये, उसमे लिंखा है कि तीन सेम्बर के वार्ड हों और सात 
तक बाड़ बन सकते हे। 


इस ऐंक्ट में अभी कोई सिस्टम आफ वोटिंग का इजहार नहीं किया गया है। आपने 
पढ़ा होगा, उससें लिखा है १२९ए में कि इसकी बाबत रूल्स बनाये जायेगे। 
जिस वक्‍त रूल्स बनाये जायेंगे उस वक्‍त जो आपकी तजबवीज है उसपर भो गबरनंसेट 
जरूर ख्याल करेगी लेकिन इस बक्‍त हाउस को पिन डाउन कर देना और यह कह देना कि 
क्यूमोलेटिव सिस्टम श्राफ बोटिंग हो यह सुद्विकल बात है क्योकि इस ससले पर अभी गौर नहीं 
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किया गया है। जिस वक्‍त कि रूल्स बनाये जायेंगे उस वक्‍त अगर आप कहें तो से भी आप के 
साथ चलूंगा और कहूंगा कि भाई क्यूमीलेंटिव सिस्टम आफ वोटिंग कंसे होता हैँ और वह 
समझ में ग्राने के बाद अ्रगर बह वोट' कर सकेंगे तो क्यूमीलेटिव सिस्टम झ्ाफ बोटिंग पर 
जोर दीजियेगा, वरना सिवाय इसके कि वोट जाया होंगे और लोगों को समझ सें नहीं झायेगा 
और कुछ नहीं होगा । इसलिये में मेम्बर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर गौर करनलें 
आर अपनी तजवीज़ वापिस कर लें और जिस वक्‍त कि रूल्स बनायें जायं, उतत वक्‍त इस मसले 


को आप पेद्य करे। 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गोतम )--मानतोीय अध्यक्ष महोदय, यह बहस जो 
इस समय सदन के सासने है वह एक सेद्धांतिक बहस भी है और व्यावहारिक भी है। खिद्धांत 
इसमें यह हैं कि माइनारिदीज्ञ को रक्षा किस तरह दी जाय। जसा कि इस सदन के एक माननोय 
सदस्य श्री जगन्नाथबरुश जी ने कहा कि जब माइनारिदी का प्रइदन हम राजनोतिक पार्टो को 
लेकर करते हे तो यह क्या गारंटी हैँ कि वह माइनारिटी केवल राजन तिक साइनगरिंटी तक 
ही मह॒ददद रह जायगी + आज जिस तरह का वायुमंडल हे उसके देखने से मालूम यह होता हें 
कि यह चीज़ कितनी ही बुरो हो लेकिन वास्तविकता यह है कि आज हमारे नणरों में 
जहां कि म्युनिसिपेलिटीज़ का चनाव होगा बिरादरी का भो काफी जोर हे ओर जब पोलिटिकल 
साइनारिटीो की रक्षा करने में हम किसी बात को पेश करें तो उस वक्‍त हसको इस बात का 
भी ख्याल करना चाहिये कि जो वास्तविकता हें उससे हम बहुत दूरन चले जाय॑। 
अगर इसका यह नतीजा हुआ कि बिरादरी वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और म्युनिसिपैलिदियों 
के चुनाव में ब्राह्मण ने ब्राह्मण को, बनिये ने बनिये को, कायस्थ ने कायस्थ को, अन्लार ने अ्रन्सार 
को, होंख ने शेख को और सैयद ने सेघद को वोट देना शुरू किया और यह सोचना कि क्यू 
मुलेटिव ओटिंग से हम कस से कम अपनी बिरादरी का एक आदमी तो करा ही देंगे तो उससे बड़ा 
खतरा यैदा तो हो जायगा॥। हमारे देश में जो इस वक्‍त डिसरप्टिव फोर्सेज हैँ उनमें कस से कम 
हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा दुश्मन इस समय जातिवाद हे। प्रान्तोयता हमारे यहां नहीं हे, उसका 
हमें फल है और उसके लिये हमको दूसरे लोग भी आदर की निगाह से देखते हे । लेकिन जातोयता 
हमारे प्रान्त में बहुत ज्यादा है जिसकी बजह से हमें आागे दिक्‍कतें आ सकती हे, ऐसा भी हम 
देखते हे । चुनाव में यह चीज़ ज्यादा बढ़ती है और अगर म्युनिसिषैलिटियों के चुनाव में हमारी 
किसी गलतो से इस चोज्ञ को दाक्ति सिली, प्रोत्साहन सिला तो हम आगे चलने के बजाय पीछे 
हट जायेंगे, हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा । इसलिये में यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि जब हम इस बात का विचार करें कि क्यूम॒लेटिबव वोटिंग को हम माइनारिटी 
को प्रोटेक्ट करने के लिये करते हे उससे अगर कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रदेश के 
लिये खतरा हो जायगा । 


बहुत सी बातें यहां कही गयों, बाम्बे कारपोरेशन की दुहाई दी गयी ॥ बाम्बे कारपोरेशन 

ऐक्ट सन्‌ शैरद८ में बना था और उसमें क्युमुलेटिव सिस्हस आफ वोटिंग का प्राविज्ञन 
ऐक्ट में खुद था। बहुत अच्छा है, यह से मानने के लिये तेघार हूं। जहां तक म्युनिसिपल 
एडमिनिस्ट्रेलसन का संबंध है, बाम्बे कारपोरेशन के प्रबन्ध का सवाल हैं वह हमारे देश के 
थोड़ शहर अगर शअ्रच्छे गिने जाथ उनमें बाम्बे का स्थयुनिस्ििपल ऐंडमिनिस्ट्रेशन हे । 

जब कारपोरेशन बिल इस सदन के सामने श्रायेगा तब में निवेदन करूंगा कि क्‍या 

क्या कारण है उसको अच्छा बनाने के लिये। इस सम्रय उस बात को उठा कर में सदन का 
समय नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके साथ साथ जेसा कि अभो मुझ से पहले नवाब ऐजाज़ 
रसूल साहब ने फरमाया कि जब क्यूमुलेटिव सिस्टम आझ्राफ वोटिंग खेर कसेठी ने माना था तो 
उसका बंकग्राउन्ड कम्युनल था, दो क्षीजों को सिलाने की बात थो। एक तरफ मुस्लिम लोग 
के सेपरेट एलेक्टोरेट और रेज़रवेशन आफ सीट्स को और इधर डेसोक्रेटिक फा्स आफ़ 
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गवर्न॑सेंट को विदाउट एनी रेजरवेंशन छुँड ज्वाइन्ट एलेक्टोरेटड इन दोनों को मिला कर 
एक चीज़ की गयी थी क्यूसुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग । उसी की धवति बास्ज से भो 
टपकती है। इन सदन के सदस्यों को यह पता होगा कि बाम्बे में बहुत विनों तक यह कनवेन्शन 
रहा कि मेयर एक साल पारसी होगा, दूसरे साल मुस्लिम होगा और तीसरे साल हिन्दू होगा। 
उसको बैकग्राउन्ड थी कम्युनत। इससे हम दूर नहीं जा सकते। अगर बाम्बें का ऐड- 
सिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो सिर्फ इस बात से कि क्युमुलेटिव सिस्टस आफ वोटिंग है, नहीं कह! 
जा सकता है। उसकी और कारण हैं और यह हो सकता है कि क्युमुलेंटिव सिस्टम आफ 
वोटिंग को बावजूद भी बास्बे कारपोरेशन का एडसमिन्स्ट्रेशन अच्छा रहा हो। और यह 
उसमें रुकावट डालता हो । इसलिये इस बहस में में नहीं पड़ना चाह॒ता हूं। बाम्बे कारपोरेशन 
को एक स्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मान कर जिस मित्रों ने इस बात को यहां रखा है वह इस 
बात को नहीं भूलेंगे और जब कारपोरेशन बिल आयगा तो जो वहां की अच्छी अच्छी बातें हें 


उनको उसमें लेने में कोई ऐंतराज नहीं होगा। 


इसी बम्बई प्रदेश ने जब सन्‌ श्य८८ ई० में कानन बनाया तो उनके यहां क्यूसुलेटिव 
सिस्टस आझ्राफ वोटिंग मौजूद था और बासम्बे का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चलता था लेकिन 
उसके बावजूद भी १६४६ में जब ऐक्ट बना जो बम्बई प्रान्त के कारपोरेशन के लिये था 
आर उसका उददेदय था कि अहमदाबाद और पूना वगेरा दूसरे नगरों में कारपोरेदान 
बनाने का । तब उसमें क्यूमुलेंटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं रखा गयां। दो मोड 
क्राफ वोटिंग ऐड दी फार्म आफ बैलट पेपर्स उस फार्म में नहीं रछ्ते जब बम्बई प्रदेश 
ने दूसरे नगरों के लिये कारपोरेशन बनाने के लिये ऐक्ट १६४६ से बनाया था। 
यह चीज़ इंगलेड में १८७० से १६०२ तक स्कूल बोर्डस के लिये थो लेकिन बाद 
में इसके डिफेक्टस सामने ग्रायें और इस चीज़ को छोड़ दिया गया। श्राज इन्गलेड 
में कहीं भी यह चीज़ नहीं है श्राज संसार के जितने भी इम्पोरटेंट कंठ्रीज हे उनमें 
कहीं भी यह चीज़ नहीं है. क्योंकि संसार को आज इसकी खराबियां मालूम हो गईं हें । 
सब से बड़ी खराबी तो यह हैँ कि जब हम मायनोरिटीज़ के प्रोटेक्‍्शन की बात कहते हैं तो चाह 
मायनोरिटीज का प्रोटेक्शन हो या न हो लेंकिन कभी कभी मभेजोरिटी खतरे में पड़ जाती हूँ । 
कभी कभी इस प्रकार से वोटिंग हो सकता है कि हम मायनोरिटी के प्रोटेक्‍्शन की बात कहकर 
मेजारिटी को मायनोरिटी में परिवर्तित कर दें। 


में मिसाल के लिये कहता हूं कि सान लीजिये साढे चार हजार बोटस हैँ और उनमें 
तीन सीदस हें। वहु तीन सोदस में बंदें और मान लोजिये & शझ्ादमी खड़े हुये तो अभ्रगर 
१,५०० आदसो इस तरह से वोटिंग करते हैं कि ५००,५०० श्रादमी एक एक तोनों को वोट 
दे देते हैं और बाकी आदसी एक हजार वोदस डिस्ट्रीव्यूटिंग सिस्टम तरोके से दें तब भो 
१,००० बोद्स पाने वाले अधिकारी तहीं चने जायेंगे। चुने वह जायेंगे जिनको ५००,५०० 
आदमियों का कांफीडेंस हासिल है और एक हजार आदमियों के कांफोर्डेस वाले ग्रादमी नहीं 
चुने जायेंगे । इसलिये जब १५०० शादसी बोट्स करें इस ४,५०० की आबादी में तो वह तोनों 
सीट्स ले लेंगे और तीन हजार आदमी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम से बोटस देत हैं और वह 
यह कहते हैं कि जब हमें तीन आदमी भेजने हैं तो अ्रच्छे श्रादमी क्‍यों व भेजें। इस तरह से वह 
एक भी सीदस नहीं पाते हें और वह तोनों सीट पा लेते हें जिनको १५०० आदसी 
वोदस देते हें। इसलिये इसमें बहुत से डिफंक्ट्स हें। माननीय जगश्नाथ मललजी ने 
दो एक बातें ओर कहीं थीं। उन्होंने कहा था कि परचेजिग श्राफ वोदस हो सकती हूं 
इससे श्रनडिजायरेबिल श्रादसी आ सकते हें जो गलत आदमी है श्रोर जिनकी हिम्मत नहोीं 
है कि वह डिस्ट्रीब्यूंटिंग सिस्टस आफ थोदस में खड़े हो सकें। वह थोड़े से श्रादर्मियों 
को क्युमुलेंटिव वोटिंग हासिल कर के धौंस से, दबाव से परचेज्ञ करके वोट 
हासिल कर लें और वह म्युनिसिपेलिदी में आकर बेठ जाय॑ और भले आदमी इससे पोछे 
रह सकते हें। इससे नतीजा यह होगा कि वहां लाइफ बिल्कुल बिगड़ जायगो क्योंकि 
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हर एक झादमी को यह ख्याल होता है कि हम जिनके बोद्स सेचुने गये हैं हमें 
उनको खुदा रखना है ताकि दुबारा चुने जायं। खुश करने के लिये लार्जेस्ट नम्बर 
झ्राफ वोट्स को हासिल करने की जरूरत नहीं हे। थोड़े से बोट्स को लेकर उनको 
मल्टीपिल कर दो और जितनी सीदस हे उतने आदमी आ जाय॑ तो स्युनिसिपैलिटो 
में ्राकर वह यह कहेंगे कि हमतो ब्राह्मणों केबोट से चुनें गये हे उन्हीं के इंट्रेस्ट्स 
को हम दखेंगें। जब उनको नौकरी का सवाल आयेगा तो ब्राह्मण हो रखे जायेगे 
चाहें काबिल हों या न हों। किसी दूसरें को बह कंसे सपोर्ट कर सकतें हे जब कि वह 
ब्राह्मणों के वोट से ऋाये हैं और उनको उन्हें खुश रखना हें। इस तरह से बह ब्राह्मण 
केंडीडेट्स को सही और गलत तरीके से सपोर्ट करेंगे ओर इस बात पर झगड़ा 
करते हे और यहां तक कि चेयरसंन के खिलाफ नो कांफिडेंस मोद्ान ले आते हे। 

ब्राह्मण का लप्ज सें इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेने खुद ब्राह्मणों में जन्म 
लिया ताकि कोई बुरा न साने । ब्राह्मण वहां चाहे चोरी करे, बेईमानो करे, ग़बन करे 
उसको प्रोटेक्ट किया जायगा। इस तरह से वहां सिविक एडसिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। 
उनको इस बात का खयाल नहीं रहेगा कि हहर श्रच्छा बने या बरा, उनकी इस बात की 
कोशिश होगी कि जिन लोगों ने उन्हें चुना हैं उनको उन्हें खुश रखना है, इससे 
सिविक लाइफ तबाह हो जायगी, मुसीबत हो जायगी और जिस उवीज को आप 
तमसास अ्पोजीददन के मेम्बर यह कहते हे कि स्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की 
होनी चाहिये में यह बतलाता हूं कि इसके अनुसार स्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 
उन्नति नहीं करेगा, अवनति करेगा और से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि 
जो लोग मायनारिटी के तास पर आज इस तरह की चोजें कांस्टीट्यूशन में दर्ज कराना 
चाहते हे में उनको कहता हूं कि वे यह क्यों समझ लेते हे किये हमेशा सायनारिटी 
में रहेगे, वें भी कभी मेजारिटी में आ सकते हे और जो चीज इस वक्‍त 
मेजारिदी के फायदे के लिये हैं वह चोज उस वक्‍त उनके लिये फायदे को हो 
जायगी जब बह सेजारिटी से आयेंगे। क्‍या कोई पोलिटिकल पार्टो इस तरह से 
कोई चीज्ञ लेजिस्लेंचर में पेश कर सकती है कि वह हमेशा सायतारिटी सें रहेंगे? 
बह गलत मेनटेलिटी होगी, इस तरह से गलत लेंजिस्लेशन होगा और जो चीजें आयेंगी 
ते सही नहीं होंगी। इसलिये मे प्रार्थना करता हुं कि इस तरह की चीजें स्थायो रूप में 
एडसिनिस्ट्रेशन में लाकर स्थनिसिपल एडसिनिस्ट्रेशन को ख़राब करते की तरफ न जाकर 
हमारी मदद करें और स्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की उन्नति में जो जो बातें हों उन्हें 
संजर करें। हम सब मसिल कर उसे सुधारने की कोशिश करें। इन दाब्दों के साथ मुझे 
अफसोस हे कि में यह अमेंडमेंट संजर नहीं कर सकता । 


श्री दशिवनारायण (ज़िला बस्ती )--अब क्लोजर मूव करने को अनुमति दी जाय । 


श्री नारायण दत्त तिवारी ( द्विला नैनोताल )--अश्रभी एक भाषण इधर से और 
एक उधर से हुआ हैं। एक आध भाषण और होने चाहिये। 


श्री अध्यक्ष--एक दो भाषण और होंगे। 


राजा बीरेन्द्र आह (जिला जालौन)--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
न्रिपाठों जो ने पेश किया है उसका में विरोध करले के लिये खड़ा हुआ हूं। में यह समझता 
हुँ कि अभी सानतोय मंत्री जीने इस सिस्टम से जो बहुत से नुकसान होंगे उनको 
बतला दिया है और उनको में इस हाउस के सासने दुबारा लाना नहीं चाहता। में यह 
कहना चाहता हूँ कि आप इससे नतीजा निकालियें कि हमारे माननीय सदस्य ऐजाज् 
रसूल ने यह कहा कि तब समय दूसरा था और श्रब समय बदल गया है। समय बदलना 
कुछ इससे भी मालूम होता हैं कि ऐजाज रसूल साहब एक पार्टी को छोड़ कर 
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दूसरी पार्टी सें चले गये है। इसलिये भी यह जरूरी हैं कि इस तरीके को जिससे 
हमारे सुल्क के अन्दर कोई झगड़ा पैदा हो उसको स्वोकार नहीं करना चाहिये। 
इसी वजह से हसमारें देश केदो टुकड़े हो गये। इस तरीके से हर पार्टी अपने को 
पोलिटिकल पार्टी कह कर हर सिद्धान्त को लेकर उसमें झाजायगोी । इस तरह की 
गंजायद रखने से कम्युनल बेसिस पर पार्टो बना कर वहां आ जायगी ओर फिर वही झगड़ा 
वैदा होगा। इसलिये मे यह समझता हूं कि इस तरीके को मनोचृत्ति को बन्द होता 
चाहिये और बल्कि जो इस तरह से कहे उसके ऊपर जुर्म होना चाहिये। जेसा कि श्री 
सुल्तान आलस खां ने अपने भाषण से इस सिस्टस को सपोर्ट किया हूँ मे यह समझता 
हँ कि वह पार्टी बदलचुके हेओर कांग्रेस में आ गये हे जो कि सेक्युलरिदी को मानतो 
हैं लेकिन फिर भी वह इस तरह को बात कहते हे। 


श्री ऐजाज रसूल ने इसके लिये सज्ञेशत दिया और कहा कि कमेटी स्टेज से 
यह होना चाहिये था। में तो गवनंमेंट से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी चोजों के 
लिये उसको साफ कह देना चाहिये कि हम स्वोकार नहीं करेगे क्‍योंकि यह चोलज़ें 
श्रागे चल कर मुल्क के लिये नुक़सानदेह साबित होंगी। चाहे यह बात किसी को बरी 
लगें या अच्छी लगें लेकिन साफ और स्पष्ट तरीके से इसको कह देना चाहिये। 
हमारी जो सोशलिस्ट पार्टी है वह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को सानती हें। इस कारण 
वहु जनता में जाये और उसको समसझायें। सतो यह ससझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट 
के लिये भी जो रिज़रवेशन रखा गया है उससे जनरल एलेक्शन के जमाने में काफी 
झगड़ा पैदा हुआ था। उनके लिये जो १० साल का रिजरवेशन रखा गया है वह सियाद 
भी बहुत ज्यादा है और इससे बहुत खतरे पेदा हो रहें हु। इससे एक बर्ग निकल 
रहा हैँ जिसको सध्यस वर्ग कहते हे। जब आज कल की दुनिया आगे बढ़ रही हैं 
तो इस जाति पांति को सातना किसी तरह से उचित नहीं होगा । अगर आप ऐसा करेंगे तो 
इससे वर्गवाद पेदा होगा और फिर कई वर्ग इसमें से निकलते जायंगे। इसलिये 
इस प्रकार का संशोधन पेदा करना किसी तरह से भी उचित नहीं हो सकता। 
सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धान्त तो बहुत ऊंचा है और से तो यह कहता हूं कि कई बातों 
में वह कांग्रेस से भी आगे हे। उनको इस सिस्टस को नहीं मानना चाहिये 
झौर इस तरह की भनोवत्ति जनता के अन्दर पैदा करता उचित नहीं होगा। मे 
इस प्रस्ताव के भवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह सेरी इस बात को उचित 
ससझले हु तो इस संशोधन को वापस ले लें। में आपके जरिये से सरकार से 
यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को यह स्पष्द कह देना चाहिये कि हम इस प्रकार के 
सिस्टम को या और कोई सिस्टम जो इस लरह का होगा उसको स्वीकार नहीं 
करेंगे। इसलिये में यह चाहता हूं कि यह ध्रस्ताव स्वीकार न किया जाय। 


श्री अध्यक्ष--परइन यह है कि अब प्रइन उपस्थित किया जाय। 
(प्रबल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 


ओ रामनारायण त्रिपाठी-..अ्रध्यक्ष महोदय, इस संज्ञोधन के सम्बन्ध से जो विवाद 
हंआ उससें दो पहल सामने झआयें। एक तो सेद्धान्तिक और दूसरा जो बहुत जरूरी 
नहीं था लेकिन उठाया गया। अश्रब और कोई सदस्य तो इसका जवाब नहीं दे सकता है 
मुझे ही इसका जवाब देने का अवसर है। जो सिद्धान्त की बहस यहां पर 
उठाई गई स्वशासन मंत्रो जी ने उसको कबूल किया कि यह जो संशोधन है एक उसूल 
को लेकर है लेकिन उसमें एक गलतफहमी जो साननोय सदस्यों को हुई वह यह कि 
बाराबंकी के साननीय सदस्य ने कहा कि यह तो कम्युनल साइनारिटी के पोटेक्‍्शन की बात 
हो जाती हैं। मे यह समझता हूं कि जहां तक स्युनिसिपेलिटी का सवाल है यह 
एक ऐसी संस्था हैँ कि जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिब वर्क करने की जिम्सेदारी चेयरसेन और 
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उसके सदस्यों पर होती है। और पोलिटिकल साइनारिटीज़ का रिप्रिजेन्टेशन हो 
सके और पारस्परिक सहयोग से कास हो इसलिये मेने यह बात कही। में जानता 
था कि इस तरह की गलतफहमी हो सकती है। कम्यूनल माइनारिटीज़ का 
प्रोटेकशन तो कोई भी नहीं चाहता नहम ही चाहते हें। इस स्पष्ट बात के होते हुए 
भी माननीय मंत्री जी की ओर से और मसाननीय सदस्य बाराबंकी को ओर से 
दलील दी गई कि हमारी मनन्‍्शा कितनी ही साफ हो लेकिन उसमें यह डर हू कि 
कम्यूनल माइनारिटीज़ का प्रोटेक्शन हो जायगा। हो सकता है कि इस बात सें काफी वजन 
हो और में चाहता हूं कि सदन के सदस्थ इस पर ग्रौर करें कि क्‍या यह खतरा 
क्यूमुलंटिष सिस्टम की वजह से ही पेदा होगा और क्‍या यह खतरा मौजूदा 
सिस्टम में नहीं हो। सकता । 

हमारे बाराबंकी के सदस्य दे कहा कि इससे बोटों के खरीदने की प्रथा चल 
जायगी, और श्रगर ३ मेम्बरों की कांस्टीटुएंसी है तो एक बोदर का वोट खरीद लेने से हो 
३ वोट मिल जायंगे, इस तरह से बोट खरीद कर लोग चुनें जायंगे ओर उनको आसानी 
होगी। यह तो एक तरह से उन्होंने सरकार का प्रबन्ध पर लांछन लगाया हू। 
परन्तु जब हम कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम खराब है तब कहा जाता हूँ कि विरोधी दल 
वालों ने चनाव की प्रणाली पर ग़लत आपत्ति उठायो हे। दूसरी बात यह है कि क्‍या आप 
मौजूदा प्रणाली से सेकटेरियेनिज्म को रोक सकते है ? इस प्रणाली में यह है कि 
“्लरल सेम्बर कांस्टीदुएन्सी में हर सेम्बर के उतने ही वोट होंगे जितने कि उस बोर्ड में सदस्य है 
आर बह एक वोट एक ही उस्मोदवार को दे सकता है, इसमें लाज़्मी नहों हैँ कि वह हर बोट 
अलग-अलग मेम्बरों को ही। सब लोग जानते हें कि बम्बई में डाक्टर अम्बेदकर, श्री श्रशोक 
मेहता और श्रो डांगे के मासले सें क्या हुआ । डांगे ने कहा कि तुमको श्रधिकार है श्रलग श्लग 
वोट देने का लेकिन तुम सब वोट मुझे ही दो। नतीजा यह हुआ कि उसके समर्थकों का 
दूसरा बोट बेकार चला गया तो वह तो सिस्टम का दोष नहीं है। जहां तक 
जातिवाद का प्रश्न है में जानता हूँ कि वह उठ सकता है लेकिन जो सौजूदा चुनाव प्रणालो 
है उससें भी कोई इस बात से बच नहीं सकता और इसका एक ही इलाज हे जसा कि 
होम्थोपैथिक डाक्टर करते हैं कि बीमारी को एग्रेबेंट किया जाय ओर तब इलाज किया जाय 
चूंकि इस देंद में जातिवाद को बीसारी उभर चुको है ओंर पिछले चुनाव में 
भी इसका काफी सहारा लिया गया था और में दावे के साथ कह सकता हूंकि 
जातिवाद का सहारा लिया गया और उसकी बिना पर वोट भी लिए गए थें। 
इसमें डिज्नायरेबिल या श्रनडिज्ञायरेबिल होने की बात अलग है। उसका इलाज यही हे, 
चाहें यह समान लें कि कोई वोट ख़रीदे जा सकते हैं, तो साथ हो पेसा देकर यह भी 
कहा जा सकता है कि सब बोट मुझे ही दे दो, किसी को तोनों वोट डालने पर 
मजबर नहीं किया जा सकता । बह एक ही मेंया २में या ३ में डाल सकता हैँ। अगर, 
भान लीजिये, किसी वाड्ड में ब्राह्मण जाति के कुछ मेम्बर हें, रे४ परसेंट ॥ श्रगर सरकार 
का यह ख्याल हैं कि अगर डिस्ट्रव्यूटिब सिस्टम आफ वोटिंग हैं तो ५१ परसेंट 
जब उनको मत ध्राप्त होगा तभो वे चुनें जा सकते हैं, यह ख्याल उनका में कहता हूँ कि 
ग़लत है। अगर ब्राह्मण लोग होशियारो से इस बात की कोदिदा करें कि अपने तीनों वोट 
उस ब्राह्मण केंडिडेट के डिब्बे मेंही डाल दें तो वह ज़रूर चुना जायगा। इससे. 
जातिवाद जरूर बढ़ते का खतरा है लेकिन यह नुक्स तो दोनों सिस्टम्स श्राफ़ वोटिंग 
सें हे। हम भी इस जातिवाद को बुरा सानते हें। सैकटेरियनिज्म और कम्यूनलिज्स 
के हम भो बिल्कुल विरुद्ध हैं। लेकिन जो शआादंका आपको है वह हमको नहीं है । 
उस रोग का होलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और बहुत बड़ी परखेंटेज में जह मर 
चुका हैं। बाक़ी के लिये कुछ थोड़ा समय लगेगा। परन्तु उसका सारा दोष क्यूमूलेटिव 
सिस्टम आफ वोटिंग पर डालना ग्रलत है। यह डिफंक्ट तो दोनों सिस्टस में है। क्यूम्य- 
लेटिव सिस्टम आफ वोटिंग में फछ्छ/प्मंटे का रिप्रेजेंटेशन हो सकता हूँ। माननोय 
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स्ववासन मंत्री ने यह ठीक कहा है कि हमारी पार्टी यह क्‍यों समझती है कि हम हमेशा 
ही माइनारिटी में रहेंगे। यह हम नहीं मानते कि हम हमेंशा ही माइनारिटी में रहेंगे। 
हम तो यह सानतें हेंकि कभी न कभी वह समय भी आवेगा जब कि हम उधर ओर 
सरकारी दल इधर होंगे। में हाउस में कोई बिटरनेंस पैदा करना नहीं चाहता । लेकिन 
हम एक सिद्धान्त को मानते हें। 


श्री अध्यक्ष--ग्राप अध्यक्ष को एड्रेस करके भाषण करें । 


श्री रामतारायण त्रिपाठी-.जी हां! कल हमारी हुकमत शआ्ाने वालो है 
माननीय स्वशासन मंत्री जी की दलील को सानते हुये हम यह जरूर चाहेंगे कि उनको भी 
प्रतिनिधित्व सिले। मसानतीय मंत्री जी ने आंकड़ों के ज़रिये यह सिद्ध करने की कोशिश 
की कि सेरी बात ठीक नहीं ह. लेकिन से समझता हूं कि वह कुछ अ्ररिथरमेटिक को 
शालतो कर गये हैं। उन्होंने कहा कि सानो कि किसी जगह ४,५०० बोटर हूं 
ग्रौर १,५०० वोटर एक उम्मीदवार को वोट देने वाले हों श्ौर यदि वे काशसली काप्त 
करें और तीनों बोद एकही कोदे तो नतीजा यह होगा कि पोलीटिकल मंजारिटी 
माइनारीटी में तब्दील हो जायगी। 


श्रो सोहन लाल गोतस---बजाय इसके कि आप सदन का झौर सस्रय लें, 
मेनें यह कहा कि १,५०० आदमी अगर तीन हिस्सों में बंद जावें, ५०० के तीन 
क्यम्युलेटिव बोटस देदें और १,५०० चोट तीन में बंट जाबें तो जो बाकी वोटस हे 
सबको १, १ हजार वोदस मिलें, तब १,५०० के तीन आदमी हो जावेंगे और बाकी 
३,००० का एक झादसी भी नहीं होगा । 


श्री रासनारायण त्रिपाठी-..जब माननोय मंत्री जो यह मानते हैं कि ४,५०० बोटर में 
अगर १,५०० वोटर कॉगशसलो वोट दें तो वहां ३,००० बोटरों के ६,००० बोद बाकी रह जाते 
हैं। इसलिये यह प्रदन उठता ही नहों कि कोई मसेजारिटी माइनारिटी में बदल जाय। 
इसलिये माननीय मंत्री जी उस ग़लती को दुरुस्त कर लें। यह बात बिल्कुल ही ग़लत मालम 
होती हैं कि किसी भी हालत में इस सिस्टम आफ वोटिन से कोई भी पोलीटिकल सेजारिटी 
साइनारिटी में बदल जाय। यह असम्भव है । एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा 
कि जाहिल लोग क्युमुलेंटिव सिस्टम आफ वोटिंग को नहीं समझ सकते हैं। अध्यक्ष 
सहोदय, हमारी सरकार उन जाहिल लोगों से यह तो उसम्मोद करती हूँ कि अगर 
५ सेम्बरों कोचोट देना हो श्रौर ५ पोलिटिकल पार्टोज हों जिनके २५ उम्मीद- 
बार हों अगर ११ इंडिपेंडेंट उम्मोदरवार हों, इस तरह से ३६ उम्मीदवारों को लम्बी लिस्ट को 
याद करके डिस्टिग्विश करके. . , 


श्री सुल्तान आलम खां----ग्रान ए प्वायंट आफ आर, सर । में श्र॒ज कर रहा था कि 
चेयर इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। 


श्री रासनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, में श्रपनो गलती कबूल करता हूं 
शोर इस सलाह के लिये माननोय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। तो सवाल यह 
हैंकि जाहिल लोग क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को नहीं समझ सकेंगे, लेकिन 
हमारी सरकार यह समझती हेकिवें ३६ उम्मीदवारों कौ लिस्ट के नाम याद करकें 
ओर उसमें से डिस्टिग्वित्ष करके ५ उम्मीदवारों को बोद दे सकेंगे। अश्रध्यक्ष महोदय, 
में क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बारे में थोड़ा सा बतला दूं कि यह सिस्टम 
ऐसा है कि अगर उनको इतना बतला दिया जाय क्ि तुम्हारे उम्मीदवार का यह 
फलर है या यह सिम्बल है श्रौर तुम जिसको चाहते हो अ्रपना बोट दो तो वह बहुत 
आसानी से वोट दें सकेगा। यह बात बहुत आसान है बजाय इसके कि बह ३६ झाद- 
सियों की एक लम्बी लिस्ट को टेकल करें। साथ ही साथ उससे सोकरेसी आफ बैलट 
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की गारण्टी भी हो जायगी । आज कल जो मौजूदा सिस्टम है और जब कि 
८५ प्रतिशत सतदाता अशिक्षित हैं तो म्युनिसिपलिटीज्ञ के वोट में सोकरेसी आफ बेलट 
की गारन्टी नहीं होती है। और वोटरों को पोलिटिकल पार्टी या इनडिवीजुश्रल कंडिडेट 
के एजेंटों के सामने यह बतलाना पड़ेगा कि वें किसको बोट देना चाहते हैं। इसके सिवा उनके 
लिये कोई चारा नहीं हू । श्रध्यक्ष महोदय, श्राज कल भी यह कायदा है कि पोलिटिकल 
पार्टोज थोड़ो-थोड़ी देर के बाद अपने एजेंग्ट को बदल सकती हूं, और बदलती हैं । 
तो इससे आहांका हें कि बार-बार इनफ्लुएंशियल आदमियों को एजेन्ट कि हेसियत से 
पोलिंग बथ पर बैठा कर ८५ भप्रतिद्यत मदताता किसी तरह फ्री एण्ड फेयर एलेक्शन नहों 
कर सकेगे। इस तरह से सारा एलेक्शन ही फार्स हो जाता हैे। जिस प्रणाली में 
८५ प्रतिदात सतंदाताओों की सीकरेंसी आफ बेलद को गारंदी नहीं है और 
बाकी जो १४ प्रतिशत बचते हे वे किसी तरह से जाकर अपना वोट दे सकते हें। 
उस से यह॒क्युमुलेटिव सिस्टम शआाफ वोटिंग का जो नियम हे यह बहुत ही बेहतर है। 
सतदाता जिस उम्मीदवार को चाहें श्रपना सारा वोट दे दें यान चाहें तो न ढें। इससें 
सीकरेसी आफ बैलट की सी गारण्टी है। 


अ्रध्यक्ष सहोदय, साननीय स्वशासन मंत्री जीने एक बात बड़े जोरदार दाब्दों में 
कही कि बम्बई का १,८छ्ूक का स्यनिसिपल ऐक्ट जो है उससें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ 
वोटिंग का प्रोविजन है लेकिन १६४६ का जो ऐक्ट बना हूँ उसमें इसका प्रोविजन 
नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को तो जानते ही हें कि हो सकता है कि बहाँ 
जहां रूल्स में कोई प्रोविजन हो, और सें तो कहता हूं कि भ्रगर साननीय मंत्री जी मुझे ग्राइववासन 
दे देंकि रूल्स में इसका पभ्राविजन कर दिया जायगा तो इससे मुझे कतई इनकार 
नहीं है। साननीय सदस्य जो कुछ भी इन चुनावों से दिलचस्पी ,रखते हें उनको 
अच्छी तरह से मालूस है कि पिछला जो चुनाव बम्बई कारपोरेशन का हुआ, सौजदा 
कांग्रेस सरकार के जमाने में वह भी क्युमुलेंटिव सिस्टम और वोटिंग के जरिये ही हुआ्ा। 
अगर साननोय स्वशासन मंत्री जी हमें आइवासन दें और शान दि फ्लोर आझाफ दि 
हाउस डिक्लेझर करें किहम रूलस मेंइस चीज को करेंगे तोसें.... 


श्री अध्यक्ष-.इसमें जरा कंफ्यूजन हो रहा है। १६४६ का ऐक्ट दूसरी चोज 
हुं। वह बम्बई पर लागू नहीं ह। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी-...अ्रध्यक्ष महोदय, में इस बात पर जोर दे रहा था कि 
पिछला चुनाव जो किया गया था वह क्युमुलेंटिव सिस्टम आफ वोध्िंग के नियम 
सेही किया गया था पहले कीजो प्रणाली हूँ वह सन्दर प्रणालो तो है लेकिन 
उससे जाति पांति का खतरा हे इसलिये उसे न साना जाय ।+ इससे पोलिटिकल 
पाटियों की अ्योग्यता का प्रदर्शन होता है। क्या हमारे सिद्धांतों में और हमारे 
उसुलों सें बल नहीं हैं कि जातपात और सेक्टोरियनिज्स को यहां से उखाड़ फेंके और 
जनता को श्रच्छे सिद्धांतों की श्रोर ले जा सकें। कांग्रेस दल हैं और दूस री पार्टियां हैं और हम 
ही वह लोग हैं जो इस सनोवैज्ञानिक शक्ति को फैनलाइज्षञ करके इसको डिफिकल्टो को दूर 
कर सकते हैँ । वह तो हमारा दोष है सिस्टम श्राफ वोटिंग का दोष नहीं है भौर सुझे उम्सीद 
है कि मेरी पार्टो इस माने में श्वइय सफल होगी कि जल्द से जल्द हिन्दुस्तान से कम्युनलिज्म 
को निकाल सके और से समझता हूं कि कांग्रेस ने भी यही सिद्धांत रखा है और इसका मुझे 
भी फर्य हे कि इस ओर उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है और उसको जो कामयाबी 
मिलो है वह श्रेयस्कर हैं। इसलिये यह बात निधिवाद हैकियह सिद्धांत को चीज़ है और 
इसमें पोलिटिकल माइतारिटीज़ को <-४घनऋ+४+ सिल सकता है। इसमें कोई खतरा नहीं हैं 
और शभ्रगर खतरा हैँ तो मौजूदा सिस्टम जो बिल में रखा गया हैं उसमें भी हैं और इसलिये 
स्ववासल मंत्री से मेरा निवेदन हें कि इस निर्दोष संशोधन को जरूर सानलें ॥ 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिषलिदीज् (संशोधन) विधेयक, १६५२ १७६९ 


श्री मोहन लाल गोतस---साननीय अध्यक्ष, सहोदय, देसे तो में और ज्यादा कहने 
की जरूरत सहसुस नहीं करता लेकिन में समझता हूं कि शायद में अपने अरिथिसेटिक के 
सवाल को समझा नहीं पाया और यह रू्पाल हुआ कि मेरी अ्ररिथमेटिक गलत हैं। इसलिये 
मे चाहता हूं कि उसपर फिर विचार कर ल। ४४ सौ बोट्स हें श्रोर तोन मेम्बरों की 
कांस्टीट्येंसी है। अब हर एक वोटर के तोन-तीन बोदस हैं। इसलिये सबको सिलाकर 
कुल १४ हजार पांच सौ बोट्स हुये। अब १३, हजार पांच सो वोदूस जो होंगे, इनमें 
१२ कंडीडेट्स खड़े हुये और १२ केडीडेट्स में से तीन-तोन को पांच पांच सो बोद्स 
क्युमुलेंट करके पांच पांच सो शआ्रादमियों के १५, १५ सो बोद सिल गये। 


श्री राम नारायण त्रिपाठी--.मे एक इन्फ्मिशन चाहता हूं.........-- 


श्री अ्ध्यक्ष---म चाहता हुं कि इस पर अधिक बहस न हो । यह अरिथमेटिक 
की चीज़ है। यह क्वेइचन अन्‍न्डरस्टेंडिंग का है बहस का नहीं हे। यह उनकी श्ररिथ- 
मेटिक हैं और बह उसको समझाने की कोशिश कर रहे थें। 


श्री मोहन लाल गोतस--मेंने निवेदन किया था कि ४ हजार पांच सौ वोटर 
हैं जिनके तीन-तीन बोद्स मिलकर १३ हजार पांच सो वबोट्स हुये और हर एक पांच सो 
के तीन ग्रप्स ऐसे हें जो अश्रपन्ते को क्यूमुलेंट करके १५ सो बोट्स इकट्ठा करके तीन श्राद्ियों 
को दिये तो ४ हजार पांच सौ वोट्स तो खत्म हुयें। बाकी रहा & हजार बोदस, १३ हजार 
पांच सो बोटस में से। श्रब इत £ हजार वोटों को बाकी जो उम्मीदवार हें उनमें किस तरह 
बांद लिया जाय। मेने अन्दाज एक एक हजार का बता दिया लेकिन यह आपकी मर्जों है 
कि आप अपनी अपनी तसबीरें अलग-अलग बना सकते हैं। और इस तरह से उतने ही 
आदसी चने जायेंगे जिनको पांच सौ आदमियों ने चुता हे। यह सीधी-सा दी श्ररिथ मेटिक 
है। में निवेदन करूं कि इसकी तसवोरें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं लेकिन इस श्ररिथमसेटिक में 
गलती की गुंजाइंद कहीं नहीं हैं। इसलिये इस बात में भो शक करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये 
कि साइनारिटीज्ञ मेजारिटी की सीट्स को केपचर कर सकते हें ओर सेजारिटी के इंटेरेस्ट्स 
सेफगार्ड न होंगे। और कम्यूनल सवाल पैदा होगा या नहीं होगा इस पर तो माननोय 
त्रियाठी जी ने भी कहा कि वह भी समझते हें कि हीलिग प्रोसेस दररू हो गया हे। ठीक हे 
लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जो हीलिग प्रोसेस है उसका खासतोर से कारण हे कि 
प्लुरल मेम्बर कांस्टीट्येंसी और क्युमुलेंटिव सिस्टम आफ वोटिंग । श्रगर ऐसा न होता 
ओर पालियासेंट और असेम्बलोी के चुनावों में ऐसा न होता तो उसका नतीजा होता कि 
कास्टिज्स बहुत बढ़ जाता और कास्द्स की बेसिस पर यहां नुमाइनदे पहुंच जाते इसका 
मुझे विदवास हे। इसलियें यह हीलिग प्रोसेस अगर हुरू हुआ है तो इसका कारण यह हुँ कि 
सिग्िल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़् थीं ओर डिस्ट्रब्युटिव वोटिंग का सवाल नहीं था और इसका 
नतीजा यह हुआ कि जो बड़े-बड़े दिग्गज जोर के साथ खड़े हुये थे और जाति-पांति के जोर पर 
खड़े हुये थे उन को हारना पड़ा। इन जनरल एलेक्शंस के बाद लोगों को धक्‍का लगा है, जो 
बिरादरी के जोर.पर एलेक्शॉस सें खड़े हुये थे। और वह॒पोलिटदिकल पार्टो की दहरण में आने 
की सोच रहे हें। और उस तरह के व्यक्तित भ्रब अगले एलेक्शंस में खड़े होने की हिम्मत 
नहीं करेंगें। तो उससे कास्टिज्म जो हमारा दुश्मन है वह कमजोर हुआ है। उसका कारण 
यह है कि क्युमुलेटिंव बोटिंग नहीं थी। इसलिये में प्रार्थना करता हूं कि इस चीज़ को अ्रच्छी 
तरह से समझ लिया जाय तो मेरा ख्याल हे कि इस पर माननीय त्रिपाठी जी जोर नहीं देंगें 
और इस हज़र को इस बोडी पालिटिक में घुसने नहीं देंगे। 


इन छब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि में इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता | 


श्री अध्यक्ष--प्रदव यह है कि खंड € में प्रस्तावित धारा 2-& के अ्रन्त सें 
दाब्द 2790 57 ८प्रत7ए० 5एश/&त7॥ एा ए०772" बढ़ा दिये जाय॑ । 


(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ ।) 


श्८० विधान सभा [१७ दिसम्बर, १६९५२ 


श्ली रामतारायण छिपाठों--मानतीय प्ध्यक्ष सहोंदय, सें शापकी आजा से यह 
संशोटन उपस्थित करना चाहुता हूं कि खंड € में प्रस्तावित धारा 2-« के ऋन्‍्त सें शब्द 
४६>8 छए प॒ंडा उजाला एण ४0778” बढ़ा दिये जाय । 

अ्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेने शुरू ही में निवेदन किया था कि जहां तक उसूलों का 

सवाल है उसमें क्युमुलेंटिव सिस्टम आफ घोटिंग और लिस्ठ सिस्टस में बहुत कम्म फक॑ है। 
लेकिन लिस्ट सिस्टम के फायदे कुछ मानों में तो क्युमुलेंटिव वोटिंग सिस्टस से भी अ्रधिक 
हो जाते है और शअ्रध्यक्ष सहोदय, इसके कब्ल कि से कोई फायदा बतलाऊं सम श्रापके समक्ष 
उस प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कर देना चाहता हूं । 

लिस्ट सिस्टम सें यह तरीका होता हैँ कि जितनी भी पार्टियां चुनाव सें हों वह रिठ- 
लिंग श्रफ़सर को अपने अपने उन्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट दे दें ओर उसके बाद 
चुनाव हो । ३स प्रणाली में प्रत्येक सतदाता को एक ही सतपन्र दिया ज्ञता हे लेकिन गिनते 
वक्‍त उस सत पत्न की गणना उतनी होती हुँ कि जितने उस प्ल्रल सेम्बर, सल्‍टी भेम्बर 
दार्डस में मेम्बर होते हे । तो अध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम में अ्रच्छाई यह है 
कागज का खर्च बहुत कस है ओर मतदाता को बहुत से डब्बों से गुजरना नहीं पड़ता । 
अ्रभी साननीय स्वदासन मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले दिलों में 
सिगिल मेम्बर कॉस्‍स्टीटुऐसी या डबल सेम्बर कांस्टीटुएंसो थों इस बजह से जाति 
बाद के सिद्धांत को काफी धक्‍का पहुंचा और उससे काफी फायदा हुआ और बड़े-बड़े 
दिग्गज जो जाति पांति का सहारा लें कर चुनावों में आना चाहते थे वह अपने सकसद रू 
काभियाब नहीं हुये 'श्लरौर उनको पालिटिकल पार्टीज्ञ की शरण लेनी पड़ी । श्रध्यक्ष महोदय, 
लिस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बोटर्स को इंडिविजुअल स्तर से हटा कर 
पोलिटिकल पार्टोज्ञ की दारण में ले जाता हें श्र लिस्ट सिस्टस इसलिये बड़ी चीज है कि. 
यह किसी भी देश में जिसमें डेमोक्रेसी ठोक नहीं चल सकती जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा दो या 
तीन पोलिटिकल पार्टी से ज्यदा हों । इस बात के लाने में इससे काफ़ी सहायता मिलती है। 


पिछले चनताव हें अ्रध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को देखा कि शअभ्रगर उनमें लिस्ट 
सिस्टम रख दिया यया होता तो हर उम्मीदवार जो इंडिविजुअल खड़ा होना चाहता था वह 
खड़ा नहीं हो सकता था और उसको किसी न किसी पोलिटिकल पाटी की दारण सें जाना 
पड़ता और लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता ॥ नतीजा यह होता हे, मेरा तो यह दावा 
हैं कि इस सदन में अगर हमारा बहुमत न होता तो इतना श्रल्पम्तत भी न होता क्योंकि 
पिछले चुनाव में लिस्ट सिस्टस श्राफ वोटिंग नहीं रखा गया इससे कांग्रेस को फायदा हो 
गया। माल्टिप्लिसिटी शझ्राफ पार्टोज्ञ के कारण कस प्रतिशत वोटों पर भी विधान सभा तथा 
लोक सभा में काँग्रेस का बहुमत हो गया | हर उम्मीदवार सोचता था कि हम कांग्रेस को 
हरा सकते हैं और इसलिये किसी किसी जगह तो पचोस-पचीस उम्मीदवार थें। माननीय 
सत्यानन्द की कांस्टीटुएंसी का जहां तक मुझे इल्म हैँ वहां २५ उम्मीदवार थे। श्रदालती 
पंचायत का हलका था। कोशिश यह हुई की पच्ीस उम्मीदवार खड़े हो जायं । श्रौर शायद 
बाद में समझोता करते करते उम्मीदवारों की संख्या९४ तक रह गयीं श्रौर एक ऐसा नमूना 
अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश सें पेश आया कि साननीय सदानन्द कांग्रेस के उम्मीदवार बिजयी 
घोषित किये गये लेकिन उनको पुरे वोटों का वन सिकसथ जो जमानत बचाने के लिये होता है 
वह भी नहीं सिला । यह ॒ तो फंसला हो गया कि जमानत उनकी बच जायगी क्योंकि 
जीते हुये उम्मीदवार के लिये वह नियम लाग नहीं होता तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की यह 
हालत हुई अल्पप्रतिशत में होते हुये हर जगह जीत गये । 

हमारे मंत्री जी ने भी जातिवाद पर हमला किया लेकिन उस चुनाव प्रणाली से 
उनको यह फायदा हो गया कि पोलिटिकल माइनारिटी में होते हुये भी वह पोलिटिकल 
मेजारिटी सें हो गयें। जहां तक इस लिस्ट सिस्टस का संबंध है दो, तीन, चार पोलिटिकल 
पार्टोज्न होंगी । एक कांग्रेस पार्टो, दूसरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टो 
से अलाइड ओर कम्युनिस्ट पार्टो और चोथी में रामराज्य परिषद्‌ वबगैरा हैं । श्रगर इस 
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प्रकार से इलेक्शन हुआ होता तो एलेक्दान का रिजल्ट दूसरा ही होता | अगर इंडिबीजुअल 
के लिये भी हम मौका रखते है तो इसमें सदन के किसी माननीय सदस्य को इन्कार नहीं हो 
सकता कि हम जातिवादको प्रोत्साहन देतें हे । यह सरकार के हाथ मेंथाकि वह 
किसी सिस्टम श्राफ वोटिंग को रखती ॥ जो बड़े-बड़े दिग्गज जातिवादी प्रयत्त करते रहे, 
चाहे थे! नाकामयाब हो गये, लेकिन प्रयत्न उन्होंने किया और बहुत से श्रल्फल भी 
नहीं हुये, क्‍योंकि बहुत से ऐसे भी सदस्य हे इस विधान सभा के जिनको 
कि जातिवाद के सहारे सफलता मिलो । इसबात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । असल में जब साननीय मंत्री जी की भी मंशा हैं कि जातिवाद, कम्युनलिज्म को 
प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये तो उसको खत्म करने के लिये जो सिस्टम इस समय दुनिया में 
राण्ज हैं वह लिस्ट सिस्टस हैं जिसमें पोलिदिकल पार्द!ल की तादाद लिसिटेड हो जायगी 
झमऔर इंडिवीजुबल कंडीडेट जिनके न कोई सिद्धांत है न कोई विचार बत्कि जो व्यक्तित्व के 
झम्राधार पर जनता को धोखा देकर आना चाहते हू उनके लिये स्थान नही रहेगा। 


इस सदन में जब पिछली मर्तबा सिम्बल और कलर सिस्टम पर बहस हो रही थी तो 
बहुत से लोगों ने कहा कि अगर हस सिम्बल सान लें और ३६-३७ उम्मीदवार हो जाय॑ 
ओर हर एक के लिये अलग अलग सिम्बल करना पड़े तो स्युनिसिपेलिटीज्ञ के पास इतना 
रुपया नहीं होगा कि सिम्बल इतने बना सके और व्यवस्था उसकी कर सके झओर एक 
अन्नेसेसरी एक्सपेंडीचर उनके ऊपर लाद दिया जायगा। सेरा कहना यह है कि अगर सिम्बल 
मान लिये जायं और सरकार म्यनिसिपेलिटीज्ध को स्पेशल ग्रांद दे दे तो हम झापत्ति नहीं करेगे 
इसके अतिरिक्त यह प्रगाली काफी सरल भी हैं । श्रगर एक गजह ४५ मेम्बर है । एक कागज बेलट 
पेपर का एक आदमसी को मिलता हैं श्र एक इंडिवीजुइल को वोट न देकर वह पोलिटिकल 
पार्टोज्ञ के डिब्बे में डाल देगा और कारउंटिंग के वक्त उस एक सतपत्र की गणना ५ हो जायगी । 
साननोय सदस्य सुल्तान आलम खा ने कहा कि यहां की जनता श्रधिकतर अशिक्षित है। तो 
लिस्ट सिस्टम में तो क्युमुलेटिव सिस्टम से भी कम दिक्कत है उसमें थोड़ी तादाद पोलिटिकल 
यार्टोज्न की होगी और एक सतदाता पर्चा ले कर जायेंगे, कोई गुमराह होने का श्रन्देशा 
नहीं है, क्‍यों कि उन्हें सिर्फ पोलिटिकल पार्टोज्ञ के डिब्बे में मत डालना होगा अध्यक्ष महोदय 
जब इस तरह से वोट पड़ते हे तो उनकी गणना इसी तरह से होती है जिस तरह से क्युमुलेटिव 
सिस्टम में होती है। झगर ३४ परसेंट भी उसमें बोठ झा जाते हे तो पोलिटिकल साइ- 
नोरिटी का रेप्रेजेंटेशन्‌ गारंटीड हो जाता हे । 

जहां तक पिछले संशोचन के संबंध में श्ररिथमेटिक का संबंध था भाननीय मंत्री जी ने 
एक झआदचयें किया था पोलिटिकल मेजारिटी कंसे पोलिटिकल माइनारिटी हो जाती है । 
और इसी बात को मेने अ्ररिथमेटिक के जरिये यह साबित किया था कि ऐसा संभव है । 
के जब दूसरी बार माननीय मंत्री सहोदय ने एक्सप्लेनेबान दिया तो उसमें उन्‍होंने पोलिटिकल 
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श्री अ्रध्यक्ष--उसका जवाब इस समय नहो दे सकते । 


श्री रामनारायण त्रिपाठो---तो ऐसी सूरत में वह भी दिक्‍कतें जो हे बह हल हो जाती 
है ओर क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को तरह से हर तरह से यह सिम्पलोफाइड हो 
जाता है और मे समझता हूं कि श्रगर मेरा पहला संशोधन अ्रस्वीकृत कर दिया गया तो कस से 
कम एक्सपीडियेंसो के लिहाज से खर्चे के लिहाज से और इस बात का ख्याल रखते हये 
कि यह एक ऐसा सिस्टम हैं जिससे इंडिविजुअल और जाति वाद को, सेक्टेरियनिज्म को प्रोत्सा- 
हन मिलना बन्द हो जायगा, उसकी समाप्ति हो जायगी, साननीय मंत्री जी इसको स्वीकार 
कर लेंगे । 


श्री मोहन लाल गोतस----माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट सिस्टम के संबंध में 
धभी संहीघन झाया है उससें कई आपत्तियां स्वयं मूव करने वालें सज्जन ने अ्रपते व्याख्यान 
में घीरे से वेश कर दीं हे। उन्होंने इस बात को तो माना है कि कोई भो सिस्टस हो उससें 
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[श्री मोहनलाल गोतम] मर 

कम्यनल पारटीज़ न बढ़े लेकिन जहां तक लिस्ट सिस्टम का संबंध हूं यह ठीक हैँ कि दूसरे 
देशों में लिस्ट सिस्टम उसी श्राधार पर है जिस पर पोलिटिकल प्ठोज़ होती हैं एकेडेमिकली, 
स्योरिटकली, यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई कम्यूतल पार्टो आकर अपना नाम 
रखवाना चाहे ओर अपना नाम पेश करे तो उसको श्राप एक्सक्लूड कर सकते हैं । कास्ट 
की बेसिस पर झ्रगर कोई पारठटी आना चाहें तो लिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं हे कि वह नहीं भरा 
सकती | यूरप में भी श्राप देखेंगे कि कंथोलिक यार्टो एक ऐसी पार्ठो है। वह कितनी 
पोलिदिकल है, कितनी रेलीजस है इस बहस में में नहीं जाना चाहता, कितने बोद्स बह पोष 
की श्ाज्ञा से देती है इस बहस में में नहीं जाना चाहता लेकिन लिस्ट सिस्टम के लिये यह जरूरी 
है कि वह तमास नान पोलिटिकल एलोसेंट्स को दूर कर दे और सिर्फ पोलिडिकल बेसिस पर 
ही लिस्ट सिस्टम बने यह बात गलत है। इसलिये लिस्ट सिस्टम के लिये यह जहूरी नहीं 
है कि इन सब चीजों को एक्‍्सक्लड करे। दूसरी बात यह हैँ कि लिस्ट सिस्टम में दो 
तरीके से हो सकता है। माननीय रामतारायण जी ने समझाने की कोशिश की हे कि एक 
लिस्ट होती है उसका एक तरीका और भी हो सकता है भर बह यह हे कि लिस्ट दे दी गई 
आर लिस्ट के ऊपर वोद दिये गये। तो एक तरीका तो यह हैं कि लिस्ट को इन टोटो वोट 
कर दिया और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि लिस्ट में इंडिविजुश्रल को वोट दिया जाय। 
उसकी काउंटिंग के दो तरीके है। एक यह है कि लिस्ट जो दी हुई हूं पार्टी के लीडर्स 
ने, उसमें जितने फीसदी बोट मिलें उसके हिसाब से पहले दूसरे तीसरे से लेकर जितनी भी 
तादाद है उतने एलेक्टेड डिक्लेयर हो गयें। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि जिनको 
ज्यादा से ज्यादा पार्टों से बोद मिलें हें उनको डिक्लेयर किया जाय एलेक्टेड, न कि उस 
लिस्ट के मुताबिक जो कि लीडर्स ने दी हें और उससें लिस्ट के साथ-साथ इंडिविजुअ्नल्स 
पर भी बोठ होता है और काफ़ी कम्प्लीकेटेड होता है। श्रासान नहीं है इसको इस तरह से 
समझ लेना कि हसने लिस्ट पर वोट कर दिया । 

फिर यह कहा गया कि इसमें इंडिविजुअ॒ल्स खत्म हो जायेंगे । यह भी सोचने 
की बात है कि इंडिविजुअल मेम्बर को जो किसी पार्टी का टिकट नहीं लेना 
चाहता जो अपने आपको किसी पारटी के बन्धन में नहीं डालना चाहता श्र 
ग्राज के ऐसे जमाने में जब कि हसारे देश में पोलिटिकल थ्योरीज और पोलिदिकल 
श्राइडियाज़ इवाल्व हो रही है बहुत से काबिल और शानेस्ट इंटीग्रिदी के श्रादमी ऐसे हो सकते 
हैं जो किसी पोलिटिकल पारटी में आना पसन्द न करें, किसी के टिकट पर न खड़ा होना चाहें, 
और वह अपनी आइडियाज़ फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हें तो उसके लिए क्‍यों रुकावट डाली 
जाय ? इसके साथ-साथ माननीय त्रिपाठी जी ने ऋागे के लिये रास्ता भी बन्द कर दिया और 
कहा कि यही पोलिटिकल पार्दोज्ष रहेंगी और किसी इंडिविजश्बल को भअ्रपत्ता ख्याल सामने 
रखने अधिकार नहीं होगा। और किसी दूसरी पोलिटिकल पार्टो को इवाल्व करने का 
अधिकार नहीं होगा यह उनकी मंद्ञा थी। तो अभी जब कि हमारा पोलिटिकल एवोल्यशन 
और कांदासनेस चल रही है, बढ़ रही है, ऐसी हालत में हम अगर यह कहें कि ऐसा होना चाहिये 
यह ठीक नहीं होगा। सवर साहब ने पोलिटिकल पार्टोज़ का फैसला कर दिया और यह कह 
दिया कि एक दोटेलिटेरियन आफ दी राइट, एक टोटेलिटेरियन आझ्राफ दी लेफूट, एक प्रजा 
सोदलिस्ट पार्टो ओर एक कांग्रेस, इन चार में विभाजन कर दिया जाय, और इसके बाद किसी 
की गंजाइश न रहे। में नहीं कह सकता कि अ्रब हमारी पोलिटिकल थिकिंग इतनी खत्म हो 
गयी है कि अब ओर कोई पोलिदिकल पार्टोज्ञ नहीं होंगी । ये तमाम बातें श्राप के सोचने की है । 

लिस्ट सिस्टम सें सब से बड़ी बात यह होती है कि उससें इंडिविजुअल्स के लिये कोई 
गुंजाइश नहीं रहती हैे। दूसरा उसका नुक्स यह है कि लिस्ट सिस्टस में कांस्टिटुएंसी नहीं होती 
है और सारे सूबे के लिये एक लिस्ट हो जायगी। जो आदमी सारे सूबे से काफी बोदस 
इकट्ठा कर लेगा वही चुना जायगा। वह किस कांस्टिटुएंसी का जिम्मेदार होगा, कहां वह बर्क 
करेगा, किस कांस्टीटुएँंसी के लोग उससे कहेंगे कि तुम हमारा कास करा दो । बहुत सी पोलि- 
टिकल पार्ठीज़ ऐसी होती है जिनके दफ्तर ही बहुत से जिलों में नहीं खुलते हें तो लोग 
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क्रिससे काम करने के लिये कहेंगे। मान लोजिये किसो जिले से कोई आदमी चुना जाता है 
लेकिन उस जिले में सोशलिस्ट पार्टों का दफ्तर नहीं खुला हे श्रोर बहु आदमी इसलिये चुना 


कांग्रेस के लिये भी ऐसा हो सकता हु लेकिन में कांग्रेस की मिसाल इसलिये नहीं दे रहा हूं क्योंकि 
इत्तिफाक से कांग्रेस के दफ्तर अ्रभी सब जगह खुलतें ही जाते हे। तो अगर वहाँ का लीडर 
चुना गया और सारे सूबे ने चुना और वह लीडर है उसी जिले का रहनेबाला और पार्टो 
का दफ्तर नहीं खलता तो वहां के लोग क्‍या करें, किसके पास जा करके अपनी शिकायतें करें 
कि हमने सोशलिस्ट पार्टो को बोट दिया, आप हमारी बात को असेम्बली तक पहुंचा दिया करे । 
इसलिये इसमें कांस्टिटुएंसी के न होने से यह हालत हो जाती है । 


श्री अध्यक्ष--प्राप अपना भाषण अप्ेम्बलो के चुनाव पर ही न कायम रखें । असेम्बली 
के चुनाव का बहुत अ्रधिक वर्णन हो रहा हू । 


श्री मोहद लाल गोतम--ये लिस्ट सिस्टम की जो खराबियां है ये माननीय अश्रध्यक्ष 
महोदय, म्युनिसिपषेलिटी में उस हद तक न लागू हों, सही हैं, क्योंकि म्युनित्तिपलिटीज़्ञ का एरिया 
बहुत छोटा होता हे और बहां हर एक आदमी विदिन रोच होता है, लेकिन इस वक्‍त से 
लिस्ट सिस्टम की बात को संद्धांतिक रूप में पेश करके यह चाहता था कि उस को सिद्धांत 
के रूप में हम क्‍यों नहीं मंजर करते उसको व्यवहार के रूप में क्‍यों नहीं मंजर करते हें, 
लेकिन आप का आदेश है और में कोशिश करूंगा कि मे अपने आप 'ो म्युनिसिपेलिटो तक 
ही सीमित रखं। इस तरह से लिस्ट सिस्टम की जो खराबियां हें बे हमारे सामने है। 
कुछ मल्कों का जिक्र किया गया। तोन चार मुल्क जो बहुत छोटे हे उनमें यह लिस्ट 
सिल्टम इस वक्‍त है। बेलजियम, स्वीटजरलेड, स्वेडन और डेनमार्क में यह सिस्टम है लेकिन 
ये इतने छोटे-छोटे मुल्क हे कि हमारे यहां ऐसी-ऐसी कमिइनरियां हे जो इन मुल्कों से बड़ी हे । 
इन मुल्कों में जहां कि बहुत पढ़े लिखे लोग हूं यह लिस्ट सिस्टम कंसे वर्क कर रहा है 
इस पर में बहस करना नहों चाहता। मे बड़ी म्युनिसिपेलिटोज्ञ का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 
इतना जरूर कहंगा कि अ्रगर छोटी म्युनिसिपलिटीज़ में यह चीज होगी तो कारपोरेशन्स में 
भी लागू करना पड़ेगा। तो लिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने मे बही खराबियां झ्रा जायेगी 
जो कि मे निवेदन कर चुका हूं। 


एक आदसी यह भी कह सकता हें कि कायस्थों का ही नहीं माथरों मे भो और जो हैँ 
बह मुझे मालम नहीं, कि उसका एक आदमी क्‍यों न चुना जाय । सारे शहर के तो बोटर 
है, एक आदमी उसका चुना जायगा तो यह लिस्ट सिस्टम को खराबियां हे । जितनी बातें 
सेकटेरियन और वाड्ड में प्रेरज्जा देने की जो थी वहू दोहरे जोर से लिस्ट सिस्टम में सारे 
शहर में आ जायंगी क्योंकि दायरा सारे शहर का हो जायगा। श्रगर ५० म्रेम्बर किसी 
स्यृनिसिपलिटी से हुये तो उससे पचासवां हिस्सा जिस कम्यूनिटी, जिस कास्ट और जिस 
सब कास्ट का होगा वह कलेम करेंगे कि हमारा एक आदमी जरूर जाना चाहिये और अगर 
श्रापकी लिस्ट में नहों हे तो हम अश्रपत्ता एक आदमी अलग खड़ा करते हे । यह जरूरी नहीं है 
कि उस लिस्ट से एक्सक्लड करदे। इसलिये इसमे डिसरप्टिव टेडेंसीज्ञ कास्ट, कम्यूनल 
और सब कास्ट की क्यम्यलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग से ज्यादा बढ़ेगी। इसलिये यह उससे 
ज्यादा खतरनाक हैं और मुझे श्रफसोस हे कि में उसे मंजर नहीं कर सकता। 


श्री रासनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--साननीय अध्यक्ष महोदय, में त्रिपाठी 
जी के इस संशोधन का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जेसा कि माननीय मंत्री जी 
ते श्रभो बताया कि लिस्ट सिस्टम में दो तरीके से चुनाव होगा। एक तो यह होगा कि यदि 
ए लिस्ट के या बी लिस्ट के बोट ज्यादा पड़े तो उसके सारे उम्सोदवार चुन लिये जाय॑ और 
दूसरा यह होगा कि जितने वोट पड़ें उसी हिसाब से प्रपोशेनेट रिप्रेजेटेशन हो जाय। 


श्८ूढ विधान रूभा [ १७ दिसम्बर, १६४५२ 
[क्री रामन रेड शुक्ल| 

ऋध्यक्ष महोदय, मेरा यह ख्याल हैं कि गालिबन त्रिपाठी जो का ख्याल इस संशोधन के रखते 
समय अवश्य दूसरों विचार धारा की तरफ था जो कि उन्होंने श्रपनो बहस के दोरान में फर 
साया था कि अगर लिस्ट सिस्टम को वोटिंग होती तो इस सदन में उनकी जितनो संख्या है, 
संभव हे कि बहुमत में द होती, लेकिन उससे बहुत श्रधिक होती । श्रध्यक्ष महोदय, जहां तक उस 
पुराने चुनाव की बात का संबंध है, यह संशोधन ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ अधिक कहा जाय 
लेकिन एक चीज़ याद झाती हैं और उसको कहकर में इस संशोध्षन की तरफ बढ़ता हूं। 
एक बहुत पुराने शायर ने ऐसे ही मौके पर एक बहुत हो उम्दा बात लिखी है-- 


“ताक्काल तमझा दिल इस सोच में रहता है” 


जी यूं होता तो क्‍या होता, जो यं होता तो क्‍या होता। तो यह इधर-उधर के 
संद्रोधन जो मेरे लायक दोस्त ला रहे है, श्रष्यक्ष महोदय, वह संभवत: दिन रात यही सोचा करते 
हैं कि अगर यह तरीका होता तो हन इतना बढ़ जाते, यह तरीका होता तो कुछ और आगे 
जाते और कहीं यहु तरीका होता हम बहुमत में भ्रा जाते । तो यह तो, अध्यक्ष भहोदय, उनके 
सोचने की बात हें। अगर इस में उन को सुख मिलता हु तो झुझे बड़ो असकजझता है । पेकिन 
झावश्यकता जो है वह कुछ झौर है । इस संशोधन कं रखने पर, जेसः कि साननीय ऋरंत्री जो 
ने बतादझा और से समझता हूं कि यह बड़ा भारी खतरा है । किसी समाज सें अगर व्यक्तियों के 
दिक्लास के लिये स्थान न हो. तो फिर वह सस्ाज क्षम्भवतः रहने के योग्य नहों होता। 
झोर हर एक व्यक्ति शअ्रपने तौर पर अपना विकास न कर सके, उसे सजबर होना पड़े किसी 
सस्‌द के साथ अपने को जोड़ने के लिये यह एक स्वस्थ समाज के लक्षण नहों हैं। और 
रुसे तो अ्रध्यक्ष महोदय, इससे वह भी लाभ नहीं दिखायी पड़ता कि इससे जातिवाद या 
साम्प्रदायिकता सिद सकती हैँ वरना सम्भवत: से इससे सहमत हो जाता । थोड़ी देर के लिये 
माल लोजियें कि हर एक इंसान प्रत्येक म्थुनिसिपेलिटी में मजबर है कि वह किसी न किसी 
पारटां से अपना संबंध करे । तो क्‍या जरूरी है कि बह समाजवादी पाट;ः से या प्रजा- 
सोशालिस्ट पाटा से आप कह लीजिये, साफ कीजियेगा, उससे ही अपने को संबंधित करे या 
कांग्रेस से ही करे। हमारे देश में झौर प्रान्त से ऐसी भी पार्टियां हैं जो सोभाग्य या 
दुर्माग्य से आज भी राजनीतिक पार्टियों के नाम से हें। सारे के सारे जो स्वतंत्र विचार 
रखने वाले व्यक्ति हूँ वे संभव है कि जन संघ में शामिल हो जाये झथव।) रासराज्य परिषद से 
दासमिल हो जाय॑ जो सम्प्रदायवादी हें जिनसे खतरा है देश को श्रौर जिससे मेरे लायक 
दोस्त भी सहसत होंगे कि ये आ्राजाद ही अच्छे हैं, ऐसे लोग स्वर्तत्र रहे और स्वतंत्र ही यहां आा 
कर के संयुक्त दल बनायें बजाय इसके कि ये रामराज्य परिषद में था जनसंघ में शामिल 
ही जायं। तो यह भी मसला नहीं हल होता । 


में एक बात और प्रार्थना करता चाहता था और वह गह हक कि मान लीजिये कि सभी 
राजनीतिक पार्टियों सें श्रा गये तो किसी व्यक्ति के नास से चलाथेंगे और उस व्यक्ति के नाम 
से वोट पड़ेंगे। तो मुझे डर लगता है कि इससे तानाशाही हो जायगी | सेने रूस के चुनाव 
को अधिक तो पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा रु्याल हे कि वहां पर चुनाव नाम की कोई चीज़ ही 
नहीं है और अगर हू तो बिलकुल फ़रेब हैं। लेकिन जो कहीं इधर-उधर सुनाई पड़ता है 
वह कुछ ऐसी ही मिलतो-जुलती चीज़ है । चहां फ़ेहरिस्तें दाखिल होती हैं क्लौर फेहरिस्ते 
दाखिल हो कर चोट पड़ते हैं । 


क्री राम नारायण त्रिपाठी---ऐसा नहीं है। 


क्री रामनरेश शुकल--में ठोक कह नहीं सकता, श्रगर ऐसा नहीं हैं तो इसी का 
छोटा या बड़ा भाई जरूर है। वहां के चुनाव से मेरे भित्र सहमत न होंगे और न में ही 
सहमत हूं। तो इस संशोधन से न तो जाति पांति मिठती है श्रौर न साम्प्रदायिकता ही मिटती 
है ओर न इससे यह संभव है कि अ्रगर पहला अंदा सान लिया जाय कि झगर ए जिस्ट को 


उतर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटीज़् (संशोधन) विधेयक, १६५२ श्व्श्‌ 


धक वोट मिल गये तो ए लिस्ट पूरी हो गयी, उसके अन्दर चाहे अच्छ उम्मीदवार हों चाहे 
दरें उम्मोदवार हों वे सब के सब हो जायेगे। तो यह बड़ी कठिनाई है । बोदर को 
प्रा स्वतंत्र होना चाहिये। 


श्री अध्यक्ष---क्या ऋापष अभी झधिक समय लेगे ? 
क्री रामनरंदा शावल-असी दो, चार सिनट तो और लंगा । 


(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० 
द्िनट पर उपाध्यक्ष, शी हरगोविन्द पन्‍त, की अध्यक्षता सें सदन की कार्यवाही पुनः आारम 
हुई । / 


धरी राननरेश शकक्‍ल--साननीय उषाध्यक्ष महोदय, यहू लिस्ट सिस्टम पर जो 
संशोधन मेरे लायक दोस्त पंडित रासनारायण त्रिपाठी ने रखा था उस पर म कुछ ऋषपन 
दिचार प्रगट कर रहा था और इस सिलसिले में आ्रापके द्वारा मुझे यह प्रार्थना करनी हूँ जेसा 
कि मने प्रारम्भ से ही कहा था कि जहां पर व्यक्तियों से समाज बहुत बढ़ जाता है श्लोर जहां 
पार्टियां व्यक्तियों से ज्यादा ताकतवर हो जाती हे बहां भी एक खतरा पेदा हो जाता है और 
जहां व्यक्ति भो पार्टी से ऊंचे हो जातें हुं तो वहां भी एक खतरा पंदा ही जाता हं। जहां 
तक प्रजप्तंत्र का संबंध हे श्रोर जिससे हमारे दिरोधी दल के नेता को बड़ा प्रेस हु। जब नी 
उनको याद श्लाती हे प्रजातंत्र की, तभी वह दो-चरर बाते इस दल इालों को लुना जाया करते ह 
कि यह प्रज्ञातंत्र के रास्ते पर नहीं चलजे ह 


उपाध्यक्ष महोदय, जहां लक मेने समझा है प्रजातंत्र को तो इसमें सतदाता ही जो होता है 
बह एक अंतिम शक्ति होता हैँ श्लौर इस संहोधन से यदि ध्यान से देखा जाय तो इसके दो 
पहल हे। पहला तो यह कवि एक मतदाता को पुरी लिस्ड को वोट देना पड़ेगा। अगर कोई 
ए लिस्ड को मत देता है तो चाहे बह पांच को देना चाहता हो, श्रथवा तीन को न देना चाहता 
लेक्तिच सब चुने जायेंगे श्लरौर यदि वह बी को देता हैँ तो उसमें भी सब के लब हो जायेगे 
ओर दूसरा तरीका जेंसा कि सेने पहले कहा था वह यह हैँ कि पहला, दूसरा, तोसरा ओर 
चोथा इस फेहरिस्त में उनके सब उम्मीदवार हो जायेंगें तो यहु जहां तक नम्बस देने का संबंध हें 
यह किसी पादां के अचिकार को बात होगी कि क्विस व्यक्षिति को कौन सता नम्बर दे । लो न चाहते 
हुये भी अगर दोलों कारणों से देखा जाय तो इससे मतदाता अंतिम दाक्ति नहीं रह जाता हेँ। 
सतदाता इसमें गौण हो जाता है और प्रमुख हो जाता है पार्टा था उसका कोई लेता, फिर इससे 
तो बड़ा भारी खतरा है और सुझे बविद्वास हें उपाध्यक्ष सहोदय, कि विरोधी दल में बेंठने 
वाले मेरे मिन्न प्रजातंत्र के हामी हैँ बह ऐसा संशोधन लाकर कहीं उसूल की बात न छोड़ दें । 
यदि ऐसा हो गया तो बह खुद भी इस चीज़ को पसन्द नहीं करेंगे । सीघा-सादा हमारा तरोका 
है, खला दोठ डालने की बात हैं । उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी शिकायतें हो रही हू । जो 
हमारा पुराना तरीका था कौर जो शिकायतें थीं उनको मे दोहराना नहीं चाहता । कभी 
कभी यह भी कहा जाता हैँ कि अगर यह गड़बड़ी न हुई हो 7 तो हमारा बहुमत ही न होता । 
तो श्र तो खुला हुआ बोट है, आपके एजेंट खड़े रहेंगे, हमारे एजेंट खड़े रहेंगे, दूसरी पाट.ज्त 
के एजेंट्स खड़े रहेंगे। इसमें श्रापको अब क्‍या दिक्‍कत हैं ? इसकी जगह श्राप कहते हैं 
लिस्ट सिस्टम था जाय, क्युम॒लेटिव सिस्टम आ जाय, रंग झा जाय, सिम्बल आ जाय॑। 
झ़ब तो खुला हुआ वोट रखा गया हें। इसमें तो आपको शिकायत करने की गुंजाइश नहीं है । 
स्‌ यह समझता हूं कि मेरे सित्र जो यह लिस्ट सिस्टम लाये हु बह जल्दबाजी में लाये है, इस 
पर वह पुनविचार करें। में आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे, इसी में उनके 
सिद्धांत की रक्षा हे इन शब्दों के साथ से इस संशोधन का विरोध करता हूं । 


भी नौरंग लाल (जिला बरेली )--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन 
अभी सब्रन के सामने उपस्थित किया गया हे में इसका विरोध करता हूं। सबसे पहला 
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| श्री नौरंग लाल | 


विरोध इस वजह से करता हूं कि यह जो संशोधन हे बह अ्रसात्मक है, दूसरों वजह यह है कि 
यह प्रजातंत्र के विपरीत हैं। तीसरा यह कारण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इससे सर्चनाज् 
होता है, चौथा विरोध का कारण यह है कि यह फासिस्टवादी प्रथा का उत्पादक होता है । 
पाचवां विरोध का कारण यह है कि यह अव्यवहारिक है । थे ५ कारण है जिनकी बजह ते 
से इस संशोधन का विरोध करता हूं । थोड़ा-थोड़ा हर एक विरोध के संबंध में मे वर्णन 
कर देना चाहता हूं। 


पहला कारण मेने यह्‌ बतलाया था कि यह वेग हैं ।+ इसका कारण यह हैँ कि लिस्ट 
सिस्टम में हमेशा यह प्रणाली होती है कि जितने भी कंडिडेट्स हुआ रूरते हे, वह पार्टो लिस्ट 
पर खड़े होते हे। सान लिया कोई ए टाउन हैं और एक बड़ी कॉांस्टीद्यएंसी हे उसमें 
१५ सदस्य चुनने हे तो हर पार्टो १५ सेम्बर्स अपनो लिस्ट में रख सकती है और उसको 
वह वोटर्स के सामने पेज कर सकती हैं और सारा शहर एक कांस्टीट्एंसी माना जाता है । 
ग्रब सवाल यह पैदा होता है कि कितनी पाटाज़् जो १५-१५ सेम्बर्स श्रपनी लिस्ट में रखेगी 
यह निर्णय कौन देगा । साफ़ है सरकार करेगी । कोई दूसरा तरोका हुँ नहीं जिससे थार्टोज्ञ 
का निर्णय हो सके । अश्रगर सरकार करती हे तब विरोधी दल के लोग यह कहेगे कि सरकार 
ने उन पार्टोज़ को चुन लिया जो उसके साफिक हे और उनको निकाल दिया जो विरोध 
सेंहे। या फिर यह हो कि जो भी पार्टा चाहे अपनी अपनी लिस्ट १५,-१५ सदस्यों की पेश 
कर दे । इसमे यह होगा कि कायस्थ भी आयेंगे, बाह्मण भी आयेंगे, जद भी आयेंगे और 
कम्युनलिज्म के ईविल्स (बुराइयां) फिर पतपने लगेंगे श्रौर जो मायनारिटोज्ड पार्ट/ज्ञ कहलाती 
हैं बह पोलिटिकल पार्टोज़ न रह कर कम्युनल पार्ट ,ज्ञ हो जायेगी । स्वीटरजरलेन्ड श्ौर बाहर की 
सिसाल दी गईं कि वहां ऐसा होता है। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में जहां अभी हम कम्युनलिज्म 
के ईविल (बराइयों) को बिलकुल खत्म नहीं कर सके हु वहां ऐसा करना बड़ा घातक सिद्ध होगा 
चहां की पब्लिक तो बड़ी हाईली डेबलप्ड होतो है, वह पोलिटिकल इश्युज़ को समझती हैं, 
वह समझती है कि कंट्री के लिये क्‍या अच्छा हे और क्या बुरा हें । हमारी पव्लिक जो 
है वह इतनी रिस्पांसिबिल नहीं हे। इसलिये बहां की प्रथा की बात करना, स्वीटरजरलैन्ड 
को प्रथा यहां कायम करना, यह चीज़ यहां लाग नहीं हो सकती । बड़ा पेच्रीदा सबाल तो 
यही है कि कौन पार्टोज आयेंगी, कौन नहीं आयेंगी । इस तरह से मेने जैसा पहले 
निवेदन किया यह लिस्ट सिस्टम बड़ा भ्रसात्मक हूं। इसकी ब॒राइयों को न कांग्रेस कंट्रोल 
कर पायेगी और न यह हमारे दोस्त ही कंदठोल कर पायेंगे । 


दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि यह संशोधन जनतंत्र प्रणाली के बिलक्रुल 
विरुद्ध है। जनतंत्र में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बोटसे जिसको चुने 
उसके साथ उनका सीतचा संबंध हो इसमें यह संबंध बिलकुल समाप्त हो जाता हे। 
ने बोटसे को सालूम हो सकता है कि किसको चुना गया और न चुने जाने वाले को 
सालस हो सकता हे कि किसने चुना । इसलिये इसमें जनता का प्रतिनिधित्व खत्म 
हो जाता है और जनमत का जो उसूल हे कि सीधा संबंध हो वह खत्म हो जाता है। 
इसलिये अश्रगर यह चोज़ इस संशोधन में मानव ली जाती है तो यह जनमत के विरुद्ध हो 
जाती है । 


एक बात और इससे होतो है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिलकुल खत्स कर 
देता है। अगर किसी लिस्ट में तीन पार्टो हें कांग्रेस, सोशलिस्ट और प्रजापार्टा, और उनके 
अलावा कोई ओर आदमी भी खड़ा होना चाहता है और झपनी जनता को या म्युनिसिपल 
बोर्ड की सेवा करना चाहता है तो वह खड़ा नहीं हो सकता है । उसका बह हक खत्म हो 
जाता है। अगर कोई आदमी किसी पार्दो से संबंध नहीं रखता है, न वह कांग्रेस से संबंध 
रखता है, न सोशलिस्ट पार्टो से और न प्रजा पार्टी से संबंध रखता है और वह अपने शहर 
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की सेवा करना चाहता हें तो उसके लिये कोई जगह नहीं हे। आप इसको ४, ४ पार्टों 
तक ही महद्द कर देते हु ओर इसका दायरा छोटा हो जाता हें। इस कारण से यह 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता हे। जो आदमी अकेला खड़ा होना चाहता हैँ तो उसके 


लिये कोई जयह नहीं रहती हें । 


यह बात डिसोक्रेसी के बिलकुल खिलाफ है । मेरे कहने का सतलब यही हें कि श्रगर यह 
संदोधन स्वीकार कर लिया जाता हूँ तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बिलकुल अ्रपहरण हो जाता हें । 
इसलिये इस चीज को हरगिज स्वीकार नहीं करना चाहिये । 


चौथी बात यह हे कि यह संशोधन इस कारण भो मानने के योग्य नहीं है कि यह 
फासिस्टवादी प्रथा का उत्वादक हैँ। यही सिस्टम जमेनी के अन्दर चला था। वहां पर 
तीन पारदियां थीं। कम्थनिस्टठ, सोशलिस्ट डिसोक्षेट ओर नेशनल सोशन्िस्ट । कायदे 
के मुताबिक किसी व्यक्तिगत आदमी को स्वतंत्रता नहीं मिलती हे श्रगर कोई ग्लेमर फिगर 
है और पब्लिक उसको पसंद करती है ओर अगर उसका बहुत ज्यादा असर हुआ तो वह 
जिस पार्टा में शासिल होगा उसे जितायेगा जो शाइनिंग फिगर होता हैँ वह पब्लिक 
पर अपना असर पेदा करता हैं ओर सारे बोटर्स को अझ्रपनी तरफ खींच लेता है और जो 
दूसरी पार्टों रहती हैं बह जोक (कमजोर) हो जाती है बाहे उसके कंडीडेट कितने 
ही ईमानवार यों न हों और उसका अ्रसर कम हो जाता है। इसका नतीजा यह होता हे कि 
वह दाईनिग फिगर और ज्यादा पावर से आता जाता है और ऋाखिर से वह एक डिब्टेटर 
बे शक्ल अख्तयार कर लेता है और फिर वह सारी क॑ंट्री पर रूल करता है। जमंनी में भी 
इसी तरह से हुमा । जब वह ग्लपेर फिगर पब्लिक में ज्यादा असर पेदा कर लेता है तो 
फिर बाद को वह अपनी एक पार्टा बना लेता हैं। और सारी जनतः को अपने हाथ से ले लेता 
हैं ओर बजाय उस ताकत को जनता के हाथ में आने के सिर्फ ३, ४ आदियों के हाथ में 


चर 


बहां की पावर मह॒दूर हो जाती हें और वही फिर वहां शासन करते हे । जमेंनी में नाजी 
पार्ट: ने जोर पकड़ा और बाद में सारे जमेनी को अपने हाथ में में ले लिया केवल हिटलर 
को वजह से । और इसी तरह से उसने जलसत को अपनी तरफ खींच लिया और वहां 
वह डिक्टेटर बन गया और फिर जनमत की परवाह वहां नहीं हुई । यद्यपि म्युनिसिपैलिटीज़ 
में इस से कोई खतरा हम को नहीं हे लेकिन जहां पर सारे देश था सूबे के शासन का सवाल 
होता हैं वहां पर अगर यह शैली लाद दी जाय तो उससे सत्यानाश ही सुमक्तित हैं। स्पुनिसिपिल 
बोर्ड से भी ऐसा हो सकता हैँ एक दो ग्लेमर फिगर से अपनी पार्डा बना लेंगे ओर रुपया 
पेसा खर्च करके बह पुरी ताकत ले लेगे । वहां भी रिव्वत चल सकती हे, वह पूरा खत 
उठाकर जीत कर दिखा सकते हे और इस तरह से फासिस्टबादी प्रथा की शुरुआत हो सकती 


हैं श्लौर उस से बहुत सी और विक्‍्कतें पेदा हो सकती हे । 


दूसरे सेरे ख्याल से यह बिलकुल श्रव्यवहारिक हैं और यह चीज्ञ म्युनिसपिल बोडं 
से नहीं चल सकतो । अगर कोई पार्टी वहां झाती है जहां सूबे या मुल्क के शासन का 
सवाल होता हैँ तो वहां एक हाईली डेबलपृड पोलिटिकल पार्टो की जरूरत होती है जिस 
के पोलिटिकल उसूल भी बहुत साफ और क्लियर कट होने चाहिये और तभो वह पार्टी 
कामग्राब हो सकती है लेकिन म्युनिसिपिल बोर्ड में हाई श्राईडियल को ऐसी कौन खास जरूरत 
है? जहां पर मुल्क को गवर्नमेंट का सवाल या कोई पालिसी का सवाल होता है वहां पर इसको 
जरूरत होतो हूं लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड में तो मामली घरेलू मसले सफाई, सेनिटेशन, सड़के 
मकान कंसे बनें यह सब होते हे जिन में कोई खास मतभेद का सवाल ही नहीं श्राता है कोई ऐसे 
सवाल नहीं झाते है कि जेसे कामनवेल्थ में शरीक हों या न हो, वहां कोई बड़े मसले नहीं होते 
हूं जो बातें वहां होती है उन में सब लोग ज्यादातर एकमत ही होते हे। यहां पर आप 
पार्टोज्ञ को कंसे डिवाइड करेंगे जो चार-पाच अ्रदमियों का ग्रुप होगा चही सब कुछ कर लेगा | 
यहां पर इस बात की कोई जरूरत नहीं हैँ कि पार्टो का कोई डिबवीजन हो। इसलिये 
मे समझता हूं कि यह चीएड। जो चाही जा रही हैं बह अ्रवेधानिक है । 


श्द्द विधान सभा [१७ दिसम्बर, १६५२ 


क्री नोरंगलाल |] 

अन्त सें उपाध्यक्ष महोदय, में श्राप के जरिये से निवेदत करूँगा कि चार-पांच प्वाइन्ट्स 
जो मेने पेश किये उनके आधार पर मेरा ख्याल हे कि यदि इस संशोधन को सान लिया जायगा 
तो यह इस देश में जो नई डेमोक्रेसी बन रही है उस का सत्यानाश कर देगा। हमारे यहां 
कांस्टीट्यूशन में जो शिड्ल्ड कास्ट्स का रिजरवेशन रखा गया हैँ उसी की वजह से यह 
प्लुरल मेम्बर्स कांस्टोटुएंसी रखना पड़ी हें वरना यह भी नहों रखी जाती और न यहां 
लिस्ट सिस्टस या क्युमुलेटिब सिस्टम की हो कोई जरूरत हे। यहां तो सोधी-सादी डेमोक्रेसो 
चलाना है और बाहर के मलल्‍कों से क्‍या हो रहा है इसमें हमें नहीं जाना हे। इन दाब्दों के 
साथ म॑ इस संशोधन का विरोध करता हूं । 


श्री नारायण दत्त तिवारी-.-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें आपकी आशा से माननीय 
राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन के समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं। सतदान की 
प्रणाली पर लिस्ट सिस्टम की आवश्यकताओं के संबंध में साननोय त्रिपाठो जी ने जो दलोजें 
दी हूं और उन के विरोध में जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किपे उन को मेंने ध्यान 
पूर्वक सुनने की चेष्ठा की और मुझे तो ऐसा सालूम हुझा कि हसारे साननीय सदस्यों के बिचार 
जिस दृष्टिकोण से रखें गये थे वह एक लेखक का दृष्टिकोण था ओर उस में विधान वेत्ता 
के दृष्टिकोण की कोई झलक नहीं थी जितनी कि में समझता हूं कि अवदय होना चाहिये थी । 
हर प्रणाली को अ्रच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। मे कभो इस बात का दावा नहीं 
करूंगा कि लिस्ट सिस्टम में सो फीसदी अच्छाइथाँ हैं और उस में कोई खराबी नहीं है। 
हर वियय में अ्रच्छाइयां और बुराइयां होती हें लेकिन सदस्यों ने जो विचार यहां प्रकट किये 
उनमें उन्होंने केवल बुराइयां ही दिखाई लेकिन अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। 
अगर हम लिस्ट सिध्टस की अच्छाइयों और बराइयों को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से 
देखें और अपनी परिभाषा को परिसाजित करें तो मेरा विश्वास हे कि श्राजकल को 
परिस्थिति सें भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के जिलों की स्थित्ति को देखते 
हुये, साक्षरता और निरक्षरता के अनुपात को देखते हुये, लिस्ट सिस्टस जो 
वोटिंग का हैँ वह सबसे अनुकल जाता हैे। हर प्रणाली में अच्छाइपां और 
बुराइयां होती हे। यदि हमारे मातनीय सदस्य क्यूमलेटिव वोटिंग नहीं चाहते, लिस्ट 
सिस्टम नहीं चाहते तो वें यह हमको बतालाते कि वह संसार की कौनसी मतदान की प्रणाली 
को मानते हैं । माननीय नौरंगलाल जी ने बतलाया कि एक कंस्‍्टोट्यूऐंसी, १ बोट, १ मेम्बर, 
इस प्रणालोी को वह चाहते हें। लेकिन ऐसी कोई प्रणाली हमारे सामने नहीं है। जहां चुनाव 
के विधान का प्रदन आझाता हैं मेने तो उसमें ऐसी कोई बरत नहीं देखी है। अगर मल्टी 
सेम्बर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम था सिगिल मेम्बर डिस्ट्रीब्यटिव सिस्टस कहा जाता तो 
हम समझ सकते थे । उनका यह कहना कि इससे प्रजातंत्र का सत्यानाश हो जायगा, यह 
ग्रव्यवहारिक है या स्पष्ट नहीं है, यह में समझता हूं कि आज की स्थिति में कोई दलील नहीं है । 
हर एक मतदान प्रणाली के अपने अपने तरीके होते हैं और अपने अपने व्यवहार होते हैं। 


साननीय मंत्री जी ने भी साना कि लिस्ट सिस्टम को व्यवहार में लाने के तरीक होते हैं। 
जेसा कि सिंगिल मेम्बर डिस्ट्रीब्यशन सिस्टम हे उसके भी व्यवहार में लाने के तरीके होते 
हैं। माननीय मंत्री ने कहा था कि युरोपीण मुल्कों में लिस्ठ सिस्टम की प्रणालियां हूं। 
कहीं तो उनमें पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिये जातें हें और कहीं पाटियों को वोट दिये 
जाते हैं और पार्टो लिस्टें बाद सें देती हें। में उनको बताऊं कि खासतोर से पिछली लड़ाई 
के बातो हिटलर के पहले जो प्रजातंत्र में चुनाव होते थे, वहां म्युनीसिपल चुनावों में पार्टियों 
को बांट दिये जाते थें, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, या नेशनलिस्ट पार्टी था कम्युनिस्ट 
पार्ट । पारटियों के बकस होते थें। इसी प्रकार बेल्जियम में होता! था। वहां लिस्टे 
पादियां देती थीं लेकिन मतदाता को इस बात का अ्रधिकार था कि वह चाहे तो सारी पार्टों 
की लिस्ट को वोट दे और अगर वह चाहे तो किसी व्यक्ति विशेष को छोड़कर भी बोट दे 


उत्तर प्रदेश स्थुनिषिषेलिटीज (संशोबल) विधेयक, १६२५२ श्यह 


सके। अगर इस प्रणाली को नौरंगलाल जी देखते तो उन्हें यह शिकायत करने का मोका 
नहीं मिलता कि लिस्ट सिस्टम बेंग रहता है। उसके तीन तरीके होते हे और यदि वह उसे 
अच्छी तरह से सोचते तो वह यह मानते कि किसो भी तरीके से लिस्ट सिस्टस अपनाया जा 
सकता था। मेरे ख्याल से बेल्जियम का सिस्टस हसारे लिये सबसे अच्छा होगा । जैसा 
कहा गया कि बहां पार्टों को बोट देने में फ्रो यिफिग को गंजाइश नहों रहती, ऐसी बात नहीं है । 
स्विटजरलेंन्ड में ऐसा होता है कि केबनच पार्टी को ही बोटठ दिया जाता है, किसी विश्येष 
व्यक्ति को वोट नहीं दिया जा सकता। “ 


यह बात से सानता हूं लेकिय बजाय स्वीजटरलंड की प्रणाली अपनाने के, बजाय जैसा 
कि युद्ध के पहले जनों में प्रणालो थी उत्ते अपनाने के वेलजियम की प्रणाली अपनायी जाती तो 
ज्यादा एतराज नहीं होता । क्षीमन भानतीय मंत्री जी लगःतार दराबर इस सदन फे सामने 
चार पंच दित से बतल:तें रहे हे कि हमारे प्रवेश की जनता इतदी निरक्षर है क्रि वह अच्छी 
तरह से इस जिस्मेंदारो को नहीं महसूस कर सकती हैं। इस बात को सानलगीय नंत्री जे 
स्वयं झानते हे कि हमारे देश का स्तर और प्जातांत्रिक भावनाओं के कार्य करने का स्तर 
जनता का इतना ऊंचा नहीं हो पाया है। और यहां पर तो हमसे यह भी देखा 'है कि सतदात 
जिस प्रकार से होता चाहिये यानी पार्टो फे क्रार्थक्म के अनुप्तार बयोट देने की झो लोगो 
की प्रवृत्ति होनी चाटिये वह यहां पर अनिवारयत्र: प्लौर हहुत अंज तक लाचता हैं और साननीय 
मंत्री जी ने स्वयं जातिबाद के बारे से बतलायर हैं 
श्री मोहनलाल गोतस--मेरा ख्याल हें कि जिस वक्‍त म बोल रहा थ्व उत्त 
शायद माननीय सदस्य सुन नहीं रहे थे । जिस तरह से बे बात को पुट कर रहे है वह 
गलत है। मेने इस तरह की बात नहीं कही थी। 


श्री सारायण दत्त तिवारी---आपने क्या कहा? 


थे बदल 
जिलकल 


श्री मोहनलाल गोतस--मेने कमियों के बारे से कहा कि किसी तरह की कमी हो सकती 
है। लेकिन आप तो जनरलाइज कर रहे हें कि तमाम स्तर नोचा है, यह है, वह है, यह 
डिस्टोशेंन आफ फंक्ट्स हें। 


शी उपाध्यक्ष-..-भाननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखे। 


श्री नारायण दत्त तिवारी-...श्रीमान्‌, से जातिवाद के बारे में कह ॒ रहा था। में समझता 
हुँ कि साननोय मंत्री जी ने तो क्युमुलेडिंव सिस्टम आफ वोटिंग के सौके पर काफी 
रोशनी डालो और ब्राह्मण बगरह के बारे से १०, १५ मिनट तक बतलाया । फिर मे नहों 
समझता कि इसमें डिस्टोशेन आफ फैक्ट्स क्या है। जो आपने कहा था उसी को मेने 
बहुत सुन्दर वाब्दों में कह दिया। मेरा कहना केवल यह हुँ कि अगर उनका विचार ऐसा 
नहीं है तो कम से कम मेरा विचार तो ऐसा है ही। झ्ाज जिस प्रकार से मतवान होते 
है उसमें अधिकांश सतदाता पार्टी कार्यक्रम के अनुसार वोट नहीं दे पाते। किसी जाति के 
आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर ही उनको बोट देने की प्रदृ॒त्ति हो 
जाती हे। हमारी परम्पराएं इतनी सुदृढ़ नहीं जिसके द्वारा वे चुनाव घोषणापत्र को देख कर 
अपना वोठ दे सकें। इसलिये श्राज हमारें प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में इस चीज 
को करना है कि हम जनता की प्रजातांत्रिक मनोबृत्ति की तरफ ले जायं, जनता 
को पार्टी के प्रोग्राम को समझाने की चेष्टा की ओर ले ज्ञायं और इसलिये यह आावद्यक 
त्रैं कि लिस्ट आफ वोटिंग की चोज यहां पर हो। जब जनता यह जानेगी कि हमें पार्टो 
को वोट देना हे, लिस्ट को वोट देना है तो जनता के लिये यह आवश्यक हो जायगा कि वह 
पार्टी प्रोच्राम को देखे और पार्टी प्रोग्राम को देख कर अपनी मनोवृत्ति बनावे। इससे जातिवाद 
ओर किसो व्यक्ति विद्येष के प्रभाव में श्राकर वोट देने के बजाय पार्टो के दृष्टिकोण से देखने 
की प्रवत्ति बढ़ेगी । 


१६० दिधान खा [१७ दिसम्बर, १६४५२ 


[भी नारायण दल तिगारा| 

श्रीमान्‌ यहां पर ग्रेट बह्निदेन के चुनाव का हवाला दिया जाता हे। वहां पर काउन्दी 
वरगरह का जो चुनाव होता है वह सिंगल मेम्बर डिस्ट्बर्याटिग सिस्टम श्राफ वोटिंग के अनुसार 
होता हे और हस अपने यहां लोकल दाडीज में मल्थो सेम्बर डिस्ट्रिबूयूटिंग सिस्टम आक 
कबोटिंग चाहते हे लेकिन हमें यह भी देखना है कि ग्रेट ब्विठेन में जो प्रजातांजिक परम्पराये 
हें बे आज की नहीं हे बल्कि दाताब्दियों पहले की हे । ब्रिटेन के जो रहने वाले है, जो बहां 
के तागरिक हे उनके मस्तिवक में चुनाव के संबध से जो भावनायें होती हे दे तो बड़े ऊंचे 
स्तर की होती है और बे प्रोम्रा् को लेकर चलते हैँ। लेकिन हमारे यहां अभी वेसी 
भावनायें नहीं हो पारी है । हमारे यहां के लोग अभी उतना नहीं समझ पायें हे और 
ग्रेट ब्रिठेन सें स्थिति को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की भावना होती हे जो कि हमारे 
यहां नहीं होती है । जब हसारे यहां के मतदाता मतदान करने जाते हुं और उनसे हम 
बातचीत करते हे तो देखते हे कि जे किस प्रकार कार्यक्रण से परे होकर जातिवाद के 
चक्कर से पड़कर बोट देते हें। इसलिये ले लिस्ट सिस्टम शआ्राफ वोटिंग वगे अपनाने 
बात अनिवार्य समझता हूं। श्रीमन्‌ फ्रांस में भी ऐसा ही होतः हे 

फ्रांस सें जब नेपोलियन थर्ड का पराभव हुश्ला उसके बाद और जरझनी द्वारा १८७१ 
के सहत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद और फ्रांस के पराभव के बाद जब वहां प्रजातांजिक प्रणाली 
का समावेश हुआ उस सम्रय फ्रांस की प्रजातांत्रिक सरकार ने और वहां को तमाम पारियों 
ने मझिल कर अपने एलेक्दटर के थिधान में इस बात की स्पंव्ट किया कि हम रौिस्ट सिस्टम 
के अनुसार चनाव प्रणाली को चलायेगे और सन्‌ १६२७ तक लगातार फ्रांस में जितनी 
भी स्युनिसिपलिटीज्ष और लोकल बाडीज के चुनाव होते रहे वजह लिस्ट सिस्टम के 
अनुसार होते रहे। क्षी मान जी श्रापकी आज्ञा से मे सदन के सामने रखना चाहता हूं कि 
फ्रांस सें १६९१६ में एलक्टोरल ला क्‍या था। 
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तो इस सिलसिले मे फ्रांस में कितनी प्रगति हुई इस लिस्ट सिस्टम के जरिये 

से, जो उन्होंने अपने लिये तरीका निकाला । तरीका साननीय मंत्री जी निकाल सकते 

है लेकिन सिद्धांततः लिस्ट सिस्टम को भान लेना ही चाहिये और इस लिस्ट सिस्टम से फ्रांस 
में किस प्रकार चुनाव पद्धति परिष्कत हुई यह इससे स्पष्ट होता हे-- 
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यानी पार्दियों के रूप में जनता ने अपनी भावनाओं का ससादेदश करने के लिये पार्टी 
उलाक्स बनाये और यह लिस्ट सिस्टम सें आसानी से बढ़े । मे यह जानना चाहता हूं कि पिछले 
चुनाव के सोके पर क्‍या हमको यही अनुभव नहीं हुआ और कई बार बल्कि यह तो 
सब पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि स्वतंत्र उम्मीदवार के 
के क्‍या अर्थ हे और हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ने देना चाहिये । क्योंकि जो 
व्यक्तिवादी होते हैँ उनको बहुत हद तक ऐसे साध्यस ढंढने पड़ते हैं जो जाति से 
विशादरी से संबंध रखते हैं। किसी प्रोग्राम से संबंध नहीं रखते। इस लिये यह श्रत्यावश्यक 


उत्तर ब्रदेश स्युनिसियेलिटोज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ १६१ 


है कि हमे इस प्रदेश से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करता चाहिये 
आर कव्दिष कर हहरों में दयोंकि काज जो शहर होते हैं वही दबेहातों का नेतृत्व करतें 
है। आज को स्थिति में उंकि शहर ही देहात के केन्द्र होते हे और वहां से ही जाति बिरादरी 
की भावना बढ़ने वालो हैं इसलिये पार्टो सिस्टस की तरफ ज्यादा प्रवत्ति हो यह में शक्रीमन्‌ 
चाहता हैँ श्रौर इस लिये रू साननीय संत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो फ्रो थिकसे का 
सवाल है और जो बहुत से लोग ऐसे होते € जिनके लिये उन्होंने कहा कि बे पार्टियों 
में नहीं जाना चाहते ओर वह पाडियो के चक्‍कर से दूर रहना चाहते हूँ उनछे लिये 
तो में क्षीमत्‌ साननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के ईमानदार और योग्य 
व्यक्तियों को रवतंत्र रूप से खड़े होने की ग्रवत्ति को रोकने की चेप्टा करें। आज देश से 
क्या हो रहा है । यह बात सही हैं कि योग्य और ईमानदार व्यक्तित प्यटियों से दूर रहने 
की कोशिश करते है क्योंकि पारियों में बड़ी गन्दगी हैं और इसलिये पार्टियों मे नहीं 

जाना चाहते और इससे हमारे राजनीतिक आंदोलन से स्पष्ठता नहीं आ पाती । हमे 
चाहिये कि हम चुनाव के विधान को ऐसा करें, ऐसा मोका दे कि ईसाइदार व्यवित अपने 
विश्वास के अनुसार जिस राजनीतिक पार्टी में चाहें ऊाय। 


राजनीतिक पार्टियों में जो गझ्ापल का झगड़ा ह वह योग्य ओर ईमानदार 
आदमियों के आने से कम होगा ओर हमारी बेंधानित्म घोग्गता और राजनीतिक पार्टियों को 
परम्परायें ओर अच्छी और परिष्कत होगी । तो बजाय इसके कि हम इस बात की चखेष्टा 
करें कि ऐसी सतदान प्रणालो रखे जिससे योग्य ओर ईमानदार आदमी व्यक्ति|त रूप से 
खड़े हों हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे योग्य और ईमानदार आदमी राजनोतिक 
पादियों में आये । 

से, ओमन्‌ अपने सित्र साननीय राम नरेश शुक्ल की तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकता 
कि लिल्‍ट सिस्टम अगर होता तो कौन जोलता और आगे के लिये भी भविष्य वाणी नहीं 
करना चाहता कि अ्रगर लिस्ट सिस्टम हो जाय तो कौन जीतेगा। मुझे कोई एतराज नहीं हैं 
अगर आप ही जीते। लेकिन में यह कहता हूं कि हम और आप ऐसी परम्पराओं पर 
पद्धति का प्रयोग करें जिससे कि जनता को अ्धिकाधिक श्रपने राजनीतिकरण और जंसी 
कि हमारी योजमनाएें हे उनके अनसार कार्य करने की शक्ति बढ़े उनकी समझने की शक्ति 
बढ़े । लोग समझते ही नहीं हैं कि क्‍या कार्यक्रम हे और क्या योजनायें हे, क्या उन पार्टियों 
का उद्देदय हैं। श्रीमनू, इसी लिये लिस्ट सिस्टम झ्राफ वोटिंग के समर्थन से से अपना छोटा 
सा निवेदन रखना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जब मं माननीय नोरंगलाल जी का भाषण 
सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उन का यह बिचार हूँ कि लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग 
के जरिये तो लोकल बाडीज में कहीं वोट होते ही नहीं। अ्रगर होते है तो पारलियासमेट और 
असेम्बली के लिये होते हें। 

ओऔसत्‌, से उनसे निवेदन करूं जेसा कि माननीय मंत्री जो ने बतलाया कि चार 
सुल्कों से लिस्ट सिस्टस के अनुसार लोकल बाडीज में एलेक्शन होता है। इसके अलावा जमंनी 
में हिटलर के प्रादुर्भाव के पहले और उसके जमाने से भी लोकल बाडीज का चुनाव 
लिस्ट सिस्टम से होता था। फ्रांस से १९२७ तक होता रहा और श्रब भी जब कि सिंगल 
मेस्बर डिस्ट्ब्यूटिबव सिस्टस हें तब भी वहां सेकेन्ड बेलेंट की व्यवस्था है ॥ तो यह कह 
देता और यह मान लेना कि सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी हो जायगी, क्योंकि साननीय 
संत्री जो का यह विचार हूँ कि लिस्ट सिस्टम को मान लेने से सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी 
हो जायगी। सारे शभ्रांत की कांस्टोटुएंसी कंसे होगी? यह लोकल बाडीज का चुनाव है। 


श्री सोहन लाल गौतम---मेने यह नहीं कहा । 
श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रापका अर्थ यही था । 
श्री सोहन लाल गौतस---नहों समझे । 
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क्री नारायण दत्त तिवारी--आपका श्र्थ यही था। माननीय नौरंग लाल जी ने यह 
भी कहा कि यह इसलिये प्रजातांत्रिक पद्धति के विपरीत हैँ क्योंकि प्रतिनिधि को पता 
नहीं चलेगा कि बोटर कौन है और वोटर को पता नहीं चलेगा कि प्रतिनिधि कौन हे । 
में तो इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका। वह तो उस पार्टी का प्रतिनिधि होगा फठों 
का उच्मीदवार होगा और पार्टी श्रपता कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखेगी। मतदाताओं 
को यह मसालम होगा कि फलां पार्टी की यह लिस्ट है। तो फिर कंसे माननीय नौरंग 
लाल जी को शिकायत है कि बोटरों को सालूम नहीं होगा कि हमारा यह प्रतिनिधि है। 
क्योंकि लिस्टें तो पार्टोज बतायेंगी और ऐसा भी नहीं हे कि वह लिस्ट को छिपा रखेंगी। 
लिहाजा जनता के सामने यह आयेगा कि किस किस पार्टो की तरफ से कोन कौन उम्मीदवार 
हैं। ओर जनता उनको बोद देगी। लेकिन जाति के नाम पर नहीं, व्यक्त्याद के नाम पर 
नहीं, रिइतेदारी के दाम पर नहीं बल्कि पार्टी ओग्रास के नाम पर। उसमें ठाक्र, ब्राह्मण 
आर कायस्थ का सवाल नहीं होगा। अगर हमें जाति बाद की भावनाओं को खत्म करने में 
सक्तिय होना है, तो हमारे सामने आज मौका है कि हम इस संज्ोवन को स्वीकार करके 
कि जो हमारी भावनतायें हे, और इस सदल के चाननीय सदस्यों की भाजनायें है इस 
को प्रा करने के लिये लिस्ट सिस्टम के सिद्धांत को मानें। और जेसा कि सने नित्रेदन किया 
इससे यह मतलब लगा लेना कि इसमें कानस्टीटुएंसी में घघपला हो जायथगा, मतदाताओं 
की स्थिति भ्रम में हो जायगी और मानलीय झंत्री जी ने कहां कि स्वतंक्न रूप से व्यक्तिगत 
रूप से लोगों को खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, में कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मेने 
तो श्रीमनू, देखा हैं कि ऐसे लोग जो किसो पार्टो में नहीं हुं वह अपने इंडिविजश्नल ग्रुप 
शहर के अन्दर बना लेते हे, नागरिक दल या सिविल पार्टो, इस प्रकार की बातें हुई हे। 
श्रव भी होती हे। और पहले भी हुई हे कि स्पुनिसिपेलिटी सें नागरिक संघ बना कर चुनाव 
लड़ लिया ; क्योंकि अ्रब व्यक्तिगत रूप में खड़े होनें वाले उम्मीदवार भी यह समझ गये हू कि 
व्यक्तिगत रूप में जीतना मुश्किल होता है पार्टो के मुकाबिले में । मेने तो यह देखा हे कि हमारे 
यहां स्वयं नागरिक सभा के नाम से स्वतंत्र लोगों ने मोरला लिया । लिस्ठह सिस्टम 
में तो जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हे वह भी फ्री थिकर के ग्रुप में शाशभिल होकर एलेक्शन 
लड़ सकते हें। बह अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना सकते हे और अपना स्थुनिसिपल प्रोग्राम ले कर - 
वह पार्टो बना सकते हे। तो में यह नहीं मानता कि पार्टी विशेष के लोग इस सिस्टम के 
ख्रनुतार चोट नहीं दे सकतें। 


इसके साथ ही साथ बेल्जियम के चुनाव के संबंध में कुछ कहना चाहता हू क्योंकि माननीय 
मंत्री महोदय ने जब विरोध किया तो बतलाया कि छोटे-छोटे मुल्क हें नावें, बेल्जियम, 
स्वीडन ओर स्विटज़रलंड, इनसे हमारा क्या मुकाबिला ? वह तो हमारे प्रदेश के सुकाबिले 
बह तो हमारे देश के के बराबर भो नहीं हे। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम लोकल 
बाडीज के बारे में विचार कर रहे ह, ग्रांतों की या पालियामेंट की या देश व्यापी चुनावों 
की बात नहीं कर रहें हें । ऐण्ट्वर्पष, बेल्जियम की राजधानो हैं और सें समझता हूं उसको 
श्राबादी लखनऊ से ज्यादा हेँ । दीहेग, ऐम्सटर्डढस या स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम इन 
सब की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े शहर से कम नहीं है। तो यहां पर तो 
लोकल बाडीज सिस्टम आफ वोटिंग की जात हो रही हे और झगर गेर मुल्कों से सुकाबिला 
करना है तो हमें यह देखना चाहिये कि लिस्ट सिस्टम उन बड़े शहरों की म्युनिसिपेलिदी 
या कारपोरेशन के लिये किस श्रकार कंडकट किया जाता है और उनसे हमें अनुभव लेना 
चाहिये। मेंने देखा कि बेल्जियम की चुनाव प्रणाली तो बहुत परिष्कत रही है और संसार में 
एक अपना स्थान रखतो हे, क्‍योंकि जमाने से, झर्से से इतिहास में भी उनक्ोों युद्ध का सौका 
कम मिला हे। शान्तिपूर्ण तरीके से उनको अपनो उच्चनति करने का सौका सिला है। इसलिये 
वह अपने चुनाशों को अच्छा बना सके हे। तो वहां की जो प्रणाली है वह इस प्रकार हे। 
उसका जो फारमला हू वह प्रो० डि हांद आफ घेंट ने बनाया था जोकि इस प्रकार हे-- 
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तो सारे यूरोप में जो लोकल बाडोज के लिये प्रो० डिहांठ का फारमला था उसको 
स्वीकार किया गया। इससे यह हुआ कि ऐसी पादटियों को भो आगे बढ़ने का सोकः मिला 
जिनका प्रोग्राम सही था। याती हसारें सानसतीय मंत्री जी तो यह नहीं चाहते कि हमारे 
देश के अन्दर या भारतवर्ष के अन्दर कोई एक ही पार्टी पनपें + वे स्वयं छाहते हे कि 
स्वस्थ विरोधी दल को आवश्यकता है। वह चीज इस लिस्ट सिस्टस से ही सौजद हे जिस 
तरह का सिस्टम कि बेंल्कियम में हे। में बेल्जियम के लिस्ट सिस्टम को आदेशे इसलिये 
मानता हूं कि वहां व्यक्तिगत उम्मीदवारों को भी दोट देने की शंजाइश हैं और इस प्रकार ज्गे 
शंका साननीय नौरंगलाल जी की थी वह क्माप्त हो जाती है। तर जो फारमला लिस्ट सिस्टम 
का सभी शान्तिप्रिय देशों ने अपनाया है तो हमें भी उससे सबक लेना चाहिये कि हम भी 
उसके झनुसार कार्य करें। 
इससे एक ओर भी फायदा होता है। इसका हमें उदाहरण फ्रांस में सिलता हैं। वह यह 
कि पहले जब कि सिंगल डिस्ट्रीप्यटिव मेम्बर सिस्टम था तब तो मतदाता कम आते थे 
पोलिग स्टेशन पर बोट देने के लिये लेकिन जब से फ्रांस में लिस्ट सिस्टम का अनुकरण किया गया, 
इस पद्धत्ति के अनुसार वोटिंग शुरू हुई तो वहां पर आदवइचर्यंजनक रूप से मतदाता आये। इसकी 
मिसाल से मंत्री जो के सामने आपको आगज्ञा से रखना चाहता हूँ कि जिस समय सारे फ्रांस में 
सन १६२४ के एलेक्शन की बात आयी थी उसमें एनालाइज किया गया कि किस तरह से 
लिस्ट सिस्टम की वजह से वोट देने के लिये ज्यादा लोग आये। तो इसलिये यह तो और 
अ्रावदयक हो जाता हे कि अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रेरणा देंगे तो हमारे यहां भी लोगों 
को स्वाभाविक इच्छा होगी और बह अधिक से अधिक तादात में बोट देने आयेगे-- 
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तो जो मेंने बतलाया कि अगर बेल्जियम वाले फारमला को हम यहां पर 
प्रयुक्त करेंगे तो सुझें पुरा पुरा विव्वास है कि माननोय मंत्री जी की जो घारणायें हे वह 
निर्मेल साबित होंगी और जो उनकी वास्तविक इच्छा हे वह सामने आयेगी । श्रीसन्‌ 
सें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, काफी में कह चुका हूँ। स्विटजरलंड सें, प्रद्ा में 
सक्‍सोनी में हर जगह यह लिस्ट सिस्टम लोकल बाडोज के चुनाव में कामयाब हुआ 
है और जेसा कि मेने पहले कहा कि माननीय मंत्री जी इसकी अच्छाइयों की तरफ 
ध्यान दें। उनको एक यह भी गलतफहमी हुई कि लिस्ट सिस्टम के अनुसार कम्यनल 
पार्टोज को भी सौका सिलेगा कि कम्यनल पार्टोज भी खड़ी हो सके । में कब नहीं कहत्ता कि 
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[श्री नारायण दत तियारोी] 


कृम्यूनल पार्टो को मौका नहीं सिलेगा। लेकिन जब हम कम्यूनल पाटीज में विद्वास रखने 
बाले को मतदाता मान लेते हैं, उसको सेम्बरी के लिये खड़े होने का अ्रधिकार देते हें और 
डिस्क्वालिफिकेशन में कहीं यह नहीं है जो विधेयक हसारें सासने रखा हे कि कम्यूनल 
दार्टी में था जातिवाद में विश्वास रखने वाले मेम्बर या जातिवादों संगठनों का सेम्बर बोटर 
नहीं हो सकता, या मेम्बरी के लिये खड़ा नहीं हो सकता । तो हम कहां इस सिद्धांत को 
सानते हें कि जो कम्यूलल पार्टोज का सेम्बर है वह जोटर या मेम्बर नहीं हो सकता। 
साननीय मंत्री जी तो उस प्रसंग को स्वयं ले आये। लिस्ट सिस्टम के विरोध में यह प्रदन 
उठाना कि साम्प्रदायिक संस्थाओ्रों के लोग भी इसमें खड़े हो जायेंगे में समझता हूं कि 
यह दलील उचित नहीं होगी। अगर माननीय मंत्री जी ने अपने इस विधेयक में 
इंस तरह की कोई गुंजाइश रखी होती कि कम्यनल पार्टो के लोग खड़े नहीं हो सकते 
तो में समझता कि लिस्ट सिस्टम के अनुसार तो ऐसे लोग भी खड़े हो सकते हें। पिछले 
झास चुनाव सें तो जाति बाद के नाम पर खड़े हुये लोगों को भी सिम्बल दे दिये गये थे। उन्होंने 
चुनाव लड़ा और बहुत जगहों पर बे जीते भी । झाज सध्य भारत और राजस्थान के शनन्‍्दर 
उनका बड़ा सजबत विरोधी दल भी है। तो यह मानकर चलना कि लिस्ट सिस्टम से 
साम्प्रदायक्त भावनाओं को तरक्की सिलेगी और यह कहना कि लिस्ट सिस्टम से जाति- 
वाद या जातिवादी परदटियों को भी मौका सिलेगा ओर इस लिये इसका विरोध करना, 
में उपयुक्त नहीं समझता। तो सें श्रीमन, फिर साननोय मंत्री जी से नम्लजता पूर्वक निवेदन 
करूंगा कि झ्ञाज जब कि हमारे इस प्रदेश में प्रजातंत्र एव नवजात दिज्षु की तरह पालने 
में हिडोलन ले रहा है, जब कि हमारे प्रांत की कोटि-कोटि जनता श्रभ्नी तक प्रजातंत्र की 
भाषना में मंज नहीं पाई है, और जब कि हमारे प्रदेश के लक्ष्य-लक्ष्य सतदाता राजनोतिक कार्यक्रमों 
की पद्धति को समझ नहीं पाये हें तो हमारे लिये यहु जरूरी हे कि हम लिस्ट सिस्टम को 
अपनायें । त्राज चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से नहीं, या चुनाव लड़ने या हारने के दृष्टिकोण 
से नहीं, चुनाव को अखाड़ा या मल्ययुद्ध का स्थान समझने के दष्टिकोण से नहीं, वरन्‌ चुनाव 
राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों को श्रधिक स्पष्ट करने के लिये और जनता को इस 
लायक बनाने के लिये कि वह इसको अंगीकार कर सकें, लिस्ट सिस्टस को अपनाना चाहिये। 


इन शब्दों के साथ में सदन से फिर आशा करता हूं कि वह इसको प्रतिपादित करे 
और मंजर करे । 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गरोरखपुर)--सान्यवर, आप की अनुसति से से 
माननीय रामतारायण त्रिपाठी जी द्वारा पेश किये गये संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं। इसके साथ ही श्रीसन्‌ से समझता हूं कि सें उन्हें धन्यवाद भी दूं कि उन्होंने एक 
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बिचार करने का हस को अ्रचसर दिया है। में चाहता यह हूं 
कि इस समस्या पर कंबल दलगत भावना से प्रेरित न.होकर केबल यह सोचकर कि चंकि 
कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, या यह सोचकर कि चंंकि समाजवादी लोगों ने इसे 
पेश किया है, हम इसे बहुत ही छिछले छंग से न सोच लें। चीज महत्वपुर्ण हो सकती है 
हर एक प्रजातंत्रवादी समाज के लिये कि किस प्रकार से जनमत का प्रदर्शन हो, उसका 
उपयोग हो और सदुपयोग हो लेकिन इसके साथ ही साथ हसको चुनाव के संबंध में 
जो इतिहास यहां पर उपस्थिति किया गया हे और उसका जो ऊहापोह हुआ है उसपर भी 
थोड़ा सा विचार कर लेना होगा। साननीय श्री नारायण दत्त जी ने बेल्जियम फ्रांस इत्यादि 
की बहुत सी बातें बतला दीं। मुझे थोड़ा दुःख है कि उन्होंने उस समय की बेल्जियम की 
प्रणाली का जिक्र किया जिस समय बेल्जियम की लालटेन हमारे यहां बहुत बिका करती 
थीं और बहुत मशहूर हुआ करती थीं॥ वह ज्ञस्ताना बीत गया। श्राज सें पुछना चाहता 
हैँ सदन से, कि जब से सम्राज में नये प्रकार का विघटन हुआ है, प्रजातंत्र की नयी धारा 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिवेलिटोीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ १६५ 


बह चलो है, कौन सा ऐसा देश है जिसने को लिस्ट सिस्टम को अपनाया है, जिसने नया 
संविधान बनाया है और साथ ही साथ लिस्ट सिस्टम रखा है। 


रूस का एक विचित्र उदाहरण हे। आजकल की दुलियां में इस विचार से कि और 
प्रगतिशील दल न पनपे, उसने ही केवल एक ऐसा अद्भुत सिस्टस निकाला है। बहां तो 
केवल एक हो दल ओर एक हो पार्टो रहती हे। इसके साथ हो जो पुराना तरीका चुनाव 
का है, खासकर म्घुनिसिपेलिटी के संबंध में, बह हम सभो जानते हे कि म्युनिसिपेलियी 
हिन्दुस्तान की नहीं, यूरोप की नहीं, युनात की एक चोज है। म्युनिलिपम्‌ श-द से आज 
हमने म्युनिसिपेलिटी शब्द ग्रहण किया हे। वहां पर पुरानी यूनानी सभ्यता में चुनने का 
एक तरीका हुआ करता था और वह ब्लैक बाल ओर सुफेंद बाल का हुआ करता था। 
जो वोट दे वह जिस को वोट दिया जाय उसको जानें, और बोठ जिसको दिया जाय वह 
वोट देने बाले को जानें कि कौन उसको वोट दे रहा है। धीरे-धोरे उसमें परिवर्तेन होता गया | 
जब माननीय नारायण दत्त जो ने यह कहा कि इंगलेड की प्रणाली पहले पत्पी, तो में उनसे 
यह नित्रेदन करूंगा कि स्युनिसिपलिटी के चुनाव के संबंध से इंगलेड की प्रणालो हम से 
कुछ बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हैे। इंगलेड में सब से पहले जो बेलट से चुनाव हुआ है, मुझे 
अच्छी तरह से स्मरण है कि १८७० सें हुआ था और बह म्युनिसिपेलिटी के चुनाव के 
लिये भो नहीं बल्कि लंदन के एक स्कूल बोडं के एलेक्शन के लिये वह पहला मौका था 
जब कि बैलट का उपयोग हुआ । उसके बाद सन्‌ १८७२ में स्थुनिसिपेलिटो के चुनाव में देलट 
प्रथा का इंगलेड से सब से पहले श्रीगणेश हुआ । हमारा सब से पुराना म्युनिसिपल ऐंक्ट, 
सातनीय सदस्यों को मालम होगा, बम्बई का सन्‌ श्दयझ का हैं, तो इस प्रकार इन दोनों 
जगहों के समय में कोई विशेष अ्रन्तर नहीं पड़ता हे। इसके साथ ही माथ एक यह बात भी 
है कि इंगलेड के चुनाव की प्रया का जिक्र किया गया तो उसमे काफो परिवतेन धोरे-धोरे 
बहुत समय से होते रहें और मुझे याद हे ओर मान्नोय सदस्यों को शायद जानकर संतोष 
भी होगा कि बहुत दिन पहले की बात है, सन्‌ १४३० ए० डी० की बात होगी, जब कि यह 
प्रणाली वहां पहले पहल आरम्भ हुई कि वोट बही दे जिसके पास कोई यंजी हो, जो 
मकान में रहता हो, जो प्रापर्टो टैक्स देता हो या जो किसो प्रकार की क्वालिफिकेशन वोट 
देने की रखता हो । 

यह सन्‌ १४३० एं०डी० की बात हे। तब से लेकर झ्राज तक दुनियां यह सोचती 
चली ञआा रही है कि कौन सी ऐसी प्रणाली अ्रपनाई जाय जिस प्रणाली से जनमत का सब 
से अच्छा प्रदशंन हो सके । और इस जनमत के प्रदर्दोन के संबंध से लिस्ट प्रणाली के साथ ही 
साथ प्रपोरशनल . रिप्रेजेनटंशन का बहुत ही घना संबंध हें, उसी के साभ प्रपोरशनल 
रिप्रेजेनटेंशतव की चीज भी आती हैं! बात कही गई बेलिजयम और फ्रांस की 
फ्रांस के इतिहास से जो परिचित होगे उनको यह सालम होगा कि १€२७ ई० के 
बाद फ्रांस की जो नई विचार धारा पनपी उस विचार धारा ने जो सब से अहम बात 
कही वह यह कि हमारे वोट को जो प्रणाली हें उससें संशोधन होना चाहिये । ल्प॒पोल्ड को गही 
से हटाने का समाजगव्दियों ने आंदोलन शुरू किया ओऔर उन्होंने उसी के साथ-प्ताथ यहु नारा 
भी बुलन्द किया कि हमारे यहां जो मतदाताओं की प्रणालों हे वह बहुत गलत हे और अंकि 
इस गलत प्रणालों से राइट विगर चुने गये हे अ्रतः उन्होंने यह निईचय किया कि ल्यूपोल्ड गद्दी 
पर बेठा रहे, हम इसको नहीं मानते तो यह उन्होंने वहां पर मांग की। जिस लिस्ट प्रणाली 
का यहां पर जिक्र किया गया उन्होंने उसका डट कर, जम कर और कस कर विरोध किया 
शोर फ्रांस में जो नई बिचार धारा पतपो उस विचार धारा के पनपने के साथ सेकेन्ड बैलेट 
के सिस्टम को रिसव करने की सबसे पहली कोशिश की गईं और लड़ाई के बाद जो 
वहां कम्यनिस्ट गव्नेंसेंट बनी और उस कम्युनिस्ट गव्नसेंद को सोशलिस्ट पार्टी का जो 
योग प्राप्त हुआ था, उसने कहा कि इस प्रणाली को भी बदल देना चाहिये। 


फ्रांस से स्यनिसिषेलिटी का चुनाव पालियामेंट के चुनाव से ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण 
समझा जाता था। इसकी सबसे बड़ी सिसाल हें कि आज पिछले करोब ७, ८ वर्षो से जितने 
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[ श्री परिप्रणानन्द वर्मा | 

प्रधान मंत्री हुय हैं, उनमें वर्तमान प्रधान मंत्री को छोड़ कर शायद कोई प्रधान मंत्री ऐसा नहीं 
हुआ जो १५ या २० वर्ष तक अपनी काउण्टी का सेयर न रहा हो । वे मेयर होना श्रपने चुनाव 
के लिये इतना जरूरी समझते हे कि प्रधान मंत्री रहते हुये भी वे सेंसर बने रहतें हे । प्रधान 
मंत्री के लिये यह ज़रूरी नहीं हैँ कि प्रधान मंत्री की गही पर बेठ कर बह किसी काउण्टी का 
सेयर न रहें। फ्रांस में उन्होंने ऐसी प्रणाली रखी है जिस प्रणाली से स्युनिसिपेलिटो के 
चुनाव के द्वारा वे अपनो राजनीतिक दाक्ति को भी झक्षुण रख सकें लेकिन इस प्रणाली में जो 
दोष हैं उनके कारण ही झ्राज ऐसा हो गया हे कवि बहां न कोई सरकार टिक पातो हें न कोई 
प्रणाली पनप पाती हे। श्रीमनू आज इस संबंध में फ्रांस के जिस चुनाव का जिक्र क्री नारायण 
दत्त जी ने किया, इस चुनाव के जो दोष हू वह तो हैं ही, एक तरफ कनाडा ने भी इसे 
ग्रहण किया और आज साउथ श्रक्रीका तथा आयरलेंष्ड में भी प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेडन को 
प्रथा है, टसमानिया में प्रपोरशनल रिप्रेजें-टेशन को प्रथा है, न्‍यू साउथ वेल्स में है और 
कनाडा के स्थुनिसिपेलिटी के एलेक्शन सें हे । साउथ शअफ्रोका के स्युनिसिर्षेलिटी के 
एलेक्शन में हें और झ्राज कनाडा में जो यह प्रथा है' * 


में समझता हूं क्रि माननीय सदस्यों नें कुछ ऐसी बातें हो रही हे जिसमें सदस्यों को 
हँसने में आनन्द आ रहा है । यह उचित नहीं है । 


यह जो नई प्रथा हु जो कि कनाडा में स्युन्िसिपेलिटी के चुनाव के लिये है ओर जिस 
प्रथा के बारे सें कुछ ऐसा हो गया हैँ कि वहां आज एक बहुत बड़ा आंदोलन म्युनिसिपैलिटी 
के सुधार के लिये पत्तप रहा है । श्राज वहां पर कनन्‍्जवेंटिब गवनेमेंट के बाद जो गवर्नमेंट बनी 
है श्लोर वह जो करना चाहती हुँ वह यह भी है कि प्रयोरशनल रिप्रेजेण्टेशन को बदल दिया 
जाय । चुंकि यूरोप का बहुत जिक्न किया गया और यूरोप के बारे सें बहुत सी बातें कही गई 
इसलिये सेने यह उचित समझा कि योरप के बाहर का भी जिक्र कर ८ं, सुमकिन हैँ कि हमारे 
सिन्न यह जरूरों समझें कि यूरोप के बाहुर की चीजें भी टटोली जाये। तो जेसा मेने निवेदन 
किया कि रूस में ऐसी गवर्लमेंट हें जो कि किसी चीज सें विश्वास नहीं करती है सिवाय पपनी 
एक प्रणाली में॥ इसके विपरीत कितने भी संसार के प्रगतिश्नील दल हूँ वह यह समझते हें 
कि चुनाव की प्रथा को जब तक प्रत्यक्ष न रखा जाय, जब ठक डाइरेक्ट न रखा जाय, जबतक 
उसको किसी बाधा ओर बन्धन से परे न रखा जाय तब तक जनता की विचार धारा का 
पोषण नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकती । मेरे एक मित्र ने यहां पर यह बताया कि यदि 
स्वीटज़रलण्ड की प्रथा को हम समझ लें तो उचित होगा, चाहे स्वीठज़रले ड हो चाहे बेल्जियम 
ही | स्वेडन तो एक एँसा देश हैं जो कि शायद से समझता हूं कि यूरोप का आदर्श 
देश हें। स्वेडन की जो प्रणाली हे उस के बिबय में लोगों को बहुत बड़ी आस्था है। 
आाज स्वीडन की जो गबनंसें” है उसके बारे में जो कम्यूनिस्ट देश हैं थे शिकायत 
यह करते हूँ कि स्वीडन में हसारा प्रभुत्व इसलिये नहीं हो पाता कि वहां राइटबिंगर्स प्रोपशंनल 
रेप्रेजेंटेशन की बहुत बात किया करते हेँ। दूसरे कम्युनिस्ट जहां किसी को दकियानसी साबित 
करना चाहते हू वह कह॒ते हैं कि प्रोपोशेनल रेग्रेजेन्टेशन बहुत गलत चीज है लेकिन जहां 
पर खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हे वहां पर लिस्ट सिस्टम रखते हें। 

हमारे साननीय मंत्री जी ने क्या कहा उस विदय में मेरे लिये कुछ कहना सम्भव नहों। 
बह अपने पक्ष की सफाई तो स्वयं देदेंगे। में श्रन्त में केवल यही निवेदन करना चाहता हूं और 
बड़े जोर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी भाई जो चास्तव में प्रगतिशोल 
हैं जो समझते हें कि कम्युनिस्ट प्रकार की विचारधारा बहुत घातक है, हमारे देश के लिये 
ही नहीं बल्कि संसार भर के लिये, उनको उस ओर नहीं जाना चाहिये जिस ओ्रोर जाने से 
फ्रांस हिचकिचा रहा है, कनाडा में उसको बदलने की कोशिदा की जा रही है और साउथ 
अफ्रोका में उसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा है । जहां जहां इस प्रकार की प्रथा है वहां वहां 
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उसका घोर विरोध किया जा रहा है । बसी बात यहां कह कर दे झवने को ही प्रतिक्रिया- 
दादी न बनायें तो अधिक उचित हो। 


ओ्री ब्रजदिहा | मिश्र (जिला आजमसगढ ) ---से त्रिपाठी जी के इस संशोधन को प्रस्तुत 
करने के लिये बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस सदत को इस सह॒त्वपूर्ण प्रदल पर विचार 
करने का अवसर प्रदात किया और उसी के साथ साथ से साननीय नारायण 
दत्त जो को भी बचाई देता हूं जो भाव उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किये हैं उसके लियें। 
परन्तु में उसी के साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि से इस संशोधन का विरोध करता हूं। 
इससे बहुत सी बातें माननीय नाराथणदत्त जी ने बेल्जियस, फ्रांस, जरमनी आदि युरोपोय 
देशों का मतदान त्रणालो के बारे में बताई हैं। उसका जबाब माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उन्हीं 
के हाब्दों सें बड़े सुन्दर तरीके से दिया है शौर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि 
जो लिस्ट बाली प्रणाली हे उसका यूरोपीय देशों में भी अनुकरण नहीं किया जा रहा है 
केवल रूस सें उसका अनुकरण किया जा रहा हैं। और जहां गलती के इसका प्रयोग किया 
जा रहा है, जेसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, जिन चार देशों में प्रयोग किया जा रहा हैं 
वहां सी लोग उसको छोड़ने जा रहे हैं। माननीय परिपुर्णालन्द जी ने भी इसको बतलाया। 


मुझे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन को यह बतलाना हें 
कि यह प्रणाली जो मतदान की हे इस पर हमको भारतोय दृष्टिकोण से विचार करना होगा 
आर यह सोचना हैँ क्रि हमारे लिये सहलिथत किस में पड़ती है । में यह बताना चाहता हूं 
कि भारत वर्ष में इस में शक नहीं कि पार्टो लाइन पर छलेक्शान कराना हसने आरम्भ कर दिया 
है और अभी ऋसेस्दलोी के एलेक्दान हुये है यह एलेक्शंस भी पार्टो लाइन्स पर होंगे लेक्तित उसी 
के साथ साथ हंसकों यह सानना पड़ेगा कि दलणत पद्धति हमारे यहां उतनी उन्नति नहीं कर 
सक्ती हैं जितनी कि विलायत में या अन्य पश्चिमी देहों में इसमे हुई है। यह मतदान का प्रदन बड़ा 
सहत्वपर्ण हे। इसको सब मानते हें, हम भी सानते हे कि हमारी जनता उतनी शिक्षित 
नहीं हे जितनी कि पश्चिमी देशों को है। तो हम उसके लिये करें क्या । यह लिस्ट सिस्टम का 
संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है इसका अर्थ यह होगा जेसा कि साननीय मंत्री महीदय 
ने बतलाया, कि बहुत से ऐसे लोग जो उपयुक्‍त उस्मीदवार हों परन्तु क्‍्तिसी कारण 
से किसी पार्टी सें न जाना चाहते हों तो क्या उनके लिये हम दरवाजा बन्द कर देंगे? साननीय 
नारायणदत्त जी ने कहा कि यह बहुत अ्रनुक्तित होगा और मसाननीय मंत्री जी की इस बात का 
उन्होंने खंडन किया और यह कहा कि पार्टो लाइन्स पर ही एलेक्शंस होना उचित है । 

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और स्सुन्सिपल बोर्ड स लोकल संस्‍्थायें हूं और इस समय हस म्युनिसिपल 

बोर्ड स के ऊपर विचार कर रहे हें। असेम्बली और स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली में हमें भेद 
करना होगा । वहां पर तो केवल तीन चीज मुख्य है जिन पर हमें काम करना पड़ता है (१) 
सेनीटेशन (२) कस्यूनिकेशन शोर (३) एजकदान । असेस्जली ओर पालियामेंट में हम विधान 
बनाते हे लेकिन वहां हम विधान नहीं बनाते हे बल्कि उसको कार्य रूप में परिणत करते 
हैं ।॥ ज्यादातर हमारा ससय इसी में जाता हू कि कौन सा कार्य हम जनहित की दृष्टि से 
एक्जीक्यूट करें। यह बात हम करते हूँ। 

मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह हे कि स्युनिसिपल बोड्ड्स में, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस में और 
पंचायतों में कभी भो दलगणत रूप सें इलेक्शन नहीं होने चाहिये बल्कि १० प्रतिद्ात जो सर्वोत्तम 
लोग हे उन्हीं को इन स्थानीय संस्थाओं में हमको भेजना चाहिये। अगर हम पार्टो लाइन्स 
पर इलेक्शन करने लगें और कांग्रेस पार्टी और सोदालिस्ट पार्टी के लोगों को हो भेजें तो सिद्धांत 
का प्रचार तो हम जरूर करेंगे लेकिन मेरा खयाल यह हैँ कि जब हम कार्य रूप में परणित 
करने लगेंगे तो बहुत कठिनाई होगो श्रौर बहुत से सर्वोत्तम व्यक्ति छट जायेंगे । वहां हम दूसरे 
दृष्टिकोण से कार्य करना चाहते हे। इसलिये में यह कहूँंगा कि यह जो संशोधन इस सदन में 
प्रस्तुत किया गया हैं वह अ्रव्यवहारिक है। 


श्श्८ विधान सभा [१७ दिलम्बर, १६५२ 


[श्री ब्रजविहारी मिश्र] 

जेसा कि मेने बतलाया कि जहां जहां डिस्ट्रिक्ट बोड्स वगेरह के इलकशन्स हुये हे 
ओर म्युनिसियल बोर्ड के तो खेर ज्यादा इलेक्शंंस नहीं हुये तो वहां पर बहुत से सर्बोत्तम 
व्यक्ति जो थे वें छूट गयें और वैसे लोग झा गये इस प्रकार वहां पर वन सेन्स रूल हो जाता 
है। हमारे यहां सर्वोत्तम श्रादसियो का मिलना मुद्रोिकल हो जाता हू से विरोधी दल के 
सदस्यों का ध्यान आ्राकरषित करूंगा कि उनके यहां बोड्स के लिये ५० आदमी भी नहीं 
मिलेगे हां कांग्रेस में तो आदसी मिल जायेंगे लेकिन शायद उन्तके थहां न मिले और यही 
नहीं सम तो यह कहूंगा कि उन्होंने जो भाषण दिया इससे प्रकट होता हैं कि उनका खयाल 
यह हैँ कि हिन्दुस्तान में केवल दो हो पार्टो हे (१) कांग्रेस ओर (२) सोशलिस्ठ पार्टो और 
वह समझते ह कि पार्टी लाइन्स पर ही इलेक्शन होगा । वह ॒ लिस्ट पेज्ञ करेंगे और उसी 
पर सतदान दिये जायेगे तो यह बात नहीं बल्कि इलेक्शन के वक्‍त बहुत सी पार्टोज पैदा 
हो जाती है जेसे पिछले इलेक्शन से जन संघ और राम राज्य परिषद्‌ बगेरह पेदा हो गई 
और बहुत से लोग जो स्वतंत्र कहलाते थे तो उन्होने भी जातिवाद का बड़ा प्रचार किया। 
कोई त्राह्मण बन गया, कोई क्षत्री बन गया और लोगों से बोट्स सांगे श्रोर हम बहुत से समाज- 
बादी भाइयो को जानते ह जिन्होने जातिवाद का प्रचार किया और इस बुनियाद पर वोट मसागते 
थे। व्यवहारिक रूप से जब हम गाते हे तो जातिनाद की बात चलने लगती है और 
यह प्रइन जातिवाद के रूप में आजायगा और इसमें वही प्रचार होने लगेगा कि जिस चोज 
को हम रोकना चाहते हे, हम कम्यूनेलिज्म को देश से निकालना चाहते हे तो बही बात 
आजायगी और लोग जानते ह कि जातिवाद के प्रचार से हिन्दुस्तान का सर्वतराश् हो जायगा। 
जिस चोज को हम करने जा रहें हे इससे हम जिस चीज को रोकना चाहते है उसी को 
प्रोत्साहन देने जा रहें है । साननीय उपाध्यक्ष महोदय, से त्रियाठी जी से निर्देदल करूंगा कि 
वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि जो आप भला करना चाहते हैँ तो मेरे विचार 
से इससे कोई भलाई नहीं होगी ज़ल्कि नुक्सान ही होगा। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि 
बहू इसको उठा ले । 


श्रो चन्द्र सिह रावत (जिला गढ़वाल ) ---उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ी बड़ी तकरीरे 
इस सदन से कौन सिस्टम आफ वोटिग हमारी सम्थुन्तिसिपेलिटीज़् के लिये अच्छा होगा दी गई। 
मेने सभी साननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान पुर्वक सुनें ओर हर एक बकक्‍त॒ता की श्रच्छाई 
ओर उसकी गहराई तक अपने दिमाग के मुताबिक पहुँचा । सेने देखा कि इस सदन में 
इस विषय पर तीन प्रकार के भाषण हुये हे। पहले भाषण वे हू जिनमे एकेडेसिकली डिसकस 
किया गया और यह बतलाया गया कि दुनियां से सबसे झन्छा सिस्टम आफ वोटिग 
म्युनिसिषे लिटीज के लिये कौन हो सकता है । दूसरे क्लास के भाषण वे है जिनमे यह बतलाया 
गया कि हिन्दुस्तान के लिये सिस्टस आफ वोटिंग कौन सा अच्छा हो सकता है 
परन्तु उससे यह नहों बताया गया कि हिन्दुस्तान के लिये आज की परिस्थितियों से वह अच्छा 
हीगा था झाने वाले सानों में वह सिस्टम अच्छा होगा। तीसरे क्लास के भाषण दें हुये 
जिनमें क्लेरिटी ग्राफ थाट स्वच्छ और साफ नहीं थी, वह नहीं बता सकते थे कि उनके 
दिसाग का जो फंसला है और उनकी जो चवायस हे बह किस सिस्टम के लिये है। उसे मे 
एक गूंज मंज दंग सिस्टम कह सकता हूं। में यह बताना चाहता हूं कि हमें किस सिस्टम 
आफ बवोटिय की जरूरत हुँ। वह फेसला इस सदन को करना हें। 


मे यह बताना चाहता हूं कि पहले क्लास के भाषण जो हे जिन्होंने बताया किए केडेमिक 
इंट्रेस्ट के दृष्टिकोण से कौन सा सिस्टम आफ वोटिंग अच्छा होगा रूस का अच्छा होगा, 
बेल्जियम का अच्छा होगा, इंग्लेड का या जमेनी का अच्छा होगा या स्वीटजरलेड का अच्छा 
होगा । में समझता हूं कि इस तरह के भाषण बाहर के सिस्टम झाफ वोटिंग के संबंध 
में यहां होने ही नहीं चाहिये थे जब कि हम देख रहें हे कि भारतवर्ष एक ऐसी परिस्थितियों 
से गुजर रहा है जिस स्टेज को हम नेसेसरो ईविल कह सकते हे। हम जानते हे कि हम 


उत्तर प्रदेश स्थृनिसिवेलिटीज्ञ (संशोबत) विनेवक, १६५२ १६६ 


बहुत ऊंचा उठना चाहते हें लेकिन श्राज को परिस्थितियां जो हमारे देश को जकड़े 
हुये हें बे ऐसी परिस्थितियों हें जिनको इतिहास का विद्यार्थों जिसने हिस्टरी आफ दी ग्रोथ ऐंड 
डेवलपर्मेट आफ दी सिबिलिज्ेशन ऐंड कल्चर आफ दी बलल्‍डे का अध्ययन किया हो बही 
इसका हल ढूंढ सकता हें। में इस सदन के सासने एक नया दृष्टिकोण पेश करना चाहता 
हूं। वह दष्टिकोण यह हे कि जानवर, पौधे, इन्सान इन सबकी विचार धारायें, उनका 
विधान, शासन प्रणालियां, उनके कस्टम्स, जो होते हैं वे अपने अपने देशा की स्थिति पर 
निर्भर करते हें उसके देशा के वातावरण और आबोहवा के मुताबिक होते हैं । में आपको 
बतलाना चाहता हूं कि मेने ललनऊ ज को देखा है, झाजकल भी कई भर्तबा देखने गया, 
बे जानवर जो पहाड़ों पर बड़े खूबसूरत मालम होते थे, पहाड़ों की चोटियों पर स्वतंत्र विचरण 
करते थे त्राज लखनऊ के ज्‌ में उनको रोती सूरत दिखलाई देती है और उनको 
सुत्दरता का दिवाला निकल गया हें। जो पौधा इंग्लेंड में हरा-नरा दिखलाई देता है वह 
यहां रोता ही नज़र आता हे। इसी तरह यह ठीक है कि दुनियां के दूसरे म॒ल्कों से शासन 
प्रणालियां बहुत अच्छी-अच्छी हू, वहां के कस्टम्स, फंक्शांस, वहां का सिस्टस आफ गवनेमेंट 
बहुत ही खबसरत हे, इसमें कोई शक नहीं। जितनी बातें सिस्टम आफ़ वोटिंग की 
बतलाई गई हे और उनकी खबियों को बताया गया से उससे इन्कार नहीं करता 
ई॥ लेंकिन में यह पुछना चाहता हूं कि क्‍या इस कलाइमेट आफ ओपीनियन 
में जो कि इस वक्‍त हमारे देश की है वह इसमें पनप सकता है । जो वातावरण श्राज हमारी 
स्युनिसिपेलिटोज़ के अन्दर हैँ क्या यह उनको लाइफ को डेंवलप कर सकता हैँ । क्‍या उस 
प्रकार से यह सिस्टम डेवलेप कर सकता हे जिस प्रकार से उन देशों में उस सिस्टम से वहां की 
लोकल संस्थाओ्रों को डेबलप किया हे । इन सब विचार धाराओं पर विचार करते हुये और 
इन सब बातों को, जो इस सिस्टस को हें, खबसूरती को देखते हुये और उसको मानते 
हुये हमें यह देखना हे कि हमारे देश का विकास इस समय एक प्रारम्भिक स्टेज से गुज़र रहा है । 
उस विकास के स्तर पर हमारे देश के लिये कोन सिस्टम आफ़ वोटिंग उच्चित होगा यह फैसला 
इस सदन को करना है । अगर इस प्रकार से यह सदन फैसला करता हैं कि समाज के विकास 
का जो स्तर हे और हमारे देश का जो इस समय कलचरल डेबजपमेंद हो रहा है उसको अगर आप 
नज़र अन्दाज़् कर देतें हु और यह सिस्टम आफ वोटिग हमारे देश के ऊपर थोप देते हें तो में 
यह समझता हूं कि हमारे देदा की वही हाजत होगी जो कि बाहर से श्राये हुये ज्ू में बन्द जानवरों 
की है । इतना ही नहीं बल्कि श्राप हमारे समाज को उसी प्रकार से ढाल देंगे जिस प्रकार 
से आज वह जानबर जू के अन्दर म्रझाये हुये नज़र आते हें। 


भ उन साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विषय को यहां पर उठा कर विवाद 
छेड़ा है. और डिस्कस करने का सौक़ा दिया है । म यह समझता हूं कि श्लांखें मृद कर इस सदन 
को सिस्टम आफ वोटिंग पर फैसला नहीं करना चाहिये | हर विषय के पक्ष और विपक्ष को बात 
सामने रख कर फंसला करना चाहिये और साननीय सदस्यों के सामने बह बातें अवश्य उपस्थित 
कर देना चाहिये ताकि अपने मुल्क को हालत देखकर, और समाज की प्रगति को देख कर 
उस पर हम फेसला कर सके कि कौन सा सिस्टम आफ वोटिंग हसारे लिये उच्चित होगा । 
इसलिये में यह बताना चाहता हूं कि आज जो इस अधिनियम के अन्दर यह दफ़ा रखी गई है 
इन सब बालों को महेनज्ञर रखते हुये, रखी गयी हे. और यह प्राविज्ञन इस सेक्शन के अन्दर रखा 
गया हैं । यह हो सकता है कि उतना अच्छा न हो में इस बात को मंजर करता हूं लेकिन 
आज भजबूरोी को हालत में क्योंकि हमारे समाज को हालत अभी प्रारम्भिक दशा में हे, इस प्रकार 
का सिस्टम उचित नहीं हो सकता। आज हमारा देश ग्रीबी से जकड़ा हुआ है, मुफलिस है 
ओर बहू ग़रीबी से आज़ाद नहीं है और इस प्रकार को व्यवस्था को, इस प्रकार के सिस्टम को 
थोप देने के नाकाबिल है । हमको इस समय अपने देश के अन्दर विकास करना है और म्युनि- 
सिपलिटी के स्तर को ऊंचा उठाना है । इसलियें इस अधिनियम के अन्दर जो धारा रखो 
गयी है में उसका समर्थन करता हूं और जिन भाइयों के खिलाफ मेंते श्रपने विचार प्रकट किये हैं 
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[श्री चन्द्रसह रावत] 
बह इन दलीलों को श्राधार पर किये हैं जो कि बिलकुल सही हैं । अगर फिर भो कोई सज्जन 
नाराज़ होते हैं तो में माफी चाहता हूं । 


श्री शिवतारायण --श्रीमान्‌ जी, में क्लोज्ञर मृुव करने को इजाहुत चाहता 
हूँ । 

श्री उपाध्यक्ष--इस पर सें समझता हूं कि काऊ़्री बहस हो चुकी है और अब राय 
लेना चाहिये ।॥ 


प्रदन यह है कि अब इस संशोधन पर वादविवाद सम्राप्त किया जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री रासनारायण अज्रियाठो---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन में उठाई 
गई दलीलों का जवाब देने के पहले में उन तमास साननोय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता 
हं जिन्होंने इस विषय को सदन में पेश करने के लिये मुझे धन्यवाद दिया श्र साथ ही उनको 
भी में धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसमें दिलचस्पी लेकर के कार्यवाही में हिस्सा लिया । 
उपाध्यक्ष भहोदय, वादविवाद इस संबंध सें काफ़ी हो चुका ह और सें सदन का ज्यादा समय 
न लूंगा लेकिन दो तोन ऐसी शलतफहमियां हो गई हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है । जहां तक 
लिस्ट सिस्टस का ज़िक्र किया गया उसमें दूसरे देशों की सिलालें भी पेश की गई, बेलजियम 
केनाडा, हालेण्ड और रूस वग्नेरह की लेकिन जहां तक सेरा निजी संबंध है में तो कुछ प्रंश्ञों 
में लानकन्फ़रभिस्ट हूं श्रौर में किसी बात को चाहे वह कहीं भी लाग हुई हों एक डागमा को 
तरह मान लेना अपना फ़र्ज नहीं समझता । मेने कहा था कि अगर इस सिस्टस को सात लिया जाय 
तो काफी सुधार हो सकता है और उन दलोलों की रोशनी सें जो श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश की 
हैं हो सकता है कि दूसरे देशों में नतीजा कुछ श्ौर निकला हो, इसी वजह से मेंने कह दिया था कि 
लिस्ट सिस्टस कोई लिरिक नहीं है जिसमें कुरानदह्रीफ़ या वेद की तरह कोई तव्दीली नहीं हो 
सकती है । उसका खास श्राइडिया यह हे कि ऐसी प्रद्धालो होना चाहिये कि जिससे देश और 
प्रदेश की जनता व्यक्तिवाद से हटकर राजनीतिक पार्टियों को पालिसी और प्रोग्राम को समझें 
ओर इस तरफ अपना ध्यान दें। 


पिछले चुनाव में मुझे याद है कि अ्रगर रोज़ नहीं तो तीसरें चौथे दिन देदा के प्रधान मंत्री 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को राय इनडिपेंडेंट केल्डीडेट्स के बारे सें निकलती थी और उनका 
कहना था कि स्वतंत्र उस्मीदवार को वोट देना अपने वोट को बेकार करना हैँ। में अश्रगर भूल 
नहीं कर रहा हूं तो माननीय स्वशासन मंत्री भी इस प्रदेद के पालियासेंटरी बोर्ड के जनरल सेके- 
दरो थे और उन्हीं के द्वारा यह चोज़ें फेलायी गईं थीं और प्रचार किया गया था और श्रखबारों 
और पेम्फलेट्स के जरिये से पंडित जवाहर लाल जी के आईडियाज़् स्वतन्त्र फेन्डीडेट्स केब रे 
में बताये जाते थे कि वह कभी भी देश की नीति को नहीं बदल सकतें | इसलिये श्रगर हम स्वतंत्र 
उम्मीदवार की परिभाषा करें तो यही है कि जिसकी कोई पालिसी प्रोग्राम या उसूल न हो 
और इस वास्ते उसको प्रोत्साहन देना उचित,ल होगा । प्रदन यह उठाया गया कि लिस्ट 
सिस्टम में इस बात पर ज्ञोर दिया जाता है कि हर आदसी कोई पार्टो ज्वाइन करे और जो सच्चे 
या ईसानदार लोग किसी पार्टो में नहीं श्राना चाहते वह भी सजबर हो जातें हें। यह कोई 
लिस्ट सिस्टम का दोष नहीं हे । अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर फ़छ्ा हो सकता हे तो वह 
लिस्ट सिस्टम ही है और यह पोलिटिकल पार्दीज्ञ के लिये एक जबरदस्त इनिदियेटिव होगा। 
किसी तरह भी बोट सिले चाहें उन्हें किसी सेक्टेरियन केंडिडेट को लेकर ही आगें बढ़ाना हो । 
अ्रगर लिस्ट सिस्टस सान लिया गया तो हर पार्टो को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे इंडिविजुअल 
केंडिडेंट्स को सोक़ा दें जो कि हमारी पार्टो में झाबें। हमारा विदवास हैँ कि बहुत से ऐसे लोग 
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हैं जो पोलिटिकल पार्दोनश्च की दलबन्दी में श्राना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने काफ़ी त्याय देश के 
दास्ते किया है श्लौर योग्य भी हु । हम यह नहीं चाहते कि किसी ऐसे आदमी को पोछे डकेला 
जाय । माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ही कहा कि हम २० परसेंट फ्रेश एलीमेंट ज़रूर लेंगे ॥ 
हम यह नहीं चाहते कि यदि कोई कांग्रेस में हो या सोझलिस्ट पार्टो में हो तो वह ज़रूर ही योग्य 
है और लिया जाना चाहियें। 


हमारे कई साननीय सदस्यों ने एक ही सांस में दो बातें कह डालीं जो एक दूसरे के विरुद्ध हें । 
यह देखकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एक तरफ तो यह लांछन 
लिस्ट सिस्टम प्रणाली पर लगाया गया कि उससे किसी व्यक्ति को श्रागे बढ़ाने का मोौक़ा नहीं 
मिलता और दूसरी ओर यह कहा गया कि इससे तो फ़ासिस्ट तरोक की सनोव॒त्ति झलकती हे | 
ये दोनों बातें एक साथ बड़ी भारी ग़लतफ़्हमी हें । हम यह नहीं चाहते कि इंडिविजुअ्नल्स 
को हम जानबूझ कर त दें । यह लिस्ट सिस्टस का दोष नहीं है । पोलिटीकल पार्दीज़ को 
अपने को खुद दुरुस्त करना चाहिये ओर योग्य श्राद्ियों के लिये उनका दरवाज़ा खुला होना 
चाहिये । यह भी कहा गया कि लिस्ट सिस्टस से तो कम्यूनल पार्टोज्ञ भो क्पना काम बना 
सकती हैं । यह एक विवादग्रस्त विषय है कि कम्युनल या रिलोजस पार्टीज्ञ को रिकगनाइज् 
करना चाहिये या नहीं। में इससें इस समय नहीं जाना चाहता । लेकिन दुनिया जानती 
हैँ कि चाहे हमारी दिक्‍क़त कुछ भी क्‍यों न हो, अच्छा होता कि घर्मं के नाम पर पोलिटीकल 
पार्टीज्ष हमारे देश सें त होतीं। लेकिन चूंकि हमारा विधान इस बात की गारंटी करता है 
कि हम आ्गेनाइज़ेशन और फ्री एक्सप्रेंडन आफ़ आइडियाज़ की छट देते हैं, इसलिये हमारी 
मजबूरी है । हम जानते हैं कि झगर हमारे प्रोग्राम में ताक़त है तो हम अवास को श्रपनी ओर 
खींच लेंगे । 


राजस्थान और सध्यप्रदेश को श्राप ले लोजियें जहां की त्रिचारधारा कुछ हद तक और ही 
है !। आप देखिये कि राजस्थान में तो विरोधी दल भो रामराज्य परिषद का बना हुआ है 
जब कि हमारे यहां एक भी उस्मोदवार नहीं श्राया । श्राप देखिये कि लगातार जितने चुनाव 
होते जा रहे हैं उनसे प्रकट हें कि जनता कम्थूनेलिज्म को दूर करतों जा रही हैं । हमें कम्पूने- 
लिज्स का सुक़ाबला करना है । उसे खत्म करते का सब से सुन्दर तरीक़ा लिस्ट सिस्टस आाफ़ 
वोटिंग का है । वही पार्दोज्ञ कामयाब होंगी जिसके पास हर मसले का हल होगा । 


राजा बीरेन्द्रदा।[ह---उपाध्यक्ष भहोदय, में एक प्रइन पूछना चाहता हूं । 
त्रिपाठी जी कृपा करके बतलाबें कि मुसलिम लोग जन्न वहां पर थी तो मुसलिख लोग पार्ठो 
ने भो इस देंश में लिस्ट सिस्टस श्राफ वोटिंग के लिये कहा था ? 


श्री रामनारायण जिपाठो--.-अरध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने काफी कोशिदा की । 
में इस बात को ग़लत समझता हूं कि किसी ऐसी पार्टो का नास लेकर इस क्रिसमस का प्रइन 
पुछा जाय जिससे साननीय विधान सभा के सदस्यों को ठेस पहुंचे । मसलिम लीग को बात अगर 
सही मान ली जाय और अगर आप मुसलिस लोग को बात कहते हें तो उसने सरसायेदारों को 
खत्म करने की बात कही थी, ज़मोंदारी एबालिशन की बात भो कही थी, जिसका राजा साहब 


से खासतोर से संबंध है । तो क्‍या राजा साहब यह समझते हें कि किसी प्रतिक्रियावादी पार्टी 
की अगर कोई उन्नत विचार घारा हो तो उसे न अपनाया जाय ? 


श्री सोहतलाल गोौतस--जिन चोज़्ों को पाकिस्तान श्रमल सें लाया । 


की रासनारायण त्रिपाठी---इस क़रिस्म की बातों में मुस्लिम लीग का सवाल नहीं है । 
मुस्लिस लोग को इस किस्म की बात को एक तरफ़ तो हम न सानें, मुस्लिम लोग के श्री लियाकत 
अली खां जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने पंजीपतियों पर टेक्‍्स को सीमा बांध दी और 
इस तरह का एक लिमिट कर दिया कि तीन लाख से नीौचे के लोगों का एक्जेम्दान होना चाहिये 
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श्री रामनारायग त्रिपाठी | 


लेकिन बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर आये उन्‍होंने उत्त लिसिट को ओर बढ़ा दिया। मुस्लिम 
लोग जो थी वह ग़लत रही हो लेकिन लिस्ट सिस्टम की बेसिस बदलतो रही है । उपाध्यक्ष 
सहोदय, में आप को बतलाऊं की राजा साहब ने एक सवाल छेड़ दिया तो उसका जवाब भी देना 
हो है। अगर आज देश के मुसलमानों को किसी गवनेमेंट से इस बात की शिकायत हे कि बे 
शान्ति से नहीं रह सकते हैं जब तक कि उनकी लाइफ और प्रापर्टोी की गारण्टी न हो तो हुकूमत 
को हजार मतंबा सोचना चाहिये कि कौन सा सही तरीक़ा है जिससे इस प्रदन को हल किया 
जा सकता है । 


उपाध्यक्ष सहोदय, हसने एलान किया है कि जो हिन्दू हिन्दुस्तान के मुसलसानों के विरोधी 
हैं वे पाकिस्तान के दोस्त हैं और जो मुसलमान हिन्दुस्तान के मुसलमानों के सित्र हें वे पाकिस्तान 
के विरोधी हे । हम स्पष्ट कह देना चाहते हें कि ऐसा ख़याल न किया जाय कि मुस्लिम लोग 
की बातों को याद करके हम कहों इस तरह से प्रलतो करें और ऐसे लोगों की बातों में न खेल जांय । 
उपाणयक्ष महोदय, आज जो हमारे देश के मुसलमान ह वे पहले की मुस्लिस लीग को नहीं 
चाहते । इसकी मिसाल मेने पेश की थी ५. और में समझता हूं कि राजा साहब 
कुछ दिनों के बाद क्सीन किसी पार्टी को शरण लेंगे. ओर वे इस प्रकार 
को कोशिश में हैं। तो कोई कारण नहीं हैं कि हमेशा कोई आदमी अपने उसूल 
कोन बदले। में समझता हूँ कि जो आदमी पुराने उसूलों पर रहते हुये समय को 
देखते हुये नया उसूल नहीं अपनाता उसे इन्सानियत का दावा नहीं हो सकता है । अगर 
कोई आदमी पहले म॒स्लिस लीग पार्टो का मेम्बर था और आज वह कांग्रेस में या सोशलिस्ट 
पार्दों में है तो उसके खिलाफ इस तरह को राय रखना गलत हैँ और राजा साहब को अपनी 
राय दुरुस्त कर लेनी चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब क्षमा करेंगे जिन्‍्होंने 
ऐसा प्रदन उठाया, यह जरूरी था कि उनको उत्तर दे दिया जाय । लेकिन सवाल यह है कि 
बहुत से लोगों ने यह प्रश्न उठाया एक रलेमरस केंडिडेट सामने आ जाता है और एक केंडिडेट 
को देखकर तसाम लोग उनको वोट देदेते हे और दूसरा केंडिडेंट उनकी प्रांखों में नहीं जाता 
यह फंसिज्स प्रणाली है लेकिन मेंने लिस्ट सिस्टम को सोडिफाई करके पेश किया कि इस 
तरह से हम अपनी म्थुनिसिपैलिदियों के लिये अयलाई करेंगे । यह कोई जरूरी नहीं है कि 
पूरे बाहर के लिये कंस्टीटुएंसो हो या पुरे प्रान्त के लिये कंस्टीटएंसी हो हर एक वार्ड क़ी मेम्बर 
के हिसाब से अलग अलग कंस्टीटुएसी होगी । पार्टी का बेलट पेपर इश किया जा सकता है 
आर दूसरी पोलिठिकल पार्टी चुनाव आफिसर के हाथ लिस्ट भेज सकतो है। 


कहा गया हैँ कि बेलजियम सें यह प्रणालो थी और रूस में भी यह प्रणालों थी। 

लेकिन हम पुराने इतिहास को उठा कर देखें और इस पर सही रूप में विच्ञार करें तो लिस्ट 
सिस्टम को अपना सकते हैं। मेने लिस्ट सिस्टम और क्युमुलेटिव सिस्टम को बहुत कुछ 
एक कर दिया है । ऐसा नहीं है क्रि यह डोगमा हे। इससे सोकरेसी आफ बैल८ को गारण्टी 
ही जायगी । और जेसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया इसमें पेपर इकनासो को हहद्द है, 
इसमें बहुत कम पेपर लगेंगा। उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम से इनडिविजुअल पर कोई 
रुकावट नहीं डालो गयी हैं। जेसा कि साननीय नारायणदत्त जो नें बतलाया कि दो चार 
आदमी ग्रूप बना कर जायेंगे। 


माननोय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि अमेरिका और इंगलेंड सें श्राज कितनी 
पोलिटिकल पार्टोज हें। इंगलेंड में तो पिछले चुनाव में ५, ७ पार्टोज्ञ थों। किसी भी 
डेमोक्रेटिक कंट्री में ग्रधिक पार्टियों का होता जरूरी हे। किसी भी देश में दो तीन या उससे 
अधिक पाटियों का होना ही एक बात का साइन है कि वहां डेसोक्रेसी हेल्दी है। उपाध्यक्ष, 
महोदय, रूस के अन्दर भी लिस्ट सिस्टम हे इसका जिक किया गयया। में आपको बतलाऊं 
कि वहां पर तो एक अजीब तानाशाही प्रणाली है। उप्तमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टो के केंडीडेंट 


उत्तर प्रदेंदा स्थुनिसिपेल्टीज (संशोधन ) विधेयक, १६५२ २०३ 


ही खड़ हो सकते हे और कम्युनिस्ट पार्दो जिस उम्मोदवार को पसन्‍्द करती है उसी को 
वोट देना पड़ता है। उसको एलेक्शन का नास देना तो एक तरह से में समझता हूं को 
प्रजातंत्र को कलंक लगाना है। लेकिन बहां पर एक बात बड़ी उत्तम हैं कि अगर किसी सीट 
के लिये एक ही उन्‍्मीदवार खड़ा होता है, और उसका कोई विरोधी नहीं होता ह तो भी बहां 
वोट डलवाने को कोशिश होती है ताकि मालूम हो कि मुकाबिले में अगर कोई आदमी खड़ा 
होता तो उसमें यह कितना पोपुलर हे। तो रूस_का जो लिस्द सिस्टम हूँ वह कत्तई 
एलेक्शन नहीं है... ... ३ 


इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये । ) 

लिस्ट सिस्टस सें मेम्थरों को किसी न किसी पार्टो को दरण लेनी पड़ेगी । जब तक दें 
किसी पोलिटिकल पार्टो को शरण में नहीं जायेंगे तब तक उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं 
होगा । एक तरफ तो कहा जाता है कि इनडिबोजुअल को सौका नहीं मिलेगा ओर दूसरी 
तरफ यह कहा जाता है कि जातिवाद को चांस मिलता है। लेकिन इस सिस्टम में हर उम्मीद- 
बार को सजबूर होना पड़ेगा कि वह ऐसी पार्टी में शामिल हो जिसको पालिसी और 
प्रोग्राम को वह उत्तम ससझता है और जिससे समझता हूँ कि देश की समस्या को हल कर 
सकेगा। तो इन दाब्दों के साथ में फिर इस अपने संशोधन पर जोर देता हूं और उस्सोद 
करता हूं कि साननीय मंत्री जी इस पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे। 


श्री मोहनलाल भौतस--माननीय भश्रध्यक्ष सहोदय, यह प्रइन श्राज बहुत काफी 
देर तक इस सदन के सामने रहा और काफी इस पर एकेडेसिक बहस भी हुई कि यह लिस्ट 
सिस्टम झाज के मानवोचित्त प्रोटेक्शन के लिये और सही रेप्रेजेंटेशन देने के लिये बहुत जरूरी 
है। यों तो प्रोपोर्शनल रिपश्रेजेंटेशन के बहुत से तरीके हें। ३०० के करीब तरीके तो 


रिप्रेजंटदान जा! ७, 


कहे भी जाते हैं कि तोन सौ तरीके हें जहां प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कोन 


कहां है में इस बहस में पड़कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता जो कुभी अब तक 
सदन में रखा गया है उसमें किस तरह का लिस्ट सिस्टम हो इस पर विबाद करते हुये 
माननीय नारायण दस जी ने बहुत ज्यादा जोर बेलजियम के सिस्टस पर रखा है और में अगर यह 
समझं कि जितनी और जगह लिस्ट सिस्टम हें चंकि कई सुल्कों में हें और कई वेरियेशंस 
हैं। बेलजियम के लिस्ट सिस्टम को सबसे श्रच्छा मानकर हमारे सामने नमूने के लिये उन्होंने 
पेश किया और बड़े जोर से कहा कि हम भी क्‍यों नहीं उसको सान लेतें। में सदन का 
ज्यादा समय नहीं लेना चाहता श्रौर मेरा इरादा कुछ कोट करने का नहीं था लेकिन चंकि बहुत 
सी चीजें कोद की गई हैं इसलिये में इस में क्या क्या खराबियां हें दो तीन चार सेंटसेज्ञ 
आपके सन्‍्मुख माननीय अध्यक्ष महोदय पेश करना चाहता हूं। रिपोर्ट आफ दि रायल 
कमसोद्यन ऐप्वाइण्टेड ठु इन्क्वायर इन्ट्‌ दि एलेक्टोरल सिस्टम्स और इसने यह कहा है कि क्‍या 
क्या डिफेक्ट्स हे--- 
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२०४ विधान सभा [ १७ दिसम्बर, १९५२ 


श्री तारायणदत्त तिवारो. ॥र माननौय मंत्री जी पूरा पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। 
वह बीच बोच में से छोड़ते जाते हें। 


। श्री मोहनलाल गोतस--श्रगर बह चाहेंगे तो मे इसको उनको प्रेजेंट कर दूंगा। 
से उतना ही सदन का समय लेना चाहता हूँ जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो । 
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इसके खतरे कम् नहीं होते हे। लिस्ट सिस्टम से पार्टी में भो डिस्कंटेंट होता 
है। पार्टी की मेजारिटो फिर उसी आर्डर में आती है जेसा कि लिस्ट में दिया हुआ है । 
पार्टो की सशीसरी जिस तरह से चाहती है बह डामिनेट करतो हे। तो न इसमें एलेक्टर्स 
की सेजारिटी उससे होती है न पार्दी की मेजारिटी होती हैं। पार्दो सशोनरी जरूर 
डामिनेट करती है और फायदे सें होती है । 


5  छपा परांड कुश्तांटा ४5 (00 गाधाएशणाड (0 2ट०ाशडाठ डा 0 इलालनं 
9800907. * 


इसलिये इसका इलाज यह हे कि पहले पार्टो मेम्बर्स यह तय कर लें कि आडेर आफ 
प्रिफरेंस कैसे रखा जाय। तो पहले बोटिग करा लें। तो इसका नतोजा यह हुतश्ना कि 
उन्होंने यह कहा कि इस रायल कमोदान सें--- 


“  एए8 [8९] ०0779थ०ा69 (0 989 57855 पए0ण7 0०९०7 (९४/पा९४5 एल ग्रापईां 98 
723937060, था; [888 ए7067 .72880६ 0070ं/ं0738 ए एुणाप्षटव! 5६७१ाा॥७0., 35970009079 
स8 ६0 3 097028 णए 860790707 ॥7 5ग्98970. *" 


यह रायल कमोशन इस नतोजे पर पहुंचा कि यह अगर इंग्लेण्ड में अडाप्ट क्रिया 
जायगा तो फैटल होगा। इससे ज्यादा श्रौर इस लिस्ट सिस्टम का कंडेसनेशन हो नहीं सकता 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिषेलिटीज (संशोधन) विबवक, १६५२ २०२ 


है। और जिस को समझ कर हमारे सामने सबसे अच्छा नमता बेल्जियम ने रखा 
में, भ्रध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेता चाहता। से समझता हूं कि यह फंसला काफी हे 
कि इंग्लेग्ड में जहां डेमोक्रेसी काफी अच्छी तरह से कायम रखी गयो हैँ और सजबत 
हुई हे वहां के इस फंसले को जो कि रायल कमीदान ने किया कि इंगलेण्ड में यह फंदल होगा 
उसके बाद उन पुरानी पुरानी किताबों से तमाम चीजों को निकाल कर रखना कि यह अच्छा 
है या नहीं यह आबसोलोट हो गया हू । 


इन शब्दों के साथ से इसका विरोध करता हूं । 


श्री अ्ध्यक्ष---प्रन्‍त्न यह है कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा [2-/ के अन्त में 
दब्द ** 28709 ४5ए750 5एजश८ण ० एणांगप्प्ट ” बढ़ा दिये जायें। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया झौर अस्वोकृत हुआ। ) 


श्री तारायणदत्त तिवारी--ओमान्‌, में आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोतल 
प्रस्तुत करना चाहता हूँ--- 


खंड € म प्रस्तावित धारा [2-8 को उथधारा (|) के शअ्रन्त में शब्द “ 95 (८ 
ए8]6०७०ण०३! उरट्शांधाबाा07 09627 ” बढ़ा दिये जाय॑। 


श्रीमन, यह संशोधन अगर मेरा स्वीकार कर लिया जाय तो मल धारा इस प्रकार 
हो जाती हे । 


2-98 की उपधारा १ इस प्रकार है--- 


5 ृफडारड आधी छूट 2 लेल्टागबोी 70 (एज. रएटाए र्धाते %तग0॥ 509॥ 02 
0727087९0 [ 8९०0703॥7॥02 जाती 6 छाएएांडस्‍005 एा शा5$ #&टठा प्रावदा (76 $5५७७८१॥- 
एा5907 ० पार ॥)7#2207 ० छ&86०॥०75 ([००एढ) 800585). 


इस धारा में यह स्पष्ट नहीं होता कि श्राखिर इन एलेक्टोरल रोल्स को कोन बला- 
येगा । इससें केबल इतना हो है कि ये डायरेक्टर आफ एलेक्शॉंस (लोकल बाड़ीज़) के सुपर- 
वीजन में बनेंगे और जहां पर बनाने की गंजाइश रखी गयी है श्रोर उसका विधान रखा गया 
है वहीं पर यह होना चाहिये कि उसको कौन बनायेंगा। तो १२ (बी) की उपधारा १ में तो 
डायरेक्टर का नास लिख दिया कि उसके सुपरदीजन में बनेंगे। श्रत उसी की दूसरी उप- 
धारा में लिखा हे कि-- 


* पुल छाटठटा07श2 रिटश8४४007 (भीए2ए 509], [070 छपा00585 04 क्ञाट्फ्धाशा। 00 
ण् तार ढा्टाएाबोीं 705 एज ४98 फ्रद्दाते, 2409 पा 555०00ए 70क्‍5 ॥शंक्षा802 (7 
(6 3789 ०2077973560 इंत॥6 86 फ़ातव 270 छक्का 8 5च्याग8ग़ 6  शाव्ााादा 
[776507080 


इसके बाद तरीका बतलातें हें कि एलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन आ्राफिसर किस प्रकार 

प्रिपेयर करेगा और क्या करेगा। श्रगर डायरेक्टर श्राफ एलेक्दॉस के साथ एलेंक्टोरल 

रजिस्ट्रेशन आफिसर का नास आता तब तो ठीक था लेकिन वह १२ (बी) की दूसरो उपधारा 

में आया। उसके पहले कोई उसका जिक्र नहों हें। तो वह कंसे अ्रसेम्बली रोल्स को 

ग्रडाप्ट करेगा और कंसे प्रिपेयर करेगा । यह तभी हो सकता है जब उसे १२ (बी) को 

व ह सें जोड़ दिया जाय। मंत्री जी कहेंगे कि हमने १२ के (एफ) सें लिख 
हैं कि-- 


नपृफहड छशटडागावो 70 00 स्वजा एात१] 5098॥ 022 975097९0 909 37 68ए(079/ 
हिटएटाडा80070 ()४िए2/ 0 59 98 इप्लाी 5ीएटडा' ए पीठ ४986 (६0एशपाशाो 07 


२०६ विधान सभा [१७ दिसस्वर, १६५२ 


[श्री नारायणदत्त तिवारो] 


रण व 66वोा ब्रपरा079 35 [8 #वग्वाड2 (उ0फशा्रोध्णा पर 05६३शाहांट णा पणाां7&(९ 
] एा5 ?>€87. 


लेकिन यह तो बाद में जाकर १२ (एफ) में आता हे । पर यह चीज़ मं होनी चाहिये 
ओऔर १२ (बी) की उपधारा १ के शझ्रन्त में होनी चाहियें। अ्रगर उसको में रख भी 
दें तब भी यह शुरू में आ जाना चाहिये कि एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन श्राफिसर एलेक्टर रोल तैयार 
करेगा और जहां पर उसको श्रधिकार दिये जा रहे हे उसकी पहले ही सफाई करने के लिये 
यह संशोधन रखा गया है। सुझे आदा है कि साननीय संत्री इसको स्वीकार करेंगे । 


श्री मोहनलाल गौतस--.-माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस सिर्फ इतनी है कि एलेक्टोरल 
राल कौन तेयार करेगा और अ्रगर इसमें एलेक्टोरल आफिसर और जोड़ दिया जाय तो चह 
बात साफ हो जायगी । इसमें यह चोज़ तीन हिस्सों में बंटो हुई हे और श्रगर वें तीनों साथ- 
साथ पढ़े जाय॑ तो वह साफ हो जाता हे और कोई कसी नहीं रहती । एलेक्टोरल रोल बनेंगे 
यह दिया गया १२ (बी) वन में । दूसरे यह भी दिया गया कि बह किस तरह से बनेंगे कि--- 
“8 छा्टाणवओ २2८शाडाधा070 ीएडा 509, 007 9ए7905९3 ए फाौक्व्ाबाणा 
णा (78 ढाडटाणवं 7णी5 07 6 ए्वयातद, 320074 478 /385८709 70]8 इ८/धाधॉ०0!82 (0 ।॥2 
828 ०07703580 ॥7 (6 5दया3 एव 70 9प07॥587 78 इज वा (6 पाध्ायलश' [॥2४5ट7- 
560, द्ाव॑ घएछणा 5 छफणाएशथा०07 ॥7 दा, आप 3टां40 879 ्वॉ.टाएबा700, 80000॥ 
0 7०सीठया07 गा 3000028706 शांत 5 ७0०, 726 [728 ढ6[6९०0०79]7 705 [07 476 
छधह्ात ए/207948९6 व ४८एएावशा९०8 शांति 5 5० 7. 


एलेक्टोरल रोल्स किस तरह बनाये जायंगे यह इसमें दे दिया। और श्रगर १२ 
(एफ) को भो देखा जाय तो उसमें लिखा हुआ है कि, 


# जुज्ह शाढटागबओं 70॥ 707 लब्वणा ज़ा0579) 028 फा०्छथाटत एप 27 छाटलतगजशजों 
एह्शांडधाधााएणा ीट्लशाः 0 ४09 छल इएणाी गीएल एाी पा छांज्वा४ (70एलाआहशा। 07 
रण 8 6698] #पदरा0०णॉए 38 पार छांथ्वार (0एथशआागरर्ां गाए वृ९्शाशंर ण एणागरंधध्षां 2 
जा एंड छशाशा। ?! 


एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर को नियुक्ति दे दी गयी, उसका कास दे दिया गया। 

एलेक्टोरल रोल्स कंसे बनेंगे यह भी बतला दिया गया। यह तीनों आदेश अलग-अलग हें। 

इसलिये जब एलेक्टोरोल बनाने को बात श्राई तो कौन बनायेगा उसके लिये अश्रलग अलग 

जगह रख दिया गया हे श्रौर वही ज्यादा सही है। उसी तरह से यहां भी जो पीपुल्स रिप्रि- 

जेंटेशन ऐक्ट है उसमें भी इसी प्रकार से यह दिया हुआ है श्लोर इसमें कोई दिक्कत नहीं हे । 

है चोज छूट नहीं गई है श्रोर इसलिये में आशा करूंगा कि साननोम सदस्य इसपर ज्यादा 
र नहां देंगे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--...श्रीमन्‌, जो सेनें बात कही उस पर साननोय मंत्री जो 
ने फिर भी ध्यान नहों दिया। जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसे तो सेने पहले ही पढ़ दिया था और 
सेनें बतलाया था कि वह इस प्रकार तोन हिस्सों सें बांदो गई हे। लेकिन सवाल यह 
है कि जो धारा १२ (एफ) में श्रधिकार दिये गये हें--- 


४ [2-7, व छाबएटॉणा'ओ एणा कि लूटा ज्रवात0 आधी एड एछा०णुकार्त 9५ 87 
सछाल्णण4ा! रट्शंडाबरांएणा 0एिएटाः जाए ग्राभ] 96 शाला गीदश एाॉ 6 8४976 .०पए८7- 
चाशा ता ए 3 0०4 बणाप्रणाए 35६ पट 59४6 (70फएशए्आला ग्राधप्र ए९5ष्रएक्वा०८ ण' 
॥णाश!क्षां८ 7 पाए एथा97_ 


यह पहला भाग है। उसकी यहां पर परिभाषा नहीं हूँ। जो पहला 
भाग उसका हे उसको १२-बी की उपधारा १ में जाना चाहियें। जब 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ २०७ 


कार मिल जायगा तब वह धारा १२ बी को उपधारा २ में जायगा । उपधारा १ में जाने पर 
वह धारा इस प्रकार पढ़ी जायगी-- 
«“ ]2-8. (4) गाहशल आदी 96 का 26०७० का 70 0 8एटाए एथ्चाव॑ ए/7॥0०४ $97! 


96 97०7928/80  8०९074 06 जात +76 फा०ंज्ञ०05 णए ३8 0 पतंदा 6 डएएशएं- 
807 ० प6 7/चटाण ए 2607075 ([009 80065) 87? #6 ा९ट/0/द4/ औशटट प्रश्न 


07 ##८टक्ा. 


तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट हे और बहुत साफ हे। इसमें रिप्रिजेंटेशन आफ 
पोपुल्स ऐक्ट कहां श्राता हें। मानतीय मंत्री जी इसको भान लें तो इसमें कोई हज नहीं 
होता हे ॥ 


श्री मोहनलाल गोतस---.जैसा मैने निवेदन किया कि पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट में 
इसी तरह से हे और इसमें कोई दिक्कत नहीं श्रातो। यह समझना गलत हैं कि श्रगर वह 
पहले श्र॒प्वाइंट करने की धारा ञआ्रा जायगी तभी वह पहले शञ्रप्चाइग्ट होगा और बाद में वह 
लिस्ट बनेंगी। कोई धारा बाद में आये तो जो कास उसके पहले वाली धारा में दिया हुआ हे 
उसमें कोई दिक्कत नहीं सालम होती। 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी घारा 2-8 की उपधारा 
([) के अन्त में शब्द “57 एा6 शिव्लणवा र०छांडावाणा 0#०८४* बढ़ा दिये जाय॑ । 


(प्रह्ल उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ।) 


श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्‌ से श्रापकी श्राज्ञा से निम्नलिखित संशोधन 
प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड € में प्रस्तावित नयो घारा [2-/) की उपधारा (2) 
के प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ के दाब्द “7थ75082८3 ” के स्थान पर दाब्द “कट्थाटट0 
रख दिया जाय । 


अीसन्‌ धारा 2-.) की उपधारा (२) इस प्रकार हं---- 

“+ (2) ॥फ्6 शब्यय6 ण ब्ाज्र छशइ$इएणा जरा0 726€ए0०765 80 तांडवृष्धावदहर्त शीश 
हल्शांडाय्रा।णा शाद्धो [एज 28 डं77रटॉाट जी 8 लध्दांगाशे 7०! ० फैल ज़र्याएं [तर 
जाला ॥ 8 श्राणंप्एट० : 

?०एंव&धत 9 प8 वधा6 ण शा 92८5० छांगाटार एी वा6 हाएणरों 70] ए 
4 ज़रद्वाएं छ5प्र 728507 रण ऐं$व०थ॥गी08४6007 प्रात॑ट्ा 5७प0-8९०४०णा (4) आधी एण(पक्षां। 068 
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तो श्रीसन्‌ यह जो रीइंस्टेटेड दाब्द हे यहु में समझता हूं कि यहां पर इस श्रर्थ को जो कि 
साननोय मंत्री जो चाहते हे लाता नहीं। जहां तक मेने देखा हे रीइंस्टेटेड दाब्द, इसको 
परिभाषा देखने की कोशिश सेने की और इसके मानी डिक्दानरी में भी देखते की चेष्टा की, 
मेरे विचार से यह रीइंस्टेटेड द्ाब्द यहां पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिये क्‍योंकि रीइंस्टेंटेंड से 
सतलब ऐसा तो नहीं हे कि कोई स्विस का सासला हो या इस प्रकार का कोई टेक्निकल 
सासला हो। यहां पर तो रीोइंटर्ड लिखना ज्यादा अच्छा होगा ओर में पसन्द करूंगा। 
झगर पहला ही ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा तो यह सुझाव है कि अगर रीईं- 
स्टेटेड की जगह रीइंटर्ड कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। 


श्री मोहनलाल गोतस---माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणवत्त जी ने 
डिक्शनरी वगेरह तो पढ़ने की कोदिदा की लेकिन वह हिस्सा जहां से कि इसको नकज करने 
की कोशिश को गई हे श्रगर उसको वह वढ़े होतेंतो कोई दिक्कत नहोती। मे रिप्रिजेंटेशन 


र्ण्य विधान सभा [१७ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री मोहनलाल भोतम| 
झाफ दि पीपुल्स ऐक्ट १९६५० की धारा १६ के दूसरे सब क्लाज़ के प्राबिजों को यढ़ 
देना चाहता हूँ और निवेदन करूगा कि शब्द वही हैं जो कि यहां रखे गये--- 

४ +0एांं480 (08 (6 78976 ० 805फ क>शाइ07 इतफ्टोट 07 (6 709 0 3००55 ७- 
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तो वहो लफ्ज रखे गये हे। 

श्रो मोहनलाल गोतसल--तो वही लफ्ज इसमें नकल कर दिये गये हैं । सहलियत 
भी यही होगी कि हम चुनाव के संदंध में ज्यादा भिन्न-भिन्न दाब्द न इस्तेमाल करें क्योंकि 
इससे एलेक्शल पेटिदान्स के जजमेंट में श्रासातनी होगी । तो इसमें सहुलियत भी होगी और 
जो डेवलपमेंट एलेक्दन्स का हो रहा हैं वह सही ढंग से हो सकेगा । इसी लिये बह शब्द बहा 
से लिया गया है । मेरी ज्यादा लियाकत न होतें हुये भी कमर से कम नकल करे में उन्हों 
लफ्ज्ञों को यहां लाने की पुरी कोशिश की है + ड्रेफ्टिंग जो भाई नहीं जानते उनसे तो सजबरो 
है, लेकिन अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोई आपसि नहीं होगी । 


श्री नारायणदत्त तिवारी-.में वापस लंता हें। 
(सदन को अ्रनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, से.आप को झाजझा से निम्न- 
लिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड € में प्रस्तावित नयो धारा 2-]त को 
उपधारा (0) के भाग (]) के बाद निम्नलिखित नया भाग (॥) बढ़ा दिया जाय-- 

४ (8) 7४॥056 7976 4570एप्रत80 77 [2 455९८०70ए9 ॥२०4॥8 607 [6 एपा8। 829 
णी06 9976 व7 एशाैएं। 8 उिउद्यात 8 भापधा8४0, ऐा 970 78 एण)]श४जाइट परथधागीर6 
[096 76पटंडथा60 ॥ ॥78 हाडटाॉगबों 70 ण छएटं एऋद्याएे एणा & 80870 95 5 व्धाट्ं 
70 0086 76508008 ए छच९। एऊशा$07 70 ॥67 एण 98/90श0स्‍ ए 87 (985४ (0 5एएटा 80270. 

श्री मोहनलाल गोतम--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मे यह निवेदन करना चाहता 
हूँ कि शब्द हालांकि भिन्न हैं लेकिन यह जो इसमें दिया हुआ है यह हाउस एक दफा डिसकस 
कर चुका है श्रौर उसपर अपना फंसला दे चुका है । अगर आपकी झाज्ञा अब भी ही तो डिसकस 
ही जाय । 


श्री अध्यक्ष--कहां पर डिसकस हुआ्ना है? 

श्री मोहनलाल गौतम-.....नस्तर श्र में । 

श्रो अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त तिवारी, आप का क्या कहना ह ? 

आओ नारायणदत्त तिवारी-..-आऔमन्‌, जहां तक सवाल मेरे इस संशोधन का है इसके 
एक हिस्से पर विचार अवद्य हो चुका है ॥ सेंने इसमें यह लिखा है--- 


“ एए]0०58 ॥876 5 इपटाए520 था हा6 555९0779 ए0व5 007 (6 ॥779] द्वा28 
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तो जो संशोधन का (ए) हिस्सा है उसपर कोई विचाद नहीं हुआ है। इसलिये में 


समझता हूं कि इसकी वजह से इसकी श्रहमसियत बढ़ जाती है श्रौर इसमें एक नयी बात सामने 
खरा जाती है। 


श्री अध्यक्ष-...है तो लेकिन दरल एरियः के सम्बन्ध में है तो इसलियें से इसको 
आउट श्राफ श्रार्डर डेक्लेयर करता हूं । 


उत्तर प्रदेश म्थुनिसिपेलिदीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ २०६ 


श्री जयरास वर्मा (जिला फैजाबाद )--अमन्‌, में प्रत्ताव करता हूं कि खंड ६ 
द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 2-3 की उपधारा (५) की पंक्ति १ सें शज्द 
“92029097” और शब्द “5[7 के बीच का शब्द “077 निकाल दिया जाय । 


श्रीमन, यह शाब्दिक संशोधन हैं। इस घारा म सतदाता सुची की जो बालें ग्रिनाई 
गयी हैं उनके बारे में राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती हूँ। 
यह धारा इस प्रकार शुरू होती हे-- 


“ पृप्ठा& 896 त0प्रथशााशला 79989 0५9 (४067, 786 छ0एशंड075 ज 7855९९ 
छा (86 णा0मज़ांवड एरद्ाशाड एजाएटायगए ॥68 टीहटलएा4)! ॥0क्‍5, 79%ग2९४9,-- !! 
इसके श्रन्त में यह रखा गया हे--- 


४ (उश्याश-श एणा थी 78275 72878 [0 05 ए97एउश9007॥ 300 ऊए9ए407 
एाी (॥6 टांडटाणाशी 70१5. 


इससें झाब्द [07 ” अनावह्यक हे और उसको निकाल देना चाहिये। इसकी 
कोई यहां आवश्यकता नहीं हैं। में समझता हूं कि साननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे । 


हाट“ हश्री मोहनलाल गोतस--साननोय अध्यक्ष, महोदय, यह ड्राफ़टिंग की बात है, 
जैसी अ्रापकी श्राज्ञा हो, श्राप को अधिकार तो है ही, श्राप जेसी सलाह दें। 


श्री अध्यक्ष--..प्रगर इसको निकाल दिया जाय तो झ्राप कोई हर्ज नहीं समझते ? 
श्री सोहनलाल गोतम---हजज तो है। 
श्रो अध्यक्ष---तो वह बताइये । 


श्री मोहनलाल गोतम--समेंने यह निवेदन किया कि यह जो ड्राफ़ॉटिंग के बारे में 
कहा जाता है, अगर उसका मतलब वही रहता हो तब तो निकाल देना चाहिये। उन्होंने जो कहा 
बह सिफं ड्राफटिंग को बात कही हें, इसलियें में कहता हूँ कि इसको लिकालने से अगर सतलब 
अर होता हो तब तब वह नहीं निकाला जाना चाहिये और में समझता हूं कि इस का रहना 
जरूरी हे | 


श्री जयराम वर्मा--श्रीमनू, मेरा अपना खयाल है कि “07” निकाल देने से 
उसका अर्थ नहीं बदलता है और में उचित यही समझता हूं कि इसका निर्णय श्राप खुद करनलें 
झगर “£07 आ्रावश्यक हो तो रहने दिया जाय और झगर शझ्रावदयक न हो तो सिकाल दिया 
जाय | 


श्री अध्यक्ष--भें इसकी जिम्मेदारी लेने को लैयार नहीं हू क्योंकि ड्राफटिंग में 
एक दाब्द का अर्थ उलठा सीधा हो सकता है। माननीय मंत्री जो उसकी जिम्मेदारी ले 
सकते हैं। अगर श्राप लेना चाहें तो लें सकते हैं। 
श्री जयराम वर्मा--में जिम्मेदारी तो लेना नहीं चाहता और इसलिये वापस लेता 
हे । 
(सदन की श्रतसति से संशोधन वापस लिया गया । ) 


की परिपूर्णानन्‍्द वर्सा--.सान्यवर, में आपकी अनुसति से यह संझोधन उपस्थित कर 
रहा हूं खंड € में प्रस्तावित नयी घारा 3-4 को धारा 3-.5 की उपधारा (() के रूप सें 


२१० दिधान सभा [१७ दिसम्दर, १६५२ 


[श्री १रिपर्णानन्‍द वर्मा] 
पुनरांकित किया जाय और तत्पदचात्‌ निस्तलिखिंत लख को उपधारा (2) करूप 
में रखा जाय-- 
(2) जगाला 4 ह6एण गरप्रांरएवोि।ए।ए 4६ एसाल्बवा20 प्राएशः उ5लटाणा 3, ८ ॥ ७ 
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भ्रीसनू, इसको पेश करने को आवश्यकता केवल इसलिये हुई कि नयो स्यूनिसि- 
पेलिदियां जो स्थापित होंगी उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा इसका भी निर्देश 
इस बिल में हो जाता तो डचित होता। इसीलिये मे यह संशोधन पेश कर रहा हूं, झ्राज्ञा 
है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। 


श्री सोहनतलाल गौतम-...मुझे यह स्वीकार हे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्‌ बसे तो माननीय मंत्री जी के स्वीकार 
करने के बाद मुझे यह आवश्यकता नहीं थी कि से इस का विरोध करूं लेकिन 
फिर भी जबमें इस संशोधन में देखता हूं कि श्रसंगत बातें वर्तेमान विधेयक में श्राजाती हे 
तो भुझे आपकी श्राज्ञा से इसका विरोध करना ही उचित लगता है। वह इसलिये 
लगता है कि अ्रगर श्री परिपूर्णानन्द जी इसको स्पष्ट कर दें तो जिन कारणों से 
से इसका विरोध करता रहा हूं, में श्रपना विरोध वापस लेने के लिये तेयार हुं 
लेकिन मे चाहता हूं कि यह बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जायं। पहली बात यह है कि 
धारा ३ जो है उसके श्रनुसार स्टेट गबर्नमेंट किसी भी लोकल एरिया को स्युनिसि- 
पेलिटी बना सकती है। लेकिन सेरा ऐसा बिच्चार हैकि जो वतंसाव धारा १३-ए 
है उसके श्रनन्दर नये बने हुये बोर्ड भो सम्सिलित हो जाते है, उसको परिभाषा 


५५ 


के झन्‍्दर धारा १३ इस प्रकार हे-- 


फिण्कका 88 एशाण्णंवलव शा 5धछाणा 3] ०0 3-4 धार आधी] 02 8 इथाथत) 
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यहां पर सेक्शन १३-ए का जिक्र किया गया है और दूसरे सेक्शन १०-ए का 
जिक्र किया गया है जोकि इस विधेयक के द्वारा नई धारा जोड़ी गई है और वह इस 
प्रकार हे+- 


+ जिएक्ां 88 एा०जंवलत जा 5ढढांणा 33, 3]-54 ० 47-45 ९ए2/ए 90शभ-१ 8॥9॥ 
एणाप्रपह 0 4 १3 0॥ (76 9कव० णी ॥77086णा 755080 7 070प्रा578708 एस 
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तो यहां पर “ए बोर्ड” की जो परिभाषा की गयी है सेरा अ्रपना विचार है कि 

हे” का सतलब और “ए बोड देट हेज़ बीन कांस्टोट्यूटेड” इसका मतलब 
केवल ऐसे बोडों के लिये नहों है जोकि श्राज कल है बल्कि उन बोर्डों के लिये भी है 
जो झ्ागे चल कर बलेंगें। अगर यह सान लिया जाय कि “एबोर्ड” द्ाब्द का जो इस्ते- 
माल किया गया है वह शब्द नई बनने वालो स्युनिसिपैलिटियों में लाग्‌ नहीं होता। 
तो इस विधेयक में तमाम जगह परिवर्तन करना पड़ेगा। हर जगह हमें नये बोर्ड के लिये 
प्राविज्ञन रखना पड़ेगा। तो यह तो हमारे भाननीय मंत्री जी इस बात की इजाज़त दें कि 
हेस सब संशोधन ऐसे दें कि हर जगह नये बो्डों के लिये प्राविज़्न करें। लेकिन 
क्रगर साननोय मंत्री जो यह समझते हें कि सब स्थानों में “ए बोर्ड” इनक्लूड्स “ एनी 


उत्तर प्रदेश म्थुलिसित्रेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेपक, १६५२ २११५ 


बोर्ड टुबी कांस्टोट्यूटेड इन फ्यूचर ', अगर बोर्ड का सतलब पहल के जो आराज 

ओर जो बनने वाले हे ये तीनों प्रकार केबोर्ड अगर इसमें शआा जाते हें, अगर 
साननोय मंत्री जो का यह तात्पर्य हँतो में समझता हूं कि इस संशोधन की कोई 
ग्रावदयकता नहीं है। इसके अलावा मे साननीय मंत्री जो से और माननीय परिप्र्णानन्‍द 
जी से एक प्रदल और पछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक सें जो मूल अधिनियम 
हैं उसमें जितने भी स्युनिसिपिल बोर्ड के अधिकार और कतेंव्य हें वे अधिकार 
नये बनने वाले बोड्डों के लिये लागू नहीं होते और क्या माननीय मंत्री जी इस विधेयक 
के हर अंग में एक नया सब सेक्शन जोड़ने के लिये तेयार हें कि जो नया बोड कांस्टी- 
ट्यूड हो उसको ये अधिकार दिये जाय॑ ओर उसमें फलानो धाराभी लाग होगी? 
से यह समझता हूं कि इस प्रकार का प्राविजन अगर साननोय मंत्रो जो रखेंगे तो 
इसमें ३०० के बजाय ६०० धाराएं हो जायंगी। इसके साथ ही साथ मे साननीय मंत्री 


जी का ध्यान धारा १० की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा हे-- 

& पृ 549068 (०0५27गरधधशार 799, [7 ५०580 | ९ ०89५2 0। 3॥9५ ॥0॥070४7॥५ 
8: 405 ए।/एफ्राषभाएटए एातंदा 790५580]2 [76 3फ्ञाट्यांणा पीरा४० एा 2 
0709५9]075 ० 5९०ाएणा 9 0868०४६४ ०५ ॥णीट्था जा गीक्षा तट 7000 5॥9][॥00एश7५- 
(0॥72 87078 एणाशि]6वत वा तीा$ ७०, 282 टएणाहपाटव 35 0॥095, 4702५ :; 

(ध) $प८ी। ग्रपग्रैया णा ाधाएश5$ 40 एड ॥0णपएाहत 09 6 592४ (70५६ धा- 
07 85 7789 ०72 5920ए९॥८४० ; 

(0) $पए"ं] ॥)प्राएंशः णएा रीड्टललव गाध्गाएश5४ 40 0४ हैरए॑टप का आए॥ पराधारय 
बा06 99 डपटीा एदशा5005 छा 2]855 छा 9675078 45 गए 078 5?€शथाी९०१; जाते 


(2) था शिटआंतआा, ७॥० 3॥9]] 9055255 5पणत तृपगाीटशा।णाड 0 98 ९(६ए७९० 
॥६ पढ़ी] गाव", 85 6 5५०४(९ (7०0५४ट:07687 799 करा8०5ट068 . 


इसके बाद जो प्रतिबन्ध आता है वह इस प्रकार है-- 
“६ 970 ए096७त 804 [॥6 [>70995$075 ०एा (४5 58ए007 $79॥ 7004 06 ४0[0700९४०!€ 
70 9 गापालंड़्ा।ए राणा ३5 वाडक0ए टणाइतफपारडएं पराए॑ंटा एत5५ ७ए एा ॥8 ५०५ 
(ाग्रव्तांतराडए छालएटल्वातर पीट. एतारा)०शाशा। ता थी€ पं. ?ी. शिपाएंफपी[65 


(८870 0767) “०0०, [942. 


तो उसमें वह सब स्युनिसिपेलिदियां झआ जातो हूँ इस श्राविज्ञन के अनुसार 
जो कि आज तक नहीं बनी थीं, इस ऐक्ट के लागू होने के पहले जो बन चुकी थों 
लेकिन इस ऐक्ट के लागू होने के बाद की म्युनिसिपेलिटियों के बारे में भो यह धारा 
लागू होती है। यानी जितनी भी म्युनिसिपेलिटियां सन्‌ १६४८ और ५२ के बीच में 
बनी उनके बारे में नोटिफिकेशन इस प्रकार निकला-- 
« पू)] लटालंडइड णी ॥ड 90४25 एणाशिफ्ट्व॑ 92५9 5९€टाणा 9]-5 छा [॥॥8 
(॥7 2-99१९४॥ थिपएंएशीािलरड #ैटा ९6 (०६६४० ॥5 [06५20 40 ॥0॥79 (द/ (॥6 
॥प्राशएशा एी शब्णा५ए8व . 


माननीय मंत्री जी काजो परसों का भाजण था उसमे उन्होंने यह भी कहा था 
कि सन्‌ ४झे के बाद जितनो म्युनिशसिपैलिटियां बनी हे उनके बारें में एक खास विधान 
बनाना पड़ा है। तो में मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी म्युनिसिपेलिदियां जो कि 
इस विधेयक के पास होने के बाद बनें और जिनसें धारा १० लागू हो । सन्‌ १६५२ ई० के 
इस संजश्ोधक विधेयक के बाद जितनी म्यूनिसिपेलिदीज्ष बनेंगी उसके लिये यह प्रतिबन्ध 
नहीं हैं और - धारा १० सभी म्यूनिसिपलिटीज्ञ के लिये. लागू होगी, जो इस विधेयक 
के बाद बनेगी तो एक परस्पर विरोध हो जाता हे। अगर यह सदन श्री परिपूर्णाननन्‍्द 
जी का संशोधन स्वीकार कर लेता है तोधारा १० के प्रतिबन्ध में ओर इसमें परस्पर 
विरोध हो जाता है। इस संझोधन में उन्होंने कहा है कि-- 


२१२ क्धान सभा [१७ दिसस्वर, १६४२ 


[श्री नारायणदत्त' तिवारी| 


+ ए/॥67० 8 76छ ग्रप्रांशएब्रीए 48 छाल प्रगातश्ष 5६८०णा 3, ।76 ग79. 50970 
(शरण ड्रोध, 85 वि 85 पाप 968, 08 ए050प7/९0 ै 30९०0 087८2 शांत ए6 काठ ज॑- 
50॥8 9 थांड 8० :शेश्ा79 0 इच्यादावी छीटटाएा 40 8 72027. 7 


तो जो धारा १० में तीनों प्रतिबन्ध एू, बो, सी दिये हें तो श्रगर मसम्बस 
नोमीनेट किये जायंगे तो वह भी नोमसीनेठ किये जा सकते हें। इसलिये धारा १० 
के तीनों सब सेक्शान्स सें शोर श्री परिपूर्णानन्द जो के संशोधन में परस्पर विरोध हे। 
माननीय संत्री जी स्पष्ट करने को कृपा करें और बतलायें कि इससें नये बोर्ड शामिल 
होते हैं या नहीं । 
श्री परिपूर्णानन्‍द वर्मा--मान्यवर, सुझे खेद है कि में श्री नारायणदत्त जी के इस 
बड़े विद्तापर्ण भाषण के तत्त्व को नहीं समझ सका। मेने तो पहले ही निवेदन कर दिया 
था कि मेरा अछहाय यह हें कि यह धारा और जिस चीज का अभी उल्लेख 
किया गया है उन सब बातों को तो स्पष्ट कर दिया गया है और म्यूनिसिपेलिटीज की 
जो रचना हो गई है और जो होने वाली हे, उनके क्या करतेव्य होंगे और क्‍या 
अधिकार होंगे इस सम्बन्ध में तो लिखा ही हे कि जब नई भ्युनिसिपेलिटीज बनेंगी तो 
उनके वहीं श्रधिकार होंगे जो म्युनिसिपेलिटो ऐक्ट सें निरूपण कर दिये गये हें। 
कवल एक बात चुनाव के सस्बन्ध सें हे कि जो नई भ्युन्िसिपेलिटीज़ बनेंगी उनके 
लिये हम यह कर देना चाहते हें किजो नई म्युनिसिपलिटीज़ बनेंगी और जो चुनाव 
के नियम रखे गये हूँ उन्हीं के श्रनुसार उनका चुनाव होगा। उसका क्या रूप होगा 
यह तो बाद की चीज होगी। इस संशोधन सें तो केक्‍ल यह है कि जो नई स्युनि- 
सिपेलिदीकज्ष बनेंगी उनका चुनाव कैसे कराया जायगा, इसका निरूपण किया जाय। 
इसके अलावा एक स्पष्डठीकरण और हे। हो सकता है जैसा कि नारायण दत्त तिवारी जी 
ने कहा कि हर एक के लिये नई बात लागू होगी तो उसका सामंजस्य यहां कैसे हो और 
अगर ऐसा नहीं है तो साफ बात हे शोर यह बिल्कूल साफ है कि जो नई स्थ॒ुनिसि- 
पेलिदीज बनें उनका एलेंक्ान सब की तरह से हो। 
श्री सोहनलाल गौतस--.प्रध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है । 


श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड € में प्रस्तावित नई धारा 3-« को घारा 3-४ की 
उपधारा (]) के रूप में पुनरांकित किया जाय श्रौर तत्पदचात निम्नलिखित लेख को 
उपधघारा (2) के रूप में रखा जाथ--- 

(2) एाशा 8 75ए ग्राएगएंएशाज 5 ए्थांईडव पाता उलटाएा ३, [886 गि5। 


900० (8780० 8॥8, 85 दिए 85 793फ7 026, 726 ०0ाहापए€तव ॥ 80००07037076 ज्ञा॥ [6 
770ए०8078 ए (४98 820 7227॥29 40 पइशाशवबों €6९॥07 7/0 8 90व7, *? 


(प्रन्‍्न उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 


श्री बीरेन्द्रपति यादव (जिला मेनपुरी )--अश्रध्यक्ष सहोदय, यदि झ्रापकी श्राज्ञा हो तो 
में यह कह दूं कि संशोधन जितकी क्रम संख्या ७२ और ७३ है जो मेरे नाम सें है, एक दूसरे 
से संबंध रखते हैं यदि आ्राज्ञा हो तो दोनों एक साथ ले लिये जाय॑। 


श्री अध्यक्ष-हां ले लीजिये । 


श्री वीरेन्द्रपति यादव--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में यह संशोधन उपस्थित करना 
चाहता हूं कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 3-]) की पंक्ति ३ में शब्द “॥[” और “१6” 
के बोच शब्द “धांपर८” बढ़ा दिया जाय और में यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि खंड € में 
प्रस्तावित नयी धारा 3-00 की उपघारा (2) को पंक्ति १ में शब्द “इछएथ7/ ०0 तथा 
5.६ 98” के बीच दाब्द “६ ]0०8) धपरांतर0प्रो9” बढ़ा दिये जाय॑ । 


उत्तर प्रढ्ज्न स्युनिसियेलिटीज (संशोध्षत) विधेयक, १६५२ २१३ 


अध्यक्ष महोदय, से यह संशोधन जिसे मे उपस्यित कर रहा हूं उसका मुख्य आशय यह 
हैँ कि सरकार ने जो यह संशोषन रक्‍्खा हैं कि किसी स्टेट या सेंटर गवनंमेंट के 
ऋरकारी कर्मचारी ऐसे हों जो बरखास्त कर दिये गये हों तो उनको किसी 
सरुवस्यता के पद पर नहीं लिया जायगा स्युनिसिपेलिटी में । तो मेरा संशोधन यह है कि 
जहां सरकार यह कहती हूँ कि केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार का कर्मचारी श्रगर बर- 
खास्त कर दिया गया हे, तो उसे नगरपालिका के सदस्यता के पद पर नहीं लिया 
जायगा, यह बिल्कुल ठीक है लेकिन से साथ ही साथ यह भो चाहूंगा कि यदि नगरपालिका का 
कोई कर्मचारी पृथक कर दिया गया हैँ तो उसे भो नहीं लिया जायगा बल्कि 
नगरपालिका के कमंचारी के लिये और भी झावशयक है श्रौर उसके साथ यह कैद 
झोर सख्ती के साथ लगाई जाय। जैसा कि इस समय संशोधन हैं अऋयगर वह पास 
कर दिया जाता हे तो नगरपालिका का जो कर्मचारी पृथक कर दिया गया है वह 
लगरपालिका के पद पर चुना जा सकता हे। कानून की दृष्टि से वह झा सकता है। मेरी 
समझ में जो शर्ते प्रान्तोय और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लगाई जा रहो हैं. वही 
दले नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भी लाग होता चाहिये। नगर पालिकाओ्रों में 
आजकल बहुत गड़बड़ियां हो रही हू, नियमों क्ा पालन नहीं होता, अष्टाचार बढ़ा हुआ है। 
तरह-तरह के दंड दिये जाते हु श्र बाद में उनकों पृथक करना पड़ता है। झतएव मुझे यही 
कहना है कि जो जर्ते ग्राप श्रन्द सरकारी कर्मचारियों ले लिये लगा रहे है बही नगरपालिका 
के कर्मचारियों पर लाग होनी चाहिये। जहां तक दाब्द “आइदर ” का सवाल है यह 
क्रम संख्या ७२ के संशोधल सें हु। इसमें केवल दो हो के ऊपर कैद थी प्रादेशिक या 
केन्द्रीथ सरकारी कर्मचारियों के लिये। श्रगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है 
तो इसमें तीन शब्द आ जाते हे। लोकल शअ्रथारिटीज़, स्टेट गवनभेट और सेट्ल गवर्नमेंड 
के लिये जो भाषा यहां पर श्ाई हैं उसके कंस्ट्रक्शन को ठोक करने के लिये यहां पर “साप्मन् 
शब्द का प्रयोग करना ठीक मालूम होता है। इसलिये मे आपके सासने यह संशोधन पेश 
कर रहा हूं और मुझे आशा हे कि सानतनीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। 


थी सोहनलाल सौतस--साननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नम्बर ७३ के संगोधन 
का प्रदन है वह मुझे स्वीकार हैं झर यह सही है कि स्टेट गवर्नेेंट का अगर कोई 
गवर्नमेंट सर्वेण्णट खड़ा नहीं हो सकता तो लोकल बाडीज़ का भी सर्वेण्ट खड़ा नहीं हो सकता । 
यह बात सही है शौर संज़्र हे। अब यह इस तरह से पढ़ा जायगा-- 


+ (६) 45 8 दांडग्रांडडछते उलाफवाया 079 0९व 28घा7079, 6 डॉट ० एचआधधबो 
(520ए८पफ॥676 0 5 - हु 


जहां तक दूसरा संशोधन “५४८ जोड़ने की कोई झ्रावश्यकता नहीं मालूम होती है । 
यह तो झआल्टरनेटिव भ्रयोज्चल है। बिन “लाश! के जोड़े हुये शी कास चल जाता है। 
इसलिये से उसको रखने को आवश्यकता नहीं समझता । 


क्री नारायणदत्त तिवारी---अ्रीमत्‌, में आपकी श्राज्ञा से श्री वीरेन्द्रपति यादव हारा 
प्रस्तुत संबोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बह “॥/” और “४८” के बीच “क््ताटा 
बढ़ाने के बारे में है। ॥ ४7७ ॥०” का तो कोई सतलब नहीं हुआ । अगर “6 ॥6 शंततला 
वह करते तब तो कुछ बात समझ में झा सकती थी लेकिन यह तो बिल्कुल समझ के 
बाहर हो जाता है। 


इसरे संशोधन का से इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि लोकल श्रथारिटीज के 
सर्वेग्ट जो डिस्सिस कर वियें गये हों और दोबारा सविस करने से डिबार कर दिये 
गये हों अगर हम उनके स्कोप को इतना बढ़ा दें कि जो श्राज तक नहीं हुआ है तो 
इसका बहुत वृरुषयोग होगा। में जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष सें' किस प्रास्त में कहां 
पर किस ऐक्ट की किस घारा के मुताबिक ऐसा हुआ है? में चाहता हूं कि आप यह 


र्श्ड विधान सभा, [१७ दिसम्बर, १६५० 


[श्री नाराचसदत्त तिवारी] 

दिखायें कि जहां पर ऐसा किया गया हो कि लोकल अथारिटीज के डिस्मिस किये गये इम्पतायो 
को चाहें वह म्युनिसिपल बोर्ड के हों या नोहिफाइड एरिया के हों जो कर्मचारों निकाल 
दिये गये हों वह म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते। 
हिन्दुस्तान में किस ऐक्ट के अन्दर किसने ऐसा रखा है ” आजकल पार्ठटो बाजी को 
बजह ॒ से बहुत से कमसेंचारी निकाल दिये जाते हें जो चेयरमेन या मेम्बर की राय के 
मुताबिक काम नहीं करता हैँ तो उसको निकाल दिया जाता हैं। अभो भुवालो का एक किस्सा 
है। उसके लिये डिप्टी कमिहनर ने उसके फेवर में फंसला दिया. . .। 


श्रो मोहनलाल गोतस-...प्राप किसी का व्यक्तिगत मासला यहां पर नहों रख सकते । 


श्री नारायणदत्त तिबारी--मं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि लोकल बाडोज़ में 
अ्रगर कोई चेयरसेन या किसी सेम्बर के सन के मुताबिक काम लहीं करता हे तो उसको 
अलग कर देते हु । मान लीजिये कि हमारा एक सर्पारेटेंडेंट आफ एजुकेशन है या कोई मिनिस्टर 
हे जो चुनाव में खड़ा हो सकता है या खड़ा होना चाहता है। उनको खतरा मालम 
हुआ | पिछले ऐक्ट में स्टेट गवर्नेसेंट के डिसमिस्ड लोगों के बारे में तो पहले से हो 
विधान था लेकिन म्युनिसिषेलिटीज् के डिसमिस्ड लोगों के बारे में भो अगर इसमें 
ऐसा ही रख दिया जायगा तो इससे तो इसके जरिये से और गड़बड़ी बढ़ेगी और पार्टोबाज़ो के 
जरिये कर्मचारियों को निकालने की भावना बढ़ेगी । इसके अजावा से भ्रापकी आज्ञा से खेर 
कमेटी की रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध सें पढ़ना चाहता हूं। उसने सफा ६ पर धारा 
ए० बी० में जो डिसक्वालिफिकेदन्स दी हुई हें उन को भी हटाने को सिफारिश को 
है। उसमें लिखा है कि-+- 

“ पता ढा57४ 54००॥047078 (छा एर्या0०878॥9 48५8 इशथा०४!)ए एह्लशा 
॥ह2/760 ७€ट2एछा ४058 ३टापधाँएए [0 छुश७०ा5 शा0 8928 छ867 पर]5प्रा5५७० (0गा 
(30५6777780+ इशाणए€ चाप 876 तैंडएतद"060 0907 78-शाश[|>0शाशां पिशलं)ा, घ70 
9&75075 शा 99ए8 ए88॥ 06९08 70९80 07 एछ97४णा५४ाए2 9७ 699] |30०॥7॥70॥878 99५ 
8 00792ला 3फपाता0ाए, उ500 धा€रइट ताइवपरीटा।0ा5ड गन एद सता णाांत।0 
99 पड 88 हज 8/2 गा 0ए7 0तज्ांणा प्राए|।ुपषा)७ 058एवं9(09 82805870 (९ 0990- 
टफाता एीव१5९९४ गाशायणालत, 


कहां तो उन डिसक्वालिफिकेशन्स को भी हटाने को सिफारिश थो कि जो गवर्नमेंट 
सर्बोण्ट्स डिसमिस हुए हें उनके लिये यह जरूरी नहीं हें कि वह खड़े न हो सर्क या ऐसे 
बकील जिनकी प्रेक्टिस रोक दी गई हैं वह खड़े न हो सकें और उस सिफारिश पर 
रिपोर्ट में. श्षी सुल्तान झालम स्रां साहब या ओआ्री ऐजाज़ रसूल साहब को कोई नोट आफ 
डिसेग्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो पुरानी रिपोर्ट हे और उसके बाद 
झर शिकायतें बढ़ रही हैं इसलिये लोकल बाडीज् के डिसमिस्ड लोग भो खड़े नहीं 
हो सकतें। कल को हो जायगा कि प्राइवेट फर्म या कम्पनी के भी कोई निकाले हुए 
हैं तो वह भी नहीं हो सकते जो आरगूसेंट लोकल बाडीज़ के लोगों के लिए 
है हालांकि वह सेमी गवर्नमेंट सबण्ट्स भी नहीं हे, वही प्राइजेट कम्पनो या फंक्‍्टरी 
के एम्पलाईज़ केलिए भीआ सकते हे। उन्तको आप नहीं निकालते हें तो डिसकिंमिने- 
दान तो फिर भी रहा। इसलिये में मंत्री जी से कहंगा कि वह इसको स्वीकार न 
करें। भें श्री यादव जी की बहुत इज्जत करता हूं और मुझे उनसे कोई हठ नहीं है 
और न कोई व्यक्तिगत विरोध है। मेरा तो श्रागें धारा ए० बी० को निकालने का 
संशोधन आ रहा है। ऐसे एक्सेंप्शन बहुत कम होते हें और जो इस चीज़ को करता 
चाहते हैं वह उसके नतीजे को नहीं सोचतें हें। इस तरह से तो और भी उनकी 
दक्ति बढ़ती है और इसके अधिक दुरुपयोग की सम्भावना हे । 


उत्तर प्रदेश स्थनिसिषेलिदीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ २१५ 


क्री शिवनारायथण--अ्रध्यक्ष भहोदय, में सतत में बेठा हुआ था और सुबह 
से बोला नहीं था। मुझे दुःख प्रतीत हुआ कि एक आदरांवादी नेता श्री तिबारो जी जो 
अपने को अग्रगामी कहते हे और देश के नवयुवक ब्रह्मचारी है ओर जो सोचते हैं कि इस पार 
से उस पार तक करप्दान को दूर कर दें यह म्युनिसियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से 
करप्दान में बरखास्त हुए लोगों को चाहते हे कि वह खड़ें हो सर्के और उनको मौका 
दिया जाय । हम तो मुल्क सें करप्शन को स्त्स करना चाहते है और आप चाहते हूँ कि 
जो घपले चल रहें है बह चलते रहें। भुझे इसका दुःख मालम हुआा। यह जो 
अमेंडमेंट आया है मह बहुत सुन्दर चीज़ है और मुल्क की बेहततरी के लिये है। इससे 
करप्डान रुकेगा। हमारे विरोधी दल बाले बेसे तो करष्यान का ढोल पीठते हैं लेकिन 
जब कोई ऐसी बात आतो है कि जिससे करप्दान को रोका जाय तो वे उसका विरोध करने 
लगते हें। यह बात्त मेरी समझ में नहीं क्षाती । इन दइाब्दों के साथ मे इस संशोधनों का 
समर्थन करता हूँ। 


ओऔी बोरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, जिस समय से यह विधेयक यहां 
लाया गया है में यह देख रहा हूं कि हमारे साननीय सित्र तिवारी खेर कमेटी की 
रिपोर्ट का गोत यहां गाते रहें हूँ। बड़े झाशइजर्य के साथ कहना पड़ता है कि अच्छी 
छीजें जोखेंर कमेटी कीहे श्रौर जिन्हें इस विधेयक सें रला गया है थे तिवारी जी 
के मुंह से नहीं निकलों। में उनसे जानना अआहता हूं आपके जरिये कि क्‍या खेर 
कमेटी ने नासीनेंद्रन की प्रथा को हटाने ओर एडल्ट फ्रेचाइज़् को बात्न नहीं कही थी ? 
चेयरसत के सीधे जनता द्वारा चुनाव को बात को भी अपनाया गया हूं । 


श्री अध्यक्ष---श्राप अपने संशोधन पर हो रहे तो अ्रधिक अच्छा हो । बहू रिपोर्ट इस 
समय सदन के सामने नहीं है । 


श्री बोरेन्द्रपति यादव---खेर कसेटी की रिपोर्ट को जो यहां लाया गया लेकिन उसे 
बने ४-५ साल हो गये हैँ। तब से ;हसारा नेतिक स्तर बहुत नोचें गिर गया हैँ । हमारे 
कर्मेचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ पया है । नियमों का उल्लंघन हो रहा है श्रौर ग्रबन हो रहे ह । 
यह॒ उचित नहीं होगा कि हे खराब नोकरों को सेम्बरोीं से न रोकें। यदि हम इस 
संद्ञोथन को नहीं मानते तो हसारी नगर पालिकाओों के फमचारी काफी गड़बड़ी करते 
हुयें भी हमेशा यह समझते रहेंगे कि हमको तो गड़बड़ी करना हे और यदि 
नौकरी से निकाल भी विये गये तो मसेम्बर बतकर कास करेंगे, 4 इसलिये इस संशोधन का 
माना जाना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारे देश का स्तर नीचे गिरने से रुकेगा। 
में समझता हूं अ्रष्ठाचारी लोगों के लिये सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना 
जाहियें। में अपने संशोधन का पहला भाग वापस लेता हूं। 


(सदन की झनुमति से संद्ोषत का पहला भाग वापस लिया गया १) 


श्री अध्यक्ष-.प्रदल यह हें कि खंड & में प्रस्तावित नयी घारा 3-7/) की उप- 
घारा (८) को पंकित १ में शब्द “ 5&एथ्या एा” तथा “॥॥6 888०2” के बीच दब्द 
ये अ्रधविरास “६ 0०४ ६ए४००॥५, ” बढ़ा विये जाय॑। 


(प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


श्रो जयरास वर्मा---अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड € के श्नन्तर्गंत 
धस्तावित नई धारा । 3-/) की उपधारा (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--- 


“ (4) 45 27॥ ब्डषछशप्रध्ां ण त्राए 008 गाा0गरॉए 9 979५ उह्वा४० ण धार एशाएयवों 
(उ0०फआयाधशा, वींडआरंडड९6 [07 ०एए7फ्ांणा ७ छाडाएजशशापत्र 40 6 5दा2,! 


२११६ विधान सभा [१७ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री जपराम वर्भा| 


श्रीमान जी, इस धारा में उन भ्रयोग्यताश्रों का उल्लेंख हे जिनके होने पर कोई 
व्यक्षित स्युनिसिषपैलिदो का सदस्थ नहीं हो सकेगा श्रौर उसकी पहलो श्रपोग्यता इद्ध 
प्रकार है--- 
** (६) 8 3३ तवीडाजाउ5९पे उटाएका)ां, ए वीर छाध्वां८ 0" एशावतव) (70एशणआ॥60॥ ा0 
[5 ७86०%87780 07 एलनडा79[0ज्राशा टाला, 


इसके समान श्रयोग्यता जो दी रिप्रेजेंटेशन झाफ दी पोपूल ऐक्ट १६५१ में लिखी 

हुई है पह इस प्रफार है-- 
(०) /“>ीटा' ॥93४77 ॥670 309 070९ 40 [6 (१०0४. ०07708 07 0स्‍2 (700ए४परप०ए7 
0० शाप 538 07 पातवढए € (एा0जा एा शातुव ए पावल पा८ 50एलफरशशा ए 9 
[788870 58982, 76 ॥95, श80.0&॥ 0६०8 0 श्वींटा [98 20ग7तादा एटापटा 07476 ('075- 


([(000॥, >€8&7] तठ[द्रातां55९० [णा एणाएफयता णा तीं50990॥ 7 [006 छशाद्यवा८, पा555 
4 0०07009 ० ए8 ४४णा5 4975 2[80520 50५82 ॥5 057558ै. ”” 


इन दोनों अ्रयोग्यताशों में एक महत्व का प्रन्तर है। जो “दी रिप्रेजेंटेशन श्राफ 
वीपल ऐक्ट, १६५१  सें अयोग्यता है. उसका श्रर्थ यह हे कि किसी स्टेट या फेंख्रीप सरकार 
का कोई नोकर जो करणप्शान या राज्यद्रोह के कारण बरखास्त छहुप्ला हो वही लोक- 
सभा या धारा सभा झ्रादि का सदस्य नहीं हो सकेगा ओर यदि कोई नोकर किसी दूसरे 
कारण से बरखास्त हुआ तो वह लोक सभा और घारा सभा प्रादि का सदस्य हो सकता 
हैं। लेकिन जिस प्रकार की अयोग्यता इस बिल में रखी गयी है, उसका अश्रर्थ यह होगाः 
कि कोई भी सरकारो नौकर जो किसी भी कारण से बरखास्त हुझ्ला हो किसी 
म्थुनिसिपल बोर्ड का सेस्बर होने के प्रयोग्गय होगा। यानी अगर कोई झादसी भ्रध्दाजार 
आर राज्यद्रोह के ग्रलाबा किसी और कारण से बरखास्त होता है तो वहू धारा सभा 
भ्रौर लोक सभा का सदस्य हो सकता है लेकिन स्युनिसिपेलिटी का सदस्य नहीं हो 
सकता। इसका भ्रर्थ यह होगा कि झगर यह अग्रोग्यता इसी प्रकार रहने वी जागगी 
तो एक ऐनामलस स्थिति उत्पन्न हो जायगी। द्सलिये जिस प्रकार से प्रयोग्यता इस 
रिप्रेजेंटेशन श्राफ पीपुल छेक्‍्ट, १६५१ में रखी हुई है उसी के समान सह ध्रयोग्यता 
होनी चाहिये थो। इसलिये मेंने जो इससें पहला सुधार करने की फोशिए को वह 
इस प्रकार हैं फि किसी लोकल अथारिटी, किसी स्टेट गबर्मनेंट, केर्द्रीय सरकार का ऐसा 
कर्मचारी जो अष्टाचार या राज्यद्रोह के कारण बश्खास्त हुआ है वही अयोग्य होगा 
किसी स्युनिसिपल बोर्ड का सबस्य होने से और कोई सश्कारी नौकर जो छिसो दूसरे 
कारण से बरखास्त हुआ हो वह श्रयोग्य नहीं ठहराया जायेगा। एक संशोधन मेरा 
इस प्रकार है। 


श्री अध्यक्ष--प्रभी ग्राप श्रोर समय लेना चाहते हें। 
श्री जयराम्त वर्मा-..भी हां । 
(इसके बाद सदन ५ बजे भ्रगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।) 


कंलासचम्र भठमागर, ! 
लखनऊ, सखिल, विधान सभा, 
१७ दिसम्बर, १६५२। उत्तर प्रदेश ३ 
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उत्तर गदेश विधान सभा 


विधान सभा की बेठक सभा-मंडप, लखनऊ में १५ बजे दिन में अध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, को अ्रध्यक्षता में आरम्भ हुई । 





'. उपस्थित सदस्यों को सूची (३६३ ) 


अक्षयवर सिंह, री 

प्रज्ञीज्ञ इमाम, श्री 

झतहूर हुसेन रुवाजा, श्री 

अननन्‍्तस्वरूप सिह, श्री 

अब्दुल मुईज् खां, करी 
झव्दल रऊफ़ खां, श्री 

झमरंदाचन्द्र पाण्डेय, करी 

अझमतनाथ मिश्र, श्री 

झलोी जहीर, श्री सेयद 

ग्रवघदारण वर्मा, श्री 

अवधेशचन्द्र सिह, श्री 

झादवालता व्यास, श्रीमती 

इरतज़ा हुसेन, श्री 

इस्तफ़ा हुसेन, भी 

उमाहॉँकर, श्रो 

उसादांकर तिवारी, क्री 

उमादंकर मिश्च, श्री 

उम्मेंद सिह, श्री 

उल्फ़त सिह चौहान निर्भय, भरी 

ऐज्ञाज् रसूल, श्री 

कन्हेयालाल वाल्मीकि, औो 

कमाल अ्रहमद रिज्ञवी, श्री 

करन सिह, भ्री 

कल्याण राय, श्री 

कामताप्रसाद विद्यार्थो, भरी 

कालिका सिंह, भरी 

कालीचरण टंडन, भी 

॥कल्द२<<ूरं, भी 

कृपादंकर, श्री 

कृष्णचन्द्र दार्मा, श्री 

कृष्णदारण झाये, भी 

केवल सिह, भी 

केदभान राय, भी 


केशव पाण्डेय, थो 
कंदवराम, भरी 
| कंलाझ प्रकाद, श्री 
खयालो राम, भी 
खदीराम, श्री 
खूब सिह, भरी 
गंगाधर, श्री 
गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधघर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गजेनद्र सिंह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गर्णेद्रप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गुप्तार सिंह, भ्री 
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
गुलज़ार, शो 
गेंदा सिंह, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, थी 
गौरीराम, श्रो 
घनदयामदास, श्री 
घासोराम जाटव, श्री 
चतुरभुंज दर्मा, श्री 
चन्धभानु गुप्त श्री 
चन्द्रभानु शरण सिंह, भरी 
चन्द्रवती, श्रोमती 
चन्द्र सह रावत, श्री 
चन्द्रहास, भरी 

चरण सिर. *नगे 


श्र 


चिरंजोलाल जाटब, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, शी 
छेंदालाल, श्री 
छेदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीद्यप्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, ञी 
जगन प्रसाद रावत, श्रो 
जगन्नाथप्रसाद, श्री 
जगनज्नाथबर्दा दास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, भी 
जगन्नाथ सिह, भरी 
जगपति सिह, शी 
जटाइशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जयन्द्र सिंह विष्ट, श्रो 
जवाहरलाल, क्रो 
जुगलकिशोर, श्री 
ज्ञोरावर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
टोकाराच, भी 
डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तिरमल सिह, क्रो 
तुलसोरास, श्री 
तुलारास, श्री 
तुलाराम रावत, श्री 
तेज प्रताप सिंह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 
तेजा सिह, भी 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दद्दोनरास, श्री 
दलबहादुर सिह, श्री 
दाताराम, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
” देबकोनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त मिश्र, भी 
देबदत्त शर्मा, भ्रो 
देवभति राम, श्री 
देवरास, श्री 


विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


. देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्री 


द्वारका प्साव मौयं, भी 
दारिका प्रसाद पाण्डेय, भी 
धनुषघारो पाण्डेय, श्री 
धर्म सिंह, श्रो 

घर्दत्त वेद्य, श्री 

सत्य सिंह, आऔो 

नन्‍्दकमार देव वाहिष्ठ, श्रो 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेदबर द्विवेदी, भी 
नाजिस ग्रली, श्री 
नारायणदत्त तिवारो, भ्रो 
नारायणदास, श्री 
नारायणदीन, श्री 

निरंजन सिंह, श्री 

नेकराम द्वार्मा, श्रो 
नेत्रपाल सिंह, और 


| नौरंगलाल, भ्रो 


पद्मनाथ सिंह, श्रो 
परमानन्द सिन्हा, श्रो 
परमेश्वरोराम, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्सा, श्री 
पहलवान सिह चौधरी, श्री 
पातोराम, श्री 

पुत्तलाल, श्री 

पुहनरामस, भो 

पुलिन विहारी बनर्जो, श्रो 
प्रकादावतोी सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभुदमाल, भ्रो 

प्रेस किदान खन्ना, श्री 
फ़तेह सिह राणा, श्रो 

फूल सिह, श्री 
बद्रोनारायण मिश्र, श्री 
बनारसोदास, श्री 

बलदेव सिह, भरो 

बलदेव सिंह आय, श्री 
बलवोर सिह, श्री 
बलबन्त सिह, श्री 

बदीर अ्रहमद हकोम, श्री. - 
बसनन्‍्तलाल, श्री 


। बसन्‍्तलाल दार्सा, श्री 


उपस्थित सदस्यों को सूची २१६ 


बाबनन्दन, भी 

बाबराम गुप्त, श्री 

बाबलाल कसमेद, श्रो 
बाबलाल सोतल, श्री 
बालेन्द्शाह, महाराजकुमार 
बिदाम्भवर सिंह, श्री 
बेचनरास, श्रो 

बेचनराम गुप्त, श्री 

बेनो सिंह, शी 

बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
बेज्राम, श्री 

म्रह्मदत्त दीक्षित, थी 

भगवती प्रसाद दुबे, भरी 
भगवतों प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवतो प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी ) 
भगवान सहाय, श्री 

भीमसेंन, शी 

भुवरजी, भ्रो 

भूपालासह खातो, श्री 
भगनाथ चतुवेदी, श्री 
भोलानाथ सिंह यादव, श्री 
मकसद आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मथ रा प्रसाद त्रिपाठो, श्री 
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, औी 
मदन गोपाल वंच्य, श्री 
मन्नीलाल गरुदेव, श्री 
मलखान सिंह, री 

महमूद श्रली खां, श्री (रासपुर ) 
महमद अलो खां, श्री (सहारनपर ) 
मह॒देवप्रसाद, श्री 

महाराज सिह, श्री 
महावोीरप्रसाद श्रोवास्तव, श्री 
महीलाल, श्री 

मान्धाता सिंह, री 
मिजाजीलाल, श्रो 

सिहरवान सिंह, औी 

मुज्ञपफ़र हसन, श्री 
मुनीन्द्रपाल सिह, श्री 
मुन्नलाल, श्री 

म्रलीधर क्रील, श्री 
मुच्ताक़ अली खाँ, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद नबो, श्रो 

मुहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद फ़ारूक़ चिद्दती, श्री 


मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री । 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरो, श्री 
मोहनलाल, ञ्ी 
मोहनलाल गौतम, श्री 
सोहन सिह, श्री 
मोहन सिह शाक्य, श्री 
यमुना सिंह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुराज सिह, श्री 
रघुवोर सिंह, श्री 
रणञ्जय सिह, शो 
रतनलाल जैन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेंश वर्मा, श्री 
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकमार इर्मा, श्री 
राजदेव उपाध्याय, श्री 
राजनारायण, श्री 

राजवंशी, श्री 

राजारास किसान, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम दारार्मा, श्री 

राजन्द्र दत्त, श्री 
राधाकृष्ण श्रग्रवाल, शरो 
राघामोहन सिह, श्री 

राम अधार तिवारी, श्री 
राम श्रधीन सिंह यादव, श्री 
राम अवध सिह, श्री 
रासकिकर, श्री , 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जंसवार, श्री 
रासगुलास सह, भ्री 
रामचन्द्र तिकल, ओऔो 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रासजो सहाय, श्री 

रामदास आये, आर 

रासदास रविदास, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनाथ तिवारोी, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्रो 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशसख, श्री 
रामप्रसाद नौठियाल, श्री 
रामप्रसात सित. शगे 
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बामबली सिश्र, औी 
शमभजन, श्री 

शाम रतनप्रसाद, श्री 
रामराज दाक्‍्ल, श्री 
शामलखन, शी 

रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, भरी 

रामवचन यादव, अभी 
रामदांकर द्विवेदी, श्री 
शामद्ांकर रखिवासी, श्री 
रामसनेही भारतोय, श्री 
रामसहाय शर्मा, री 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
रामसुन्दर रास, शी 
रामसुभग वर्मा, भरी 
रामसमेर, श्री 

रामस्वरूप, शो 
रामस्वरूप भारतोय, श्री 
रासस्वरूप सिश्र विदारद, औी 
रामहरख यादव, भरी 
रामहेत सिह, श्री 
रासेदवर प्रसाद, श्री 
लूफ्मणराव कदम, ञी 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमतो 
लक्ष्मी रमण शाचायें, भरी 
लक्ष्मोदंकर यादव, श्रो 
लताफ़त हुंसन, श्री 
लालबहादुर सिह, ओऔी 
लालबहादुर सिंह कद्यप, शी 
लोलाधर श्रष्ठाना, श्री 
लुत्फ श्रली खां, श्री 
लेखराज सिह, भी 
वंशीधर मिश्र, भरी 
वाशण्ठना २२» वार्मा, भी 
बसी नक़वो, 

बासदेव प्रसाद सिश्र, श्री 
विचित्रनारायण दार्मा, ओऔी 
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वीरेन्द्रशाहू, राजा 

स्रजभूषण सिथर, ओ 

ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
व्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, करी 
ब्रजविहारो मेहरोत्रा, भरी 
दॉकरलाल, भरो 

दाम्भनाथ चअचतवेंदी, थ्यी 
दांतिप्रपन्न शर्मा, भी 
शिवकमार मिश्र, श्री 
शिवकमार दर्मा, श्री 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवनारा*<-'ण, श्री 

शिवपजन राय, क्री 
शिवप्रसाद, श्री 

शिवमंगल सिंह कपर, श्री 

वश थे स्‌ ऊउ-ए ० 

शिवराज सिंह यादव, क्रो 
शिवरास पाण्डेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 

दिववक्ष सिह राठौर, श्री 
शिववचन राव, अभी 

है छह का चल हा हु श्रीवास्तव, श्गी 
शिवस्वरूप सिह, श्री 
वकदवप्रसाद, भरी 

शगनचन्द्र, करी 

दइयाससनोहर सिश्र, आओी 
इयासलाल, श्री 

इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, भी 
श्री चन्द, श्री 

श्रीनाथ भागेव, श्री 

ओनाथ रास, श्री 

श्रीपति सहाय, री 

सईदजहां समख्रफो शेर्वानी, शओोमती 
संग्राम सिह, भी 

स्सस्ज्च्स्ण्ब्सण नाथ तजिपाठो, थ्पो 
सज्जन देवी भहनोत, ओमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 

सत्य सिह राणा, ओो 
सत्यानन्द, श्री 

सफ़िया अब्दुलवाजिद, श्रोमती 
ूुब- ४ “ए<-ब- 5५७ ऊविटेर 

सावतनो ए, श्रीमतो 
सियारास गंगवार, भरी 
सियाराम चौधरी, श्री 
सीताराम डाक्टर 


उपस्थित सदस्यों को सूची २२१ 


सन्दरलाल, श्रो हरखयाल सिह, श्रो 
सुरज्राम, श्री हरगोविन्द सिह, श्री 
सरेन्द्रदल वाजपेयी, शी हरगोविन्द पन्त, श्री 
स॒ल्तान श्रालम खां, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
स॒ब्यप्रसाद अ्रवस्थो, श्री हरदेव सिंह, भरी 
सुय्येजली पाण्डेय, श्री हरिप्रसाद, श्री 
सेवारास, भी हरिद्चन्द्र ग्रष्ठाना, श्री 
हवीबरंहमान अंसारो, श्री हरिइचन्द्र वाजपेयी, श्री 
हबीबुरंहमान आज़सी, श्री हरि सिह, श्री 
हबीब॒रंहमान खां हकीम, श्री हैमवतोनन्दन बहुगुना, श्री 
हमीद खां, श्री 
लहिग 
अश्नात्तर 
तारांकित प्रह्त 


# 9--२---क्री नारायणदत्त तिवारो (ज़िला नेनोताल)--[१ जनवरी, १६९५३, 
के लिये स्थगित किये गये ।।] 


गले की क़ोसत सें कटौती का भुगतान 


#३--करी बलवन्त सिह (ज़िला सुज्ञफ्फ़रनगर )--क्या सरकार बतलायेगी कि गन्ना को 
कीसत में जो रुपया, दो झाना कटौती का सरकार ने काटा था उसको सरकार किसानों 
को वापिस देंगी या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? 


उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री )---दो श्राने कटौतो की 
श्कम का भुगतान किसानों को किया जा रहा हैं और प्रयत्न यही हैं कि यह रकम शञ्ीघज्राति- 
शीक्ष अदा हो जाय। लेकिन यह निश्चित बताना कठिन है कि किस तिथि तक 
यह रकस पूरी अदा हो जायगी। 


श्री बलवन्त सिह---क्ष्या सरकार यह बतलानें की कृपा करेगी कि अब इस दो आने 
को कटोती को कितनी रक़म बाकी हैं ? 


हर श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--पह रक्रम १३ लाख, ५० हजार, ६ सो कुछ रुपया 
बाकों है। 


श्री बलवन्त सिह---क्या सरकार यह बतलानें को कृपा करेंगी कि यह दो झाने की 
कृटोती किस लिये को गयी ? 


उद्योग संत्रो (श्रो हुकुम सिह )--एक फिसम से सेविंग कराने के लिये की गयी थी? 


श्री रासकुसार श्ञास्त्रो (ज़िला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेंगी 
कि इस कटोतलो की रकम में से किसानों की तरफ से जमोंदारी फंड में भी रुपया दिया गया था। 
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श्री हुकुम सिह---जिन लोगों ने दरख्वास्ते दीं उनका उसमें से मुजरा करके लिया 
गया । 


सीनी मिलों पर गले की बक़ाया कीसत 


#४----श्री बलवन्त सिह---क्या सरकार बतलायेगी कि १६५१-५२ के गद्ना को क्रोमत 
के कुछ रुपये अ्रब भी चीनी मिलों पर बक़ाया है ? यदि हां, तो कितने ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां, १६५१-५२ सोज्ञन के गस्ले के मूल्य का 
लगभग चार करोड़ रुपया प्रदेश की चीनी मिलों को अभी अभ्रदा करना बाकी हैूँ। 


श्री रामकुमार शास्जो--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस रकम 
की अदायगो का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह क्या प्रबन्ध हें? 


श्री हुकुम सिह--- मिलों को बहुत सख्त आदेश दिये गये हे कि जल्द से जल्द 
रुपया अदा करें दे। 


_ चन्द (ज़िला मुजफ्फ़रतगर )--क्या साननोय मंत्री महोदय यह बताने को 
क्पा करेंगे कि इस रुपये का कितना हिस्सा किसानों को दिया जा चुका हैं? 


श्री हुकुम सिह---अब साढ़े तेरह लाख बाको हे। पहले एक करोड़, बथासी लाख था। 
घटा लीजिये कितना हुश्रा । 


श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )--क्या साननीय मंत्री सहोदय यह बतलाने की 
कृपा करेंगे कि यह गहझे का जिन लोगों को रुपया दिया जा छुका हूं, उनमें से अधि- 
कांदा को यह शिकायत हूँ कि उनको रुपया नहीं मिला ? 


श्री हुकुम सिह---ऐसा तो सुझे सालस नहीं। 


$ प----री बलवन्त सिह---क्या सरकार इस रुपये की भ्रदायगी के लिए अन्तिम तिथि 
नियत करेंगी और उसमें सुस्ती करने वाली सिलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ? 


श्री मुहस्मद रऊफ़ जाफ़री---इस रुपये को श्रदायगी के लिये सरकार पूरा प्रयत्न 
कर रही हैं। अन्तिम तिथि नियत करना प्रायः असम्भव हें । 


श्री बलवन्त सिह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने 
जिला मजिस्टरेटों को कोई यह आदेश दियाहे फिजिन सिलों के ऊपर श्रब भी बकाया 
किसानों को है, पिछले साल की, उनके प्रासीक्यूदान किये जाये ? 


श्री हुकून सिह---हां । 


क्री श्रीचन्द--क्या माननीय संत्री सहोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्‍या यह रुपया 
किसानों की स्वीकृति से काटा गया? 


श्री हुकुम सिह-..सम्भवतः ऐसे ही हुआ । 
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श्री बलवन्त सिह--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि ऐसी 
कौन कौन सी मिलें हू जिनके प्रासोक्यूकनन के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को लिखा 
गया है। 


श्री हुकुम सिह-...-इसके लिये नोटिस की ज़रूरत है । 


क्री श्रीचन्द--क्या साननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस प्रकार से बहुत 
से किसान ऐसे श्रब भी हे जो अपना रुपया वापस लेना चाहते हे। 


श्री हुकुम सिह----जिनका बकाया है वे सब लेना चाहते है । 


क्री रामसुन्दर पांडेय. (जिला झाज़मगढ़ )--क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाते 
को कृपा करेंगे किदो आने कटोती जो श्रब तक दोष हे वह किन-किन जिलों की है? 


श्री हुकुम सिह-.-_इसकी तफसील इस वक्‍त नहीं है । 


*६---भओ नारायणदत्त तिवारी--.] ८ जनवरी, १६५३, के लिये स्थगित 
किया गया। | 


+७-८--राजा वीरेन्द्रताह (जिला जालौन)--[२४ दिसम्बर, १६५२, के 
लिये संख्या ७-८ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।] 


राजकीय नौकरियों के लिये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाये 


*+&---क्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि किन किन राजकीय नौकरियों के लिये मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा 
(('०7रशग्र८0 (१!०7्रएश४70०५९ ४:52777०7०॥ ) होती हे और एसी परीक्षा कब से प्रारम्भ 
की गयी ? 


मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त ) - (१) यू० पो० सिविल 'इक्जीक्यूटिव 
ब्रांच, (२) यू० पी० पुलिस सर्विस तथा (३) यू० पी० एकाउन्द्स सर्विस के लिये 
मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा (पब्लिक सविस कमीशन द्वारा) होली हे । ऐसी 
परीक्षा सन १६५१ ई० से प्रारम्भ की गई हं। 


श्री पत्तताल---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सिलो 
जुली प्रतियोगिता परीक्षा होनें की वजह से उत्तर प्रदेश पब्लिक संविस कमीशन 
हारा होने वाली सरकारी आमदनी में क्‍या अन्तर पड़ा ? 


श्री गोविन्द बल्‍लम पन्‍न्त-..जितना रुपया हमने बजट में उनके लिए पहले 
से रखा था उसमें कोई परिवतेन नहीं हुआ । 


श्री पुत्तुलाल-..-जब से मिली जुलो परीक्षा हुई क्‍या माननोय मुख्य मंत्री को 
ज्ञात हें कि परिगणित जाति के लोगों का इन सर्विसेज्ञ में पूरा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं 
हो रहा है? 
[7 श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त----यह कोई विद्येष संबंध इस बात से रखता हैया 
नहीं यह तो में नहीं कह सकता । लेकिन इससे सहलियत तो ज्यादा होनी 
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चाहिये। जो कोई भी इस परीक्षा में द्ारीक़ हों वह एक परीक्षा के बदले में 
तीन में दाखिल हो सकता है और तोन में से अगर किसी एक के लिये भी योग्य 
हो तो लिया जा सकता है। इससे दायरा बढ़ता है, घटता नहीं । 


श्री पुत्तताल--कक्‍्या माननीय मुख्य मंत्री कोज्ञात हे कि जब से मिलो जुली 
परीक्षा हुई हैं तबसे कोई भो डी० एस० पी० परिगणित जाति से नहीं लिया 
गया ? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त---सिर्फ दो ही परीक्षाएं हुईं हे। एक १६५१ सें और 
एक १९५२ में जिसमें किपांच १९५१ में रखे गये थे श्रोर पांच ५२ सें। फिर 
उनमें पांच को छा: कर दिया गया ताकि दस का उसमें अंदा भा जाय । 


श्री हरदयाल सिंह पिपल (ज़िला अलोगढ़ )--क्या माननोय मुख्य मंत्री जो 
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सिलो जुलो प्रतियोगिताएं क्‍यों चालू को गयो हें। 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त-..._.इसलिये चालू की गयी हे कि जो कोई उस्मीदवार 
खड़े हों. परोक्षा के लिए उनको तोन दफा न श्राना पड़े और एक ही सर्तेंबा में 
वह खड़े हो सकें और एक के लिये श्रगर योग्य न समझे जाय॑ श्रौर दूसरे के 
लिए अश्रगर योग्य होंतो उसमें ले लिये जायं, जिससे उनके लिए तकलीफ कम हो, 
खर्चा कम्न हो और सब के लिये सभीता हो १ 


#9 ०--१२---श्रो जगपति सिंह (ज़िला बांदा) २६ दिसस्बर, १६५२, 
के लिये संख्या १३-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये । |] 


*+9 ३-१४-शी गेंदा सिह--[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये ।)] 
ग्ागरे में ताज के समीप वेश्रर की आवद्यकता 


#2१५----श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा )--क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि 
श्रागरा में जो सन्‌ १९४८-४९ में प्लानिंग कमेटी थी उसने ताज के समीप एफ ७/८ा। बनाने 
को सिफारिश की उस पर सरकार ने क्‍या कार्यवाही की? 


नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह )---१६४८-४६ में झ्ागरे में कोई जिला प्लानिंग 
कसेटो नहीं थो। एक स्थानोय कमेटी ने झ्रागरा नगर सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार 
करते हुये एक '७/27 बनाने का सुझाव नगर पालिका आगरा को दिया था। नगर पालिका 
झागरा ने इस सुझाव को [.0०9]98०[ साड्ाशा॥।ह 70०एशांगाशा श्रागरा को भेज दिया। 
अंकि यह कार्य बहुत बड़ा ओर अ्रधिक व्यय का हें श्रतः इस पर 7-00453०ॉएस छाड्डंएलशाएड 
क्‍2७एथभ्ाएएशा द्वारा व्यय का अनुसान लगाया जा रहा है। 


ेु श्री देवकीनन्दन विभव- क्‍या साननोय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह 
वेधर बनने में कितना ससय लग जायमगा ? 


आओ फूल सिह---चूंकि वह कागज नगरपालिका झागरा के पास था, उन्होंने सीधा 
उनको भेजा तो वहां से सालम करके ठोक बताया जायगा और कोशिश की जायगी कि 
जल्द से जल्द उत्तर मिल जाय। 


अध्नोत्तर २२४ 


अतारांकित प्रहन 


१--शभ्री नरदेंव श्षास्त्रो (जिला देहरादून )---[१५ जनवरी, १६५३, के लिये स्थगित 
किया गया ।] 


२-४--ी बाबनन्दन (जिला जौनपुर)--[१ जनवरी, १६५३, के लिये स्थगित 
किये गये ।| 


अमरोहा शुगर मिल में किसानों को गन्ने के मुल्य के बदले चोनी 


५---श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क््या सरकार को ज्ञात है कि 
अ्रमरोहा शुगर मिल में किसानों को पिछले वर्ष के गन्ने के मल्य के बदले में ८5५ ० प्रति बोरी 
के हिसाब से चीनी दो जाती हे और फिर वही चीनी ७८ रु० प्रति बोरी ली भी जातो है ? 


श्री हुकुम सिह----सरकार को इतना ही ज्ञात है कि अमरोहा सिल में पिछले वर्ष के 
गन्ने के सल्य के बदले में उन्हीं किसानों को ८५ र० प्रति बोरी के हिसाब से चीनो दी जाती हें 
जिन्हें कि उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं हे। किन्तु सरकार को अभी तक ऐसी कोई 
शिकायत प्राप्त नहीं हुई हे कि उक्त सिल फिर वही चोनी ७८ रु० प्रति बोरी उनसे वापस 
भी लें लेती है। 


गुड़ उद्योग की उन्नति के लिये सहायता 


६--अी गेंदा सिह---क्या सरकार नें गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत उच्नतिशील 
कोल्हू तथा कढ़ाव प्रत्येक जिले में भेज दिये हू ? शअ्रगर नहीं, तो क्‍यों ? 


श्री हुकुम सिह---इस वर्ष गुड़ उन्नति योजना जिन जिलों में चल रहो है उन जिलों में 
किसानों को उन्नतिशील कोल्हू तथा कढाव तकावोी पर देने का प्रबन्ध कर दिया गया हूँ । 


७--आी बाबलाल सीतल (जिला आगरा )--[ १ जनवरी, १६५३, के लिये स्थगित 
किया गया।] 


किसो गाँव में पलिस के कथित अत्याचार के सम्बन्ध म 
कये स्थगन प्रस्ताव की सचना 


श्री भ्रध्यक्ष--मेरे पास श्री गजेन्द्र सह जो ने एक काम-रोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें 
किसी गांव में पलिस द्वारा अमानुषिक श्रत्याचार आ्रादि बातें लिखों गई हैँ जो निश्चित नहीं है 
झौर इसमें एक जगह के बारे में ऐसी बात हे जिसको. गोल मोल ढंग से लिखा गया है । 
ऐसी भ्रवस्था में में इसकी इजाज्ञत नहीं देता हूं कि यह पेश हो। 


२२६ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


श्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के छकछ आंतों 
प्र स्वत्ञासन मन्त्री हरा उठायी गयी आपत्ति पर 
श्री गप्रध्धक्ष की व्यवस्था 


श्री अध्यक्ष--सदन में परसों, यानी १६ तारीख को, श्रो राजनारायण जो के 
भाषण के संबंध में जो स्पष्टीकरण हुआ उसके संबंध सें मेने यह कहा था कि में इस संबंध 
में, झपना जो निश्चय है वह सदल को बताऊंगा उसे जो में श्रव बताना चाहता हूं। 


तारीख ६ दिसम्बर, १६५२ को श्री राजनारायण जी ने एक संशोधन के समर्थन में 
भाषण देते हुये अपने तक की पुष्टि में प्रमाण रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फंसले का 
श्रांशिक उद्धरण ज्ञो ए० श्राई० आर० इलाहाबाद रिपोर्ट, १९५१ के २२२ पन्ने पर है, पढ़कर 
सुनाया और जिस पर मेरे पास तारीख १० को स्वशासन मंत्रो जो ने एक पत्र के द्वारा शिकायत 
भेजी कि उस उद्धरण तथा भाषण प्रसंग द्वारा इस सदन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ, तथा श्रन्य 
कोई जो इस उद्धरण और भाषण को पढ़ेगा उसको भी यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि हाई- 
कोर्ट ने इस सरकार को दिवालिया या इनएफिश्येंट यानी श्रयोग्य, या बेईमान कहा है जब कि 
फंसले में इसके विपरीत अर्थ निकलता हे । इसलिये उन्हें यह संकल्प यानो मोशन लाने 
की भ्रनुज्ञा दी जाय कि उस दिन के उस भाषण का वह भाग उस दिन की कार्यवाही से निकाल 
दिया जाय । 


इसके परचात्‌ दूसरे दिन माननीय राजनारायण जी के भाषण की प्रतिलिपि जो उनके 
पास भाषा तथा व्याकरण की श्रशुद्धियों को दुरुस्‍्ती के लिये भेजी गई थी मुझे दफ्तर 
से प्राप्त हुई, जिसमें मेंने देखा कि भाषा तथा व्याकरण की शअशुद्धियों के ग्लावा साननीय राज- 
नारायण जी ने ऐसे शब्द जोड़े हें, जो कुछ अंदा में भाव का भी परिवर्तेत करते हैं। मेरा 
दफ्तर ऐसे भाव परिवत्तंनों को मेरी स्वोकृति के वगर नहीं कर सकता। इसलिये यह भी 
प्रदन मेरे सामने उपस्थित हुआ कि तारीख € की कार्यवाही में माननीय राजनारायण 
जी के भाषण के सहो शब्द यदि कायम रहें तो क्‍या लिखे जाय॑। 


इस कारण मेंने यह उचित समझा कि सदन के सामने यह प्रइन स्पष्टीकरण के लिये 
था जावे और माननीय स्वशासन मंत्री जो का तथा ओ राजतारायण जी का इस पर कथन 
सुनकर में यह निर्णय कर सकूं कि श्राया उस भाषण के वाक्य श्रौर उक्त उद्धरण हटाने 
का ही केवल प्रइन हे या इस सदन के विशेषाधिकार की भ्रवहेलना का भी प्रइन उठ सकता है 
झौर यदि में इस नतीजे पर आजाऊं कि यह केवल उक्त भाषण के अंदा को हटाने का हो प्रदन है 
तो क्या माननोय स्वशासन संत्री जी को अ्रनुसति देना उच्चित होगा कि वे संकल्प उपस्थित 
कर झर सदन के निर्णय को प्राप्त करके उसके अनुसार में निर्णय दूं अ्रथवा में स्वयं इस प्रइन 
का निर्णय करू। इस दृष्टि से तारीख १६ को मेने केवल स्पष्टीकरण के हेतु सदन में 
सीमित विवाद की इजाज्ञत दी जिसमें माननीय स्वशासन मंत्री, माननीय राजनारायण जी, 
साननोय मुख्य मंत्री जी तथा भाननोय श्री समदनमोहन उपाध्याय जी ने इन प्रदनों पर प्रकाश 
डाला ओर मसाननोय मुख्य मंत्री जी ने यह भी संकेत किया कि वे विशेषाधिकार का प्रइन नहीं 
उठाना चाहते। इन कथनों से तारीख € के माननीय श्री राजनारायण जी के भाषण के 
संबंध में जो स्पष्टीकरण हुआ भर जो श्रपने हेतु के संबंध में माननीय श्री राजनारायण जी ने 
कथन दिया उन्हें सामने रखते हुये में इस निर्णय पर पहुंचा कि यह प्रदन अब विशेषाधिकार 
के प्रदेन के रूप में नहीं उठाया जा सकता और केवल प्रइन माननीय श्री राजनारायण जी 
के £ तारीख के भाषण के आंध्षिक अ्रंग को हटाने का ही रह जाता है।  मेंने यह भी निइचय 
उसी समय प्रगट किया कि में स्वयं इसका निर्णय करूंगा कि अशया आपत्तिजनक वाक्यों 
का संशोधन किया जाय : जेसा कि साननीय श्री राजनारायण जो नें चाहा था श्रथवा उन्हें 
हटा दिया ज़ाय । इस विषय से संबंधित दोनों विनों के भाषणों तथा कथनों और हाईकोर्ट के 


श्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ अंधों पर स्वदासन संत्री २२७ 
द्वारा उठाई गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की ध्यवस्था 


फंसले से संबंधित भाग पढ़ने से निविवाद स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट का यह फंसला नहीं 
था कि यह सरकार दिवालिया, अयोग्य अथवा बेईमान है बल्कि उसके विपरीत जज नें 
सरकार के विरुद्ध किये उक्त दादे को खारिज किया और इस प्रकार के दावे को सार्वजनिक 
हित की दृष्टि से श्रनुच्चित बताया । ऐसे दावों के श्रनौचित्य पर विचार करते हुये जो हाई कोर्ट 
के माननोय जज ने तक उपस्थित किया उसका एक अंश मसात्र वह उद्धरण है जो 
श्री राजनारायण जी ने सदन सें पढ़कर सुनाया जिसमें हाईकोर्ट के फंसले में सरकार पर लांछन 
लगाने के विरुद्ध ज्ञिक किया गया है कि वहु जनता के हित में नहीं होगा। माननीय क्री 
राजनारायण जी के स्पष्टोकरण के कथन का तात्पयय भी यही था कि उनका उद्देश्य सदन को 
बताने का यह नहीं था कि जज ने यह फंसला दिया कि सरकार इस प्रकार की हँँ। मेरे 
प्रदल पूछने पर उन्होंने यहां तक कहा कि उन्तका उद्देश्य श्रामत्तीर पर सरकारों के प्रति संकेत 
करने का था और प्रस्तुत सरकार पर नहीं था। इस आदरणीय सदन की प्रथा के अनुसार 
सानतोीय श्री राजनारायण जो का उद्देश्य स्वीकार करके यह प्रदन उठता है कि आया जो 
भाषण माननोय श्री राजनारायण ज्जे का लिखा गया अ्रथवा जो सुधार माननोय श्री राजनारायण 
जी कुछ वाक्यों में कर के उसमें दब्द बढ़ाना चाहते हैं उन्े छिप उद्देश्य को उन्होंने स्वयं 
बताया वह स्पष्ट व्यक्त होता हे या नहीं। मेने बहुत गौर से मल रिपोर्टरों हारा लिखित 
भावण की प्रति तथा जिस प्रकार माननीय राजनारायण जी भाषण के रूप में हेरफेर चाहतें हे 
दोनों आवृत्तियां गौर से पढ़ीं और में इस नतोजे पर पहुंचा हूं कि दोनों रूपों में यह भ्रम कायम 
रहेगा कि वकक्‍ता का उद्देदय यही है कि साननीय हाईकोर्ट से यह फंसला दिया हैँ कि सरकार 
उक्त प्रकार को है। मल आवृत्ति से बिलकुल ही स्पष्ट हे और माननीय श्रो राज- 
नारायण द्वारा सुधारोी प्रति से फेसले में संकेत तथा रिसार्क दाब्द के प्रयोग से भी यही 
भ्रम उत्पन्न होता हें क्योंकि जिस स्थान पर प्रमाण रूप सें यह उद्धरण दिया गया और जिन 
जज के फंसले या रिमाक्स से माननीय क्री राजनारायण जो ने इस सरकार को हटाने तक का 
नतीजा निकाला उनसे उक्त भ्रम कायम रहना स्वाभाविक है । इस प्रकार के भ्रमात्मक श्रांशिक 
उद्धरण का जो श्रर्थ का विपयूर्यास करते हों उन्हें प्रमाण रूप में इस सदन के सासने लाना 
किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर हे और इस कारण सदन की प्रतिष्ठा पर 
भू ठेस पहुंचती हैं । 

इस कारण में उक्त आपत्तिजनक वाक्यों को साननोय राजनारायण जी के 
€ तारीख के उक्त भाषण सें इस आदरणीय सदन को उस दिन की कार्यवाही में मल रूप में 
अथवा संशोधित रूप में कायस रखना इस सदन की प्रतिष्ठा तथा भाषण मर्यादा की दृष्टि 
से अनुचित समझता हूं और यह निर्णय देता हूं कि निम्न वाक्य उक्त भाषण से हटा विये 
जायं। वें वाक्य इस प्रकार है -- 


एक उदाहरण में आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। 


दे वेसग 20 आन ८ कक 22 5 कक कक 20 2४22 0 47% ६7 मी मन मम रो कर 
2 / >यहां से लेकर वह उद्धरण हे जो कि सदन के सामने श्रा चुका है। “इस तरह के 
फंसले श्रीसन्‌ हमारे सामने हें। अगर हम पब्लिक स्विस कमीदान की रिपोर्ट सम्मानित 
सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी २ खामियां इस सरकार की बताई गई 
हं। एक (जसा ओम प्रकाश गुप्त के केस में मेने पहले कहा) सम्मानित जज नें तो यहां 
तक फंसला (में) दिया है कि (ऐसे दावे यह संकेत करते हें कि) था तो गवर्नंसेंट दीवालिया है, 
या वेईमान हे या, अ्रयोग्य है, तो क्या यह फैसला (संकेत) एक सम्मानित जज के द्वारा किसी 
सरकार के लिये शोभनोय हैँ ? इस (ऐसी) सरकार को किसी जज का यह रिमार्क (फंसला) 
हटाने के लिये क्‍या काफो नहीं है । क्या इस (ऐसी) सरकार को, इस (ऐसी) निकम्मी 
सरकार को जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला (रिमार्क) है निकालने का अधिकार 
जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये। में समझता हुं कि देना (जाना) चाहिये।” थे झब्द 
निकाल दिये जाय॑। 


२२८ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री अध्यक्ष | 
[श्रो राजनारायण द्वारा शोधित शब्द कोष्ठकों () में रखे गये हैं] 


में इस विषय में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो सदन के विवाद तथा 
कार्यवाहियों के सम्बन्ध में स्वस्थ प्रथा से संबंधित है। इस प्रकार के आरपक्तिजनक वाक्यों को 
हटाने के दो तरीके हें। एक तो इस श्रादरणीय सदन में किसी संकल्प द्वारा आपत्तिजनक 
वाक्य हटाये जा सकते हें। इूसरे स्वयं अध्यक्ष उन आपत्तिजनक वाक्यों को हटा दे। 
यह दोनों ही प्रथाएं उपयोग में विधान सभाओं में लायी गयो हें। और इसके उदाहरण हमारे 
सामने मोजूद हैं। में यहां पर सदन का समय उन उदाहरणों के लिये नहीं लेना चाहता हूं। 
लेकिन दोनों प्रकार के उदाहरण मुझे मिले हे। इन प्रथाओं में से इस मामले में किस प्रथा 
का अ्रनुकरण करना उचित होगा इस पर सेंनें विचार किया । इस सदन सें साधारणतया यही प्रथा 
रही है कि अध्यक्ष आपत्तिजनक वाक्यों को हटाते रहे और इस प्रकार एक उदाहरण यह भी हुआ 
है कि माननीय नारायणदत्त जी के विरुद्ध उनकी शान के खिलाफ श्रइलोल वाड्मय के एक शब्द 
का प्रयोग साननोय विष्णशरण दुब्लिश जी ने किया था । मेरे सामने उसके संबंध में 
श्री झारखंडे राय जी ने श्रापत्ति की और से समझता हूं कि और लोगों ने भी इसकी चर्चा की । 
उसके बाद सेंने इस प्रकार की झ्राज्ञा दी कि यह शब्द हटा दिया जाय। और भी उदाहरण 
इस तरह के समय समय पर इस सदन के सिलते हे कि शअ्रध्यक्ष ही इस प्रकार के आपत्तिजनक 
वाक्यों को हटा देने का काम किया करते हें। हमारे पास जो नियम है उनमें भी स्पष्ट 
रूप से यह भार अध्यक्ष के ऊपर ही सौंपा हे कि किस तरह से इस सदन की कार्यवाही प्रकाशित हो 
क्योंकि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती हे और उसको 
बहुत इज्ज्ञत के साथ देखा जाता हैं। इस आदरणीय सदन की स्वयं प्रतिष्ठा जनता के 
समक्ष बहुत अ्रधिक है और इसके विवाद के समय में श्रभमभर कोई ऐसे बाक्य जनता के सामने 
जाते हें जिनसे जनता यह समझे कि इस सदन के सदस्य इस प्रकार के हें जो कि इस तरह के 
शब्द प्रयोग करते हैँ जो कि बाहर भी उच्चारण करने को योग्य नहीं होतें हें या बाहर 
सभ्य समाज में जारी नहीं है तो ऐसी अवस्था में इस सदन की प्रतिष्ठा को बड़ी ठेंस पहुंच 
सकती हे। इसलिये यह नियम बना दिया गया कि किस प्रकार से वह कार्यवाही प्रकाशित हो, 
यह श्रध्यक्ष ही निर्णय करें। यदि श्रध्यक्ष स्वयं समझें कि इस आदरणीय सदन की राय लेने 
की श्राववयकता हैं: उस वक्‍त वह राय लेकर निर्णय करें तो दूसरी बात है । लेकिन जहां 
स्पष्ट कोई बातें हें ओर अध्यक्ष इस नतीजे पर शअते हे कि पालियासेंटरी वादविवाद करने 
के तरोके के विपरीत कोई बात कही गयी है तो वह स्वयं उन वाक्यों को हटा सकते हें । 
इस प्रथा में अ्रल्पसंखयक लोगों का हित भी निहित है । में उदाहरणार्थ यह बात सदन 
के सासने रख देना चाहता हूं कि सान लिया जाय कि इस प्रकार का कोई आपत्ति- 
जनक वाक्य का बहुमत के लोगों में से किसी सदस्य ने यहां पर प्रयोग किया और सदन के 
अल्पसख्यक सदस्यों पर आकेप किया और उसके ऊपर अल्पसंख्यक लोगों ने आपत्ति 
उठायी कि वह वाक्य हटा दिया जाय । तो शझ्गर संकल्प द्वारा ही हटाने का प्रद्न है तो 
संभव है कि बहुत बुरी बातें भी जो श्रल्पसंस्थक लोगों के विरुद्ध कही गई हों वे बहुमत से, 
श्रगर बहुमत जोदा में हो, यह निर्णय होना संभव है कि वह वाक्य न हटाया जाय, हालांकि 
में नहों समझता हूँ कि यह सदन ऐसा निर्णय करेगा जिससे कि आपत्तिजनक वाक्य को हटाने 
में किसी तरह को कठिनाई हो, इस सदन से यह झाद्या को जातो है। लेकिन जैसा कि भावा- 
बेश होता है, कभी कभो सदन में- कद भाव होता है, ऐसे सम्रय ऐसा ही सकता है 
कि श्रल्प संख्यक लोगों की आपत्ति वाजिब होते हुये भी ओर उनके प्रति 
प्रपमानजनक भाषण होते हुये भी उसे हटाने के लिये सदन अश्रनुमति न दे । तो ऐसो 
झ्रवस्था में कार्यवाही में ऐसे दब्द रह जायेंगे जो श्रापत्तिजनक हें। इसलिये इस सदन को 
प्रतिष्ठा को कायम रखने का भार अगर श्रध्यक्ष के ऊपर होता है तो यह उचित ही है। 
इस मामले में जरा गड़बड़ो इस कारण हो गयी कि तत्काल झापत्ति नहीं को गयी थी। 
इसीलिये सेंने उचित समझा कि थोड़ा बहुत प्रकाश इसके ऊपर डाला जाय। जो हमारा 


करी राजनाराबण के £ दिसम्बर, १६५२ के भाषण के कुछ अंदों पर स्वशासन संत्री २२६ 
हारा उठाई गई झापत्ति पर श्रो अध्यक को व्यवस्था 


नया नियम २२३ है उसमें लिखा हुआ हे कि कार्यवाही संचालन करने के बारे में फोई नियम 
न हो तो ऐसे समय में अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कि किस प्रकार से कोई कार्यवाही हो। उस 
झधिकार को उपयोग में लाकर मंने यहु उच्चित समझा कि यहां पर कोई संकल्प भी न हो, 
स्पष्टीकरण भी हो जाय और मे स्वयं निर्णय करू जिसमें यह स्वस्थ प्रथा भी जारी रहे कि 
झल्प संख्यक लोगों को भी किसी तरह को कभो झागे चलकर हानि न हों। और अध्यक्ष 
ही प्रथा के अनुसार स्वयं निर्णय करे कि कौन से वाक्य प्रतिष्ठा के खिलाफ हे और यदि खिलाफ 
है तो ऐसे बाक्यों को हटाना चाहिये या नहीं। इसीलिये इसके ऊपर मेने स्थयं निर्णय देने 
का भार अपने ऊपर लिया और जो निर्णय मेने दिया उसके अनुसार झापत्तिजनक वाक्य 
हुटा दिये जाय॑गें। 


श्रो राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेने श्राप से 
निवेदन किया था कि & तारीख के भाषण के संबंध में दोनों पक्षों ने अपने श्रपनें मत स्पष्ट 
तरीके से रख दिये हें। श्रापके प्रति और श्रापके निर्णय के प्रति पुर्ण श्रद्धा रखते हुये मुझे 
यह कहना पड़ता है कि दुनिया के तमाम पालियामेंट' "* ** "* ** * - ॥ 


श्री अध्यक्ष--जो सेने भ्रभो निर्णय दिया है उसके ऊपर में श्रापको रिसाक्स 
करने की इज़ाजत नहीं देता हूं । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला ननाताल )--श्रीमन, आपने जो श्राज्ञा दो है वह 
बहुत ही स्पष्ट हे लेकिन इसके साथ ही एक प्रदन ओर उठता हे कि क्या किसी सरकार के 
विरुद्ध आपत्तिजनक विवाद करने से प्रोसीडिग्स से थे दाब्द एक्स्पंज किये जाय॑ इसके 
संबंध में आपकी क्‍या राय हें क्योंकि किसी व्यक्ति के लिये आपत्तिजनक द्ाब्द कहे जायं तो 
उनका तो प्रोसीडिग्स से एक्स्पंज किया जाना उचित मालम होता हैं । 


श्री अ्ध्यक्ष--माननोय सदस्य इसी पर बिला इसको समझे हुये विवाद कर रहे 
है। जो निर्णय मेने श्रभी दिया हे वह विवाद करने के बारे में नहीं हें। जो जज फा फेसला 
है उसके बारे में जो श्री राजनारायण जी ने उद्धरण वकक्‍तव्य दिया, उस फंसले के विपरीत 
दिया। इसलिये कि यह जो फंसला हे उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार के लिये 
आऑ्एंस्ताए बात हो। बिना समझें हुये आपने प्रधनत पुछा इसलिये जवाब देने की कोई 
झावश्यकता नहीं हें। 


श्री राजनारायण--श्रोमनू, इंटरप्रिटेशन करने के राइट को इस तरह से हमसे 
छीना जाता हुै। इसलिये इसके विरोध में में ५ मिनट के लिये इस सदन से अलग होता हूं । 


. (इसके उपरान्त विरोधी दल के नेता तथा दल के श्रन्य सदस्य सदन से उठ कर चले 
गये"झर पांच सिनद बाद वापस आ गये ।) 


*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटोज (संशोधन) विधेयक, १६५२ 


श्री अध्यक्ष--अ्रब उत्तर प्रदेश स्युनिसपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० 
पर, जेसा कि वहू उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ हे, पर विचार जारी रहेगा। 


क्ंगनााननम्कमक'... चयन फोइ+म न. गगन 


+२ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है । 


२३० विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सभा त्याग करने पर वेधानिक आपत्ति 


श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--मे वेधातिक आपत्ति उठाना चाहता 
हूं, अगर अध्यक्ष सहोदय श्राज्ञा दें । 


श्री अध्यक्ष-..-उठाइये, क्या आपतच्ति है ? 


श्रो भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--समें यह वेधानिक झ्रापत्ति उठाना चाहता 
हूं। में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अ्रध्यक्ष महोदय, को आज्ञा के विरुद्ध विरोधी दल के 
सदस्य भवन से निकल गये हें। इसलिये भवन का अ्पसान किया गया हें। इस पर मजे 
झापका ध्यान भ्राकर्षित करना चाहता हूं। इसलिये इसके ऊपर आप निर्णय दे। 


क्री श्रध्यक्ष--इस सदन में से कोई प्रोटेस्ट सें निकल गया या सदन से बाहर चला 

जाय, यह एक झास प्रथा सो दिखाई देती है। श्रगर केबल तकंशास्त्र से7_- सोचा जाय, बुद्धि 

से सोचा जाय तो हां यह हो सकता हैँ कि श्रपसान हो लेकिन जो प्रथा चली जातो है “शास्त्रात्‌ 

ढिबेलीयसी” यह कहावत हे, यह रुढि होने को वजह से में यह समझता हूं कि जब कोई 

प्रपलानजनक या अ्रपसान सुचक कोई दब्द जाते समय इस्तेमाल न करे तब तक आपत्ति 
उठाई नहीं जा सकतो हें। 


उत्त र प्रदेश स्थुन्तेसिपलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
खंड € ( कऋ्रमागत ) 


+श्री जयरास वर्सा (जिला फंजाबाद )--अ्रध्यक्ष महोदय, कल सेने यह स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया था कि यह उपघार। झ्गर अपने वर्तेसान रूप में रहे तो इसका अर्थ यह 
होगा कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी भ्रगर फिसी भी कारण से, 
बरख्वास्त होता हैं तो वह नगरपालिका का सदस्य होने के योग्य नहीं रहेगा, इसके लिये 
बह अयोग्य ठहरा दिया जायगा लेकिन दी रिप्रेजेटेशन ग्राफ दी पीपुल ऐक्ट, १६९५१” के 
श्रन्तगेंत विधान संडल और संसद के, सदस्यों के लिये जो श्रयोग्यदा लिखी हुईं हे उसका श्रर्थ 
यह हैँ कि भ्रगर कोई राज्य कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी भ्रष्टाचार और राजद्रोह 
के कारण बरखास्त होता है तो वह संसद या विधान संडल का सदस्य नहीं हो सकेगा । इसका 
ग्रथे यह होता है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार या राजद्रोह के श्रतिरिक्‍क्त और किसी 
कारण से बरखास्त होता हे संसद श्र विधान मंडल का सदस्य तो हो सकेगा लेकिन बह किसी 
नगर पालिका का सदस्य नहों हो सकेगा । यह परिस्थिति मुझे थोड़ी सी अ्रवेधानिक सी लगती 
हैं। इसलियें मेने अपने संशोधन के हारा यह प्रयत्न किया है कि यह जो नियम के विरुद्ध 
बात मालूम होती हे वह हटा दी जाय । दूसरी बात तो मेने अपने संशोधन में परिवर्तित करने 
की कोशिश को हे वह यह हैँ कि कल जो संशोधन माननीय मंत्री ले स्वीकार किया है उसमें 
“ए लोकल अथारिटी” द्ाब्द रक्‍्खे हें सेने शब्द “ए” की जगह पर 'एऐनो” रख दिया है। 
उससे श्रर्थ में कोई परिवत्तंन नहों होता, थोड़ा फोर्स बढ़ता है। हदाब्द 'ए” का इतना जोर 
नहीं हैँ जितता शब्द ऐनी” का है इसलिये मेने “ए लोकल श्रथारिटी” की जगह पर 'एनो 
लोकल अथारिटी” दब्द रख्न दिये। 


दूसरा परिवतेन जो में श्रपनें संशोधन के द्वारा चाहता हूं वह यह हैं कि जहां इस उपधारा 
में “दी स्टेट” दाब्द रखे हुयें हे उसकी जगह पर वब्द “एनो स्टेट” रख दिये जायं ।॥ इसका 





१५ दिप्तम्बर, १६५२ की कार्यवाही से दिया है । 
$ को जयरास वर्मा का संशोधन १७ दिसम्बर, १९६५२, के कार्यवाही में छपा है । 





उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिदीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ २३६ 


ग्र॑ यह होगा कि केवल इस राज्य सरकार के कर्मचारी जो बरखास्त हो, नगरपालिका का 
सदस्य होने के श्रयोग्य न हो, बल्कि हमारे देश सें किसी भी राज्य सरकार का कर्मचारी चाहें 
वह किसी कारण से या सेरे संशोधन के अनुसार भ्रष्टाचार और राज्यद्रोहू के कारण बरखास्त 
हुआ हो बह नगरपालिका का सदस्य न हो सके। इस तरह मेने अपने संशोध्न के द्वारा 
हइस बिल की वर्तमान उपघारा को इस रूप सें परिवर्तन करने की कोशिश को है। में 
समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाय तो श्रधिक उपयुक्त होगा और झगर माननीय मंत्रों को मेरी 
बात उचित मालम होती हो तो वह उसे स्वीकार कर ले । 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम ) ---मसाननोय अध्यक्ष सहोदय, इस संशोधन 
द्वारा यह कोशिश की गई है कि जो कर्मचारी डिसमिस हो वह केवल करप्कान या डिस्ल्वाय- 
लटी के लिये डिसमिस हों वह न खड़े हो सके, बाकी सब लोकल बाडीज में खड़े हो सके! 
जैसा कि साननीय सदस्यों को श्रनुभव होगा कि लोकल बाडीज़ खास कर म्युनिसिपेलिटीज़ 
में काफी सुआर की आवश्यकता है और जितना इस मामले को किया जाय उतना हो थोड़ा है 
यह कई बार होता है कि एक कर्मचारी बरखास्त होता है लेकिन यह जरूरी नहों है, चाहे वह 
करप्शन या डिसल्वायलटी के कारण ही डिसमिस हो, लेकिन यह नहीं लिखा जाता। लोकल 
भ्रथारिटीज में मुश्किल हो जायगा इस तरह का कारण देना । स्टेट और सेट्रल गबरनमेंट 
है जो उनका डिसमिसल के लिये बाकायदा एक बहुत एलोबोरेट प्रोसोजर होता है लेकिन लोकल 
बाडीज़् में ऐसा नहीं होता, इसमें काफी दिक्‍कतें भ्रा जायेगी । इसलिये वे कमंचारी जो राज्य 
सरकार नें, केन्द्रोय सरकार ने या जिनको लोकल श्रथारिटोज्ञ ने निकाला है, जिनको डिबार 
कर दिया हो उनका मेम्बरशिप के लिये अलग रहना ही भुनासिब होगा । इससे फायदा यह 
होगा और म्युनिसिपेलिटोज्ञ का शासन सुधरेगा । इसलिये मे मूवर साहब से प्रार्थना करूँगा 


५, 


कि वह इसको वापस ले ले। 
श्री जयराम वर्मा--मं इसको वापस लेता हूं । 


(सदल को झनुमति से संशोधन वापस (लिया गया ।) 
[ क्रो रामनारायण त्रिपाठी के स्थगित संशोधन पर विवाद १ ] 


*श्री राजनॉारायण (जिला बनारस )--श्रावदरणीय, महोदय, में सिम्बल के संबध में 
उस दिन कह रहा था कि स्युनिसिपल चुनावों के लिये सिम्बल सिस्टम एडाप्ट करना चाहिये। 
उस दिन से यह भो कह रहा था कि मुझे इस बात पर श्राइचर्य होता है कि जब इतने दिनों से 
स्थुनिसिपल बोर्ड का चुनाव करने के लिये माननीय मंत्री जो लालायित थे और श्राज भी 
माननोय संत्री जो स्थुनिसिपल बोर्ड का चुनाव जल्दी कराने की बात समय समय पर इस सदन में 
कहा करते हे । तो क्या कारण है कि साननीय मंत्री जो ने अ्रभो तक किस प्रथा से चुनाव हो 
इस पर अपनी सम्मत्ति स्थिर नहीं को हैँ। मुझे श्राइचर्य है यह देखकर कि इस सरकार को जो 
गति-विधि है वह जनतांञिक प्रणालो के विरुद्ध है। यह सरकार अपने मनमाने ढंग से काम किया 
करती है और मारेलिटी और ग्यानेस्टी का जो तकाजा है उसके विपरीत यह सरकार अपने कदस 
डठाया करती हैं। में समझता हुं यह उस तरीके पर फिर आना चाहती है । 


श्री सोहनलाल गोतम--प्वाइन्ट आफ झार्डर, झापने जो रूलिग पिछले दिनों 
मेज्ञ पालियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़कर सुनाई थो उसको शअ्ावेश सें हमारे साननीय सदस्य भूल 
गयें हे। क्‍या इस तरह के सख्त लब्ज़ इस्लेमाल करना उचित होगा? 


श्री अध्यक्ष---साननीय सदस्य झपने भाव प्रकट कर रहे है, उन्हें कुछ सहन 
करना चाहिये। 


इनक नल लत मलुभभललुन अल लुथ | मा 3 अल नजनललललनननलललललल नल न आल लुक. 3 लइमलनलनननललल/लुललललनई कल इस ससलइलईससंअइअा बालन आलम आई इाइ अलाइाा ३4 बा“ मांग ंंभभभराााााआा्ऋ थामा था ऋण थााााा॥४४४७््रनामनमाााा थााााााााणााणा थाााआाल्‍५७७ााआाएनाणणणणााामाआआआआआाआआओं 


#* शी रामतारायण त्रिपाठी के संशोधन पर श्री राजनाराथण १६ दिसम्बर, १६९५२, 
को भाषण कर रहें थे कि सदन स्थगित हो गया । यह भाषण उसके क्रम से हे । 


२३२ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


क्री राजनारायण---में कह रहा था कि मेरे सामने बहुत से उदाहरण रखे 
हाईकोर्ट के और दूसरे जिनसे मालूम होता हे कि इस सरकार को गतिविधि जनतंत्र के विरुद्ध 
हे। जिनमें ऐसा कहा जाता है कि यह सरकार बेइसानी फे रास्ते पर चलती है। उस सरकार 
से में यह जानना चाहता हूँ कि वह किस प्रथा को चुनाव के लिये चलाना चाह॒तो है। 


अफे 


श्री अश्रध्यक्ष---आपने जो “बेइमानी” शब्द प्रयोग किया हे यह व्नपालियामेंदरा 
हैं। इसको उपयोग में न लाया जाय चाहे वह किसी के लिगे भो हो । 


श्री राजनारायण---भ्रीमन्‌, में यह कह रहा था कि हमें जो बार-बार कहा जाता है 
कि इसको (सरकार की) नोयत पर श्राक्षेप नहीं करना चाहिये इसके संबंध मेंसें बहुत ही 
नम्नरतापूवंक आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके जरिये से माननीय सदन से यह 
निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की नियत पर झ्राक्षेप करने की हमारी इच्छा नहीं 
रहती है किन्तु इस सरकार के काम ही ऐसे होतें हें कि जिससे इसको उस कोटि में लाया 
जा सकता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। श्लरीसन, एक बार नहीं मेंने बार-बार 
उदाहरण इस सदन के सामने रखे और सिम्बल सिस्टम के बारे में इस सदन से निवेदन 
किया कि जब तक सिम्बल का सिस्टम अख्तयार नहीं किया जायगा तब तक आजकल के 
जमाने में सिक्रेसी मेंटेन (जनतन्त्र प्रणालो) नहीं हो सकती। जो वोटर हैं उनका विश्वास 
नहीं होगा कि जिसे बोट दे रहे हैं वह उनका बोट सीक्रेट रहता हैँ या नहीं। 
ग्राजकजऊल का समाज दो बड़े-बड़े भागों में बंटा हुआ हे। एक त्तरफ तो सत्ताघारी लोग 
हैं और दूसरी ओर पीड़ित और सताये हुये लोग हैं जो बालिगसताधिकार के श्राधार पर 
सब वोटर हो सकते हें और सब वोदर होने पर भी उनको वह गारण्टो नहीं मिलती है। 
उनको गारण्टो तब मिलती हे जब कि वह श्रपना वोट किसी को देता हे और उसके बाद उसके 
ऊपर कोई सत्ताधारी तबका अपना किसी प्रकार का दसमनचक्त नहीं चलाता है लेकिन अ्रभी 
तक हमारे सामने यह साफ तोर से नहीं रखा गया कि मंत्री सहोदय किस प्रकार की प्रथा 
चलाना चाहते हेैं। में इस समय मानसिक व्याख्या या उनकी मनोव॒त्ति की व्याख्या कर 
रहा हूं कि वह कहां जा रहे हैं। मेंने उस दिन भी सदन में कहा था कि चुनाव का सिस्टस 
ऐसा भी हे, श्रभी देखने में श्राया कि जो उम्मोदवार थे उन्होंने अपने-अपने कार्ड को छपा कर 
बंटवा दिया और जब परदे के पीछे बेलेट बाक्स रखें गये और जो भी कार्ड लेकर शझ्ाया उस 
से जहां चाहें परचा गिरवा दिया गया। इस तरह की चुनाव को प्रणाली अ्च्तयार की गई 
उस पार्टा के द्वारा जिसकी सरकार झाज यहां कायस हैे। यह बात झाज स्पष्ट हो चुकी 
हैं कि जो नीति सरकार पार्टो अ्रपने श्रांतरिक ढांचे में श्रर्तयार किये हुये हें वही वह आगे भी 
अपनी सरकार के लिये ग्रस्तथार करना चाहती है, इस में कोई दो राय नहीं हो सकतों। मेने 
पहले भी इशारा किया था कि जो चुनाव का तरीका अ्रख्तयार किया गया था वही चुनाव 
का तरीका म्युनिसिपल एलेक्शन्स में क्‍यों नहीं अ्रख्तयार किया जाता है और में माननोय 
मंत्री जी से जानना चाहता था कि वह सिम्बल सिस्टम से क्‍यों घबराते हें? आओमन्‌, उसी 
विन जब माननोय स्वद्ञासन मंत्रो जी ने बार-बार इस सदन में चुनौती दी कि कोई उदाहरण 
दिया जाय कि कौन सा कास ऐसा हमने किया जिससे नियत पर झांका हैे। उस पर सेंने 
कहा था कि एक काम नहीं सैकड़ों हजारों काम में आपके हारा साननीय संत्री जो को बतला 
सकता हूं जिनसे यह नतीजा निकल सकता हे कि इस सरकार की नीति प्रजातंत्र के विरुद्ध 
है वह डेसोक्रेटिक नहीं बल्कि अनडेसोकटिक हे, डिक्टेटोरियल तानाशाही है श्रौर रिएक्दनरो 
प्रतिक्षियावादी है। बहुत से लोग कह सकते हैँ कि रिएक्शनरी के माने गोल होते हें, वेसे 
तो कोई भो अपने को रिएक्शनरी कह सकता है लेकिन मेरा कहना यह हे कि जब हम कसौटी 
पर कसतें हैं तो श्राज के जमाने में जो लिस्ट सिस्टस को नहीं रखता उसको न रखने वाला 
व्यक्ति रिएक्शनरी है। जिस तरीके से सरकार चुनाव कराना चाहती हें वह ऐसा तरीका है 
जिस के द्वारा सरका र अपनी सत्ता को आने वाले चुनाओं में कायम रख से और चाहतोी हैं 
कि जब हम सत्ता पर बेठ गये हें तो चुनाव सिस्टम ऐसा रखें जिस से आगे शाने वाले म्युनिसिपल 


उत्तर प्रदेश स्युनिस्प्णलिटीज् (सद्ोधन ) विदेषक, १६५२ २३३ 
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बोर्ड के चुताव में हमारे उस्मेदव”र हावो रहे। अखबारों से रुब को मालूम हैँ कि 
अब तक जितने लेकल बाप्रेज के चुनाव हुये ह उल्मे आज को जो सत्ताधपरी पार्टो हैँ वह 
डार। एाने छित्त पिरो हे पार उसीके रूचेत हो कर साननीय स्वशासन मत्री जी इस नतीजे पर 
पहचे ह कि लिस्ट सिस्टम को ढोल कर हुदठा दिया जाय आग वह इरा उत्तर पदेहः "ते जो सब से 
छाप प्रसे 4 ह चररा खाने चिल्ा भा पिर। इसलिये मे सदन वा ज्यादा शबाय ने लेकर आपके 
दगा दिवेंदद रना चाहता हू कि सगनरीसम सऊ। जी उदारता के साथ हल परत विचार कहें 
ल्यरफति बह कृपा को झजिआरी हने हू लेकिंय उनका परिचय बह हह। देते, ल्‍बदे से नी 
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ऐसे बस्तविवः तप्य पर, हो स्याथादए' फे दिचारधोन हो, कोई लिवर प्रकट न करेपा 
आर ऊू फोई प्रलोचना करेगा, किसी पदस्य पर व्यक्तियल प्रारोप नहीं लगायेंगा 

साननोय भनत्री जी ने यहा यह बिल मंत्री की हेसियत से पेशा किणा है, #। गोतम जी की 
हेसियत से नही पेश किया हे । इसलिये उनकी व्यक्तिगत बाते झसंगत हु॥। थयि राननोय 
राजनारायण जो इस किस्म की बात कहेंगे दो वह व्यदितगत हो जाती है, फि उन्होंने क्यो 
सोशलिस्ट पार्टो छोड़ी॥। इसलिये व्यक्तिगत होरे के कारण यदि उसका अब श्राप जिऋ 
करेंगे तो वह सदन की कार्यवाही से हटा दिया जायगा। 


/ 


कक 


श्री राजनाराण्ण---भ्रीसचनू, सम आपके जरिये एक निवेदन करना चाहता हूं। 
भापको झनुपस्थिति से साननोय मंत्री जो ने उन तमात बातो का जिक्र किया था कि किन बातों 
से प्रेरित होकर उन्होने सोशलिस्ट पार्दी छोड़ी॥ 


२३४ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १९५२ 

श्री अ्ध्यक्ष--अ्रगर प्रदन उठाया गया हो और वह कायम रह गया हो तो उसके 
जवाब देने का अधिकार दूसरे सदस्य को हो सकता है। उस रोज ऐसी बात थी कि मेरी 
प्रनुपस्थिति में कुछ भाषण ऐसा हुआ जिससें इस प्रकार का जिक्र हुआ और वह कायम रहा, 
इसलिये उसका प्रत्युत्तर जवाब देते वक्‍त दिया गया, जिसको जवाब देने का श्रधिकार है, वह 
चाहे तो जवाब में उसका जिक्र करदे । लेकिन किसी दूसरे मौके पर इस वजह से कि कल की 
कार्यवाही में यह बात हुई थी, कोई बात कहना उचित नहीं हे क्योंकि सदन में तो बहुत सी 
कार्यवाही होती है इसलिये १० या १५ दिन पहले जो बात यहां कही गयी है उसका उत्तर आज 
देना अनुचित है। यदि माननीय स्वज्ञासन मंत्री ने किसी बात का जिक्ष इस वक्‍त किया है तो 
उसका जवाब श्राप झाज दे दें। यदि उत्तके भाषण का वह हिस्सा कायम रहेगा तो आपका 
जवाब भी कायम रहेगा नहीं तो दोनों हटा दिये जायेंगे लेकिन यह नहीं हो सकता कि श्रगर 
पहिले किसी वक्‍त ये कोई बात कह चुके हैं तो उसके जवाब देने को इजाजत आपको श्राज 


मिल जाय । हि 


श्री राजन[रायण -श्रीमन, जब में पहले बोल रहा था तो मेने कहा था कि सिम्बल 
सिस्टम को रखा जाय । मे पुनः आपके अनुसार माननीय स्वशासन मंत्री जी से क्रपोल करना 
चाहता _ कि आ्राखिर स्वशासन मंत्री जी सिम्बल सिस्टस को रखने में क्यों हिचक रहे हे में 
जातना चाहता था कि वे उसके कारण को सफाई के साथ हमें बता देते तो हमें ज्यादा बहस 
करने की श्रावक्यकता न होती । इसलिये श्रीमन्‌ से पुन: चाहता हूं कि साननीय मंत्री जी, 
स्वदासन विभाग के मंत्री जो पुन: इस बात की सफाई करे कि सिम्बल सिस्टम को सफाई के साथ 
अख्तियार करने में कौनसी चीज़ बाधक हो रही हे जब कि इसी सिम्बल सिस्टम को अ्रख्तियार 
करके अपने प्रान्त की जनता इतने बड़े चुनावों सें भाग ले चुकी हे। जब सारी जनता उस 
सिस्टम से परिचित हो चुकी हैँ तो से माननोय संत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फिर उस 
सिस्टम के न रखने की क्णा वजह हो सकती हे । में उस तत्व को खोजने का प्रयत्त कर 
रहा था जिसको ध्यान में रख कर उन्होंने यह फैसला किया है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि बे 
सारे देह में इस तरीके को अपनाने से जो हालत हो रही हे उसको देखकर भ्रयभीत तो नहां 
हो गये हैं। और इसी कन्क्‍्ल्यूज़न (नतीजे ) पर पहुंचने के लिये यह वस्तु-स्थिति हमारे सामने है । 
इसलिये श्रीमान्‌ जी में स्वायत्त शासन मंत्री जी से फिर यह निवेदन करूंगा कि वे सिम्बल 
सिस्टम को अख्तियार करें, उसको श्रख्तियार करने में न हिचकिचायें अगर वे हिचकिचाते 
हैं तो जो अधिकार जनता के हाथ में बालिगसताधिकार का दिया हुआ है उस अधिकार को पुनः 
इसके हारा छीनना होगा। फ़ीली (स्व॒तन्त्र) चुनाव करने श्र बालिगमताधिकार का जो जनता 


को प्रधिकार है उसको समाप्त कर देना होगा। 
श्री अध्यक्ष- “माननीय सदस्य के नये तके अगर समाप्त हो गये तो पुराने तकों को 
न बहरायें । 


श्रो राजनारायण----तो जब तक माननीय स्वायक्त शासन मंत्री सिम्बल सस्टम कोन 
मानेंगें तब तक उसके मानो ये होंगे कि जनता को जो बालिगमताधिकार का अधिकार मिला 
हुआ है उसको वें छीनने पर तुले हुये हें क्योंकि एक अधिकार को देना ओर दूसरे तरीकों से 
उन्हीं श्रधिकारों को सही तरीके पर काम में न लाने देना ही यह बताता हे कि सरकार उन 
अ्रधिकारों को देना नहीं चाहती है। इसलिये में ज्यादा समय न लेकर इस सदन से यह अपील 
करूंगा कि यदि साननीय मंत्री जी किसी कारण से इस संशोधन को न सानें तो सदन इस बात की 
कोशिश करे और हमारे सिद्धांतों की गुरुता और गहराई को देखते हुये तथा विकसित समाज 
की पद्धति को किसी प्रकार भी अख्तियार करने में न हिचकिचायें और हमारे संज्ञोधन को अपनी 


श्रनुमति प्रदान करें। 


श्री ऐज्ञाज़ रसूल (जिला हरदोई )--जनाब वाला, लीडर आफ दी अ्रपोजोशन की 
तकरीर को मेने सुना। सवाल सिर्फ यह था कि सिम्बल सिस्टम संजर किया 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज़ञ (संशोधन) विवेयक, १६५२ २३४५ 


जाय या न किया जाया या इस सवाल को जब रूल्स बनाये जायं तब रक्‍्खा जाय या क्या 
लेकिन इस सिलसिले में बिलावजह गरसमागरस बहस हुई और हमारे लौडर आफ दी 
अपोज्ोशन ने गवर्नसेंट को नीयत पर भी हमला करना शुरू कर दिया । 

में इसकी बाबत कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिफे एक शेर पढ़ देता हें--- 


४ इतनी न बढ़ा, पाकिये दामन की शिकायत । 
दामन को ज़रा देख, ज्ञरा बन्दे क्रबा देख।। 


तो पहले झपने आपको देख लेना चाहिये तब दसरे के ऊपर हसला करना चाहिये। 
ग्रापकी क्‍या हालत है, इसके ऊपर में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। हुज्र॒वालः, सवाल 


यह हुँ कि रूल १३-जी जो इसमें दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ ;, “सेंथड 
ऐंड सेनर आफ एलेक्शन ” । तो पहले जो म्युनिसिपल ऐंक्ट बन चुका है उससें 


भी यही तरीका था, कोई मेथड नहों दिया हुआ था बल्कि रूल्स उसके लिये बन 
गये हें। अगर खेर कमेटी की रिपोर्ट को भी देखें जिस पर झाप बहुत जोर देते हें 
आर हर वक्‍त खेर कमेटी का नाम याद रखते हे उसमें कहीं भी इसका जिऋ 
नहीं है सिद्रा इसके कि जनरल कहा गया हे। लेकिन उसके पहले जो रूल्स बन गये 
हैं म्युनिसिपेलिटीज़् के लिये जो मेथेड आफ एलेक्शन था, छिस तरीके से बोट 
पड़ेगा, सिम्बल सिस्टस से बोटठ पड़ेगा, लिस्ट सिस्टम से बोट पड़ेगा या किस 
सिस्टम, से बोठ पड़ेगा, वह अलग रखा गया है। लिहाजा इस जगह इसका सवाल 
उठाना मेरे खयाल में मुनासित्र नहीं हें। जिस वक्‍त दलस बनाये जायं॑ उस वक्‍त 
यह बात कहनी चाहिये और तब उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वह गौर 
करेंगी । श्रवः सिम्दल सिस्टम की बाबत यह कहना कि असेमस्बली में डबल मेंम्बर 
कंस्टोटएंसी थी या सिंगल मेम्बर कंस्टीटडएंसी थी, सिंगल मेम्बर कंस्टीटएंसी ज्यादा 
आसान है या डबल सेंम्बर कंस्टीडटुएंसी लेकिन अगर स्युनिसिपल बोर्ड वाडें सिस्टम 
से तीन सीट्स रखी गयों या चार सोद्स रखो गयीं और उसमें अगर सिम्बल्स रखे 
गये तो उससें बड़ी दिकक्‍कतें पेश आयेंगी। उसकी वजह यह हैँ कि झ्राप यह देखते 
हैं कि कांग्रेस पार्टी नें कहा कि सेरा सिम्बल दो बेलों को जोड़ी हेऔर दूसरी पार्टियों 
के दूसरे सिम्बल हँतो बोदसे को उसका खथाल रखना पड़ेगा कि कितने निशान 
हैं। अगर ७सीदस हें और ७ इनडिवोजुअल को वह बोठ देना चाहता हंतो 
उसकी दिक्कतें कितनी बढ़ जायंगी, इसका भी खयाल रखता चाहिये। लिहाजा 
मेरे ख्याल में यह सब रूलस में दिया हुआ है। जब कि तमाम ऐक्टे बन जायगा और 
रूल्स बनेंगे उस बकक्‍त इस ससले पर गोर किया जायगा शौर मेरे स्याल में उस 
वक्‍त सोहशलिस्ट पार्टो इस ससले पर ज्यादा जोर दे तो स॒ुनासिब होगा। क्योंकि बही 
बकत सुनासिब हे । इस वक्‍त जब कि रूलस बने ही नहीं हें यह सवाल प्रिस्नेच्योर उठाया 
गया हैं स॒झे उस्मीद हे कि मेंस्बर साहब इसके [ऊपर ज्यादा ज़ोर नहीं देंगे और 
अपने अमेंडेंट को वापस ले लेंगे। 


श्री त्रजशषण सिश्र ( ज़िला मिर्जापुर )--अध्यक्ष महोदय, में क्लोजर मत 
करता हूं। 
श्री अध्यक्ष-...प्रइन यह है कि श्रब प्रइन उपस्थित किया जाय। 


(प्रइल उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
सतानुसार स्वीकृत हुआ -- 


पक्ष में--२१७ 
विपक्ष सें--२५॥।) 
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की रामनारायण जियाठों (ज़िला फैजाबाद )--अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में 
चुनात्र की प्रणालियों की बहुस का दिन था और छहई प्रकार से चुनाद कर.ने की प्रणालियों पर 
विचार था और हमें अफसोस है कि दो तीन ऐसे अच्छे सुझाव ठुकर/ दिये गये। इस सप्तय 
हम्शरी तरफ से इस बात की कोशिश हुई कि सिम्बल (चुनाव का चिह्न ) के बारे में कि 


ऐसा निर्णय झवबद्य लिया जाय । 


की अध्यक्ष--बहुत शोर हो रहा है। में सदन में शार्लि चाहता हूं जिसमें मावतीय 
वक्ता को बातें सुनी जा सके। 


लरफ ले थह॒ बार बार 
ध्िः एफ भी बाडइर को 
सहसस हो और वहु आजाब्ो के साथ सिर्भध हो कर जिसको चाहे 
छपना दोटद दे ने सप्े | लिस्दज सिस्टम ही एछुकछ प्रणादी है छितसे यतदान पूर्ण रूय से गृप्त 
रखा जा सकता है तथा लोग भमिर्मंण हो जप दे सकते छे। इसीशलिये इस सिल्बल 
सिएटल पर जोर देने का मेरा रूजा है। बेते इस विलय को लेकर में झई महीनों 
से काफी परेशान था। जज छिल्डिब्द बोस के चुनाव सम्‌ १६४०८ में हुये तब इस 
बात की भो घोषणा हुई थी कि तसान स्वुनिश्चिकल दोडस के मभंश चुनाव हंगे तो 
मेरे साधने यह प्रशत बॉर बार आया और इस पअ्रदन पर चिन्ता झशुझे दसलिशे है कि 
पिछले डिस्ट्रिद्ट बोल के रानाव के अजसर पर मेले स्‍्वर्य काझो दिलजस्थी ली और उससें 
सेने देखा कि. जिदने प्रभावहाली व्यक्ति थे चाहे जह कांग्रेशल पार्टठो के हों या न हों 
इंडिविजशल प्रमावदाती वब्यक्षि झिलका पड़े जमींदार होने की हेस्ियत से बहत 
/ असर था उन्होंने बोदरों को पकड़वाकर मंगाथा ओर बारी बारी से पोलजिश एजेंट 

के सामने, हर रकले के शलग अलग शोर हर गांव के शल्ग अजगर प्रभ-जशाली 
एजं,प्ट! को रखा गया कर, और बोठरों से कहा नया दिः पगर तुझ हमारे उभ्मीद- 
बरर फो बोट नहीं दोगे तो हमफों मालव हो जायदा ओर करोड करीब ४० फीसदी 
सतंदाताओों को पोलिंग एजेण्ट्स के खझाससे पोलिंग अफिसर को बतजाबा पड़ा कि 
हम फलां फर्ला व्यक्ति और उ्यक्तियों को बोट देना चआहते हैं यही काश्गय सेरी सानसिक 
परेशानी फ्वाथा और भेंने सोचाकि जब कभी सौका आयेगा में इस्त छात पर जोर 
ऋवदय डालंगा । सरफार की तरफ से कई घक्‍ताओशों ने भाषण किये और इस बात 
पर हल सब एक सत हें कि करीब दारोीब झ५ फीसदी नहीं तो ८5० और ७५ 
फीददी वो लोग हमारे दाहरों में भी पढ़े लिखे नहीं हें। जो पढ़े लिखें नहीं हैं तो जो 
प्रणाली इंस समय रायज है उसके लिये कोई चारा ही नहीं रह जाता, जो शिक्षित 
हैं उनके सासने तो एक लम्बी सची उम्मीदवारों की रहती है, वह पेश को 
जा सकेगी और पेश करने पर अगर बह चाहें कि वह उस बेलट बाक्स दे 
अलग रख कर भाकऊे लगा तो उनकी सुविधा है। लेकिन यह सुविधा और सौकेसो 
को वात सिर्फ पंदरह बीस फोसदी झादमियों के लिए लाग हो सकती हूँं। अश्रश्यक्ष 
महोदय, आखिर चुनाव का सतलब क्या हे? मेंसरकार से पुछना चाहता हूं कि वह चुनाव 
जिससें ८५ फीसदी वोटर अपने सत को आजादी से, निर्भेध होकर ब्यक्त नकर सकें, 
यह फास नहीं हुं। इस सवाल का जवाब से समझता हूं कि सानसनीयथ स्थशासन 
मंत्री जी अपने भाषण सें देंगें। पचासी फीसदी जनता जिस चुनाव में फ्रीली 
अपना बोट एक्सरसाइज न कर सके तो उस चनाव से में बेहतर यह समझंगा कि 
हर स्युनिसिपल बोर्ड के लिये गवर्नेभेंट की तरफ से नासजदगी हो जाया करें । 
इस सम्बन्ध में कई आपत्तियां उठायी गयीं ॥ एक आपत्ति यह उठायी गयी 
कि प्लरल मेम्बर वार्ड्स ज्यादा प्रचलित हैं । पिछले चनाव में डबिल मेसम्बर 
कॉस्टीटएंसी थीं और एक श्रादमी को एक या दो उच्मीदवारों को बोद देने 
पड़े। लेकिन सदन के हर सदस्य को मालस हेकि एक-एक चुनाव क्षेत्र में पंद्रह-उंद्रह 
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दोषणा होहा रही हैंकि उसका इरादा यह कतई नहीं ह 
दिक्कत थ 


बिक. 


प्र 


उत्तर प्रदेश म्थुनिश्तिपेलिदीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ २३७ 


बक्स एक पोलिय बूथ पर रखे गये जोवोटदर जाताथा पन्द्रह बकतसों में ढुंढ़ कर 
अपने उम्मीदवार को वोट देता था। बहस यह 6 कि सान लीजिये तीन सीटठें हें, 
तीन पोलिठिकल पार्टोज हे, और उत्तक नो उसच्मोदवार हे। छः उसच्मीदवार स्वतन्‍्त्र 
समान लेते है. । तो पद्दह से ज्यादा डिब्बे नहीं होंगे। ससलन एक कांग्रेस पार्टो है उसने 
तीन उम्मीदवार खड़े किये और अगर हरिजन हें तो उसके वक्‍स पर बदेलों की 
जोड़ी घेरे में रखी जा सकती है। मान लें कि इन तीन उम्मीदवारों में एक का पहले 
नम्बर पर बक््स पड़ता हे दूसरे का सातवें नम्बर पर पडता है और तीदरे का 
पन्‍द्रइजें नम्बर पर पड़ता हैं। तो जो उन्मीदवार जानते है कि ठलों की जोड़ी का 
चिक्लठ॒ हैओर अगर वह जरा भी कांग्रेस को बोद करने की फिक्र फरेंगे तो गलती 


नहीं होगी क्योंकि परिक्रमा तो डिब्लों को हर हा करनो ही पड़ेंगो। तो अगर 
दिन लर का हर्ज करके बोटद देने कोई शा लक्यर एक, चऋम्बर सत्त 
छोर चम्वर प्र पर तीत खत्ते को जोड़ी देखकर बोट नल डाल सके यह अच्यवहारिक 
नहीं है। जिह्ठुल व्यावहारिक हं। प्रौर ४ खसिल्दय के बारे # भी नह सवाल 
उठाणा गजर है। कि दूत से त्तोय इग्लर ब्लाइंड होते है। सच्चमच आएज कं इस रंयों के 
बैज्ञानिए यन के कोई नहां कह लकतलाः कि करिदसे हुले है और कौन कलर 
६८०५... दोनों इञ्व छेसें है। छोगें पे जद डओोद चब्ण्विल जेपग्गो 
भी 3७बाजनक हो उले लिया जा सकता हों! 

असर दाय चर्चे के बारे में कही गर्धा। उसने चहाया पा हिट इतसे सिर उस 
इरपले पड़ेंगे. आए ललाए जे का को आर हू बह स्थनिजिदल योड ८२ पघहड़ेपए। 


उनकी हालत थंईझी खराब हैे। जिसके कारण वे अपाश कार्य नह चला पती हें! 
सा ससहाना हेँ, अध्यक्ष यहोदद, फ्िल्रगर इनके लिये सरक्षार को बिद्देषाधक्रार सें 
छू रुपया स्थमिसिपच छोई कोवद्रांटल केतोर पर देना पदे लोस इस जात का जिम्सा लेता 


के 
हूँ कि विरोधी पल की और से भी विरोध नहीं किया जायगा परन्तु मेरा ख्याल 
है कि खर्च का प्रश्ष कोई खास प्रध्न नहीं है कि इतना खर्चा बढ़ जाथगा जो स्थसि- 


सलिपज बोर्ड उठा नहीं. सर्कगी। झौर सिम्बल्स की जो बात हे, णिछिनें छऊत्ायों की वर से 
एक-एक पार्टी ने एक-एक सिम्तद को अरबदों की संख्या में बांठा और सरकारों की तरफ 
से छोर अखबारों की तरफ ले और दविसिन्न पापहियों की तरफ से इतना प्रयार हो 
गया हैं कि अब कोई दूसरा सिस्टम उनके पतनन्‍्द भो नहीं अ्रायेगा। 

तो अध्यक्ष महीदय, सदन का भ॑ ज्यादा सझय नहीं लंगा। एक बात झवध्य उठाई 
गयी थी । साननोप नेता विरोधी दल ने कहा कि इससे एक्क प्रदत उठेगा। विरोधी दल 
के सदस्यों में यहीं, जनता में उठेगा कि आखिर एक सरकार जब पिछली पालिया- 
सेंड के और असेम्बलियों के चुना५ में एक प्रथा ऋपना चुकी हे तो उसको वंया हिंचक 
हैँ कि स्यपनिश्िियेलिटियों के चुनावों में सिख्बल फ्रणाली न रखी जाय । सरकार भी 
चुनावों से लाभ उठा सकती है इस हांका को सप्कारकों निर्मल कर देना चाहिये। 
व्योंकि प्रजातन्‍्त्र प्रभाली में सरकार किसी पार्टठो को नहीं होती जब सरकार को चनाव 
की व्यवस्था करनी पड़ते हे, जब व्यावहारिक रूप में चनावों को एरिज़क्यदान का सवाल 
हीता हैँ उस समय सरकार एलेक्शन नहीं लड़ती हैँ बल्कि तरह पाटी लड़पी जिसकी 
सरकार होती हू । और कहने का गर्निप्राथ यह हे कि ८४५ प्रतिसत जनता जो सोजदा 
प्रणाली की बजहु से प्रतेली अपने चोट नहों दे सकतो, सीक्रेसी के साथ गुप्स रूप से नहीं दे सफती 
क्रगर उसी पुरानी चुनाव प्रणालों को अपनाया जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि 
हम उस एलेक्शन को घिल्कुल फार्से वना देंगे। से प्राशा करता है कि सरकार 
इस पर गौर करेंगी और मेरे संशोधन को उचित महत्व दिया जायगा। 


शो सोहनलाल गोौतस---म्ाननीय श्रध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ कहा गया, उसदग तो 
यहां उत्तर देने को सुझे आवश्यकता नहीं है और बहुत सी चोज़ें इससे सम्बन्ध भी नहीं 


२३८ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १९४२ 


[श्री मोहनलाल गोतम] 

रखती और सलनोवृत्ति बग़ैरा का उत्तर तोसे पहले ही दें चुका कि यह सब्जेक्टिव 
फ़ेक्टर भी हो सकता है। जहां तक इस चविपय का सम्बन्ध हैं, मेने पहले ही 
निवेदन अपने भाषण में किया था कि सिम्बल भी हो सकते हे। ऐसी चीज़ नहीं है कि 
में उसके सिद्धान्त का विरोधी हूं। लेकिन अगर दो एक मेम्बर हों तो सिम्बल में 
श्राश्मानी हो सकती है और अकहझगर ४॥५ सीदस कांस्टिट्यएंसों हो उससें जो 
दिक्कत होगी वह में बता रहा था। लेकिन आज इस वक्‍त मेरे लिये यह कहना कि 
सिद्धात्त क्यों नहीं समानता, यह गलत है, क्योंकि मेने सिद्धान्त को कभो नामंज्र 
नहीं किया। मेंने पहले ही निवेदन किया था और मुझे अरब भी कहने में कोई ऐतराज 
नहीं है कि में इसको सिद्धान्त को सानता हूंँ। उसमें जो दिक्‍कतें हें उन पर मेने सदन 
का ध्यान दिलाया; और इस पर कितना खर्चा होगा क्या-क्या डिफिकल्टीज 
आ्रायेंगी, इंन सब पर विचार करके रूल्स जब बनेंगे तो यह इसके बारे में तय हो 
जायगा। हो सकता हैँ कि सिम्बल ३/ड४े कॉास्टीट्युएंसीज में पासिबिल हो। भे 
उन तमाम दिक्कतों को दोहराना नहीं चाहता जो मेने पहले भाषण में कहो थीं । इसलिए 
रूलस बनते वक्त इस बाल पर विचार हो सकता हैकि सिम्बल बन जायं। लेकिन 
उसको सेने सिद्धबल्त के रूप में मंजर किया था और श्रब भी मुझे उससें विरोध 
नहीं है, लेकिन कानून में लाने में तो यह हो जायगा कि सिवाय सिम्जल के दूसरा 
तरीका हो ही नहीं सकता और अगर उसमें कुछ कठिनाई हुई तो फिर इसके 
सिवा कोई रास्ता नहीं होगा कि फिर एक असमेंडिग बिल लाया जाय। तो रूल्स में 
यह चीज़ ली जायगी। सिम्बल का मसला उससे निकला नहीं हे। उस पर भी विचार 
हो सकता है और दूसरो चोजों पर भी विचार हो सकता है! 


भी अध्यक्ष---प्रइन यह है कि खंड €& में प्रस्तावित तयी घारा 2-« के श्रन्त 


से दाब्द 270 99५ वीजा इज़ाछ05 णा ०007फा णी फ्ाए: 505८5 ६0 5८ 
धीणा४0 00 फऊद्याए छा वराकशंतण। एड्चाा49965 85 व 6 ०४४९ 0ाी छाववां: 45४९४ ५ 


०९०(075 . बढ़ा दिये जाय॑। 
(प्रन्‍ल उपस्थित किया गया और अस्बीकृत हुआ । ) 


श्री जयेन्द्र सिह विष्ट ( जिला देहरी-गढ़वाल )--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, 
में श्रापको आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड € की प्रस्ताबित नई धारा 
3-70 की उपधारा (८) की श्रन्तिम पंक्ति के शब्द '+त2था॥' के बाद शब्द “८४६०९८७६ शा 
प50975860 णा 9०८8 27०07705” जोड़ दिये जाय॑ । 


भ्रध्यक्ष सहीदय, में एक श्र॒जं कर देना चाहता हूं कि यहाँ  एक्सेप्ट डिस्मिरड 
श्रान पोलिटिकल ग्राउंड्स” लिखा हुआ है। मेरा संशोधन हैं कि 'एक्सेप्ट व्हेंन 
डिस्मिस्ड श्रान पोलिटिकल पग्राउंड्स ” । यह शज्ञायद प्रिटिंग की गलती हैं या स्लिप आफ 
पेन हो सकती है। 

श्रीसन, यह संशोधन जो हैँ बहुत छोटा संशोधन है और बहुत उपयुक्त 
हैं। इसमें बहुत तक देने की आवश्यकता भो नहीं सालम पड़ती ।॥ यह संशोधन जो है 
स्युनिसिपल बोर्ड के भेम्बरों की श्रयोग्यता से सम्बन्ध रखता है। इसमें यह लिखा 
हुआ हँ-- 

7 उन, & क॒ुछशा50, 70ए/75४वातवा!8 पापा ॥6 ५ ०0(॥६७/५८ (0ए०॥780, 
दल 56 ताइत पशा#॥66 ई07 078 दा05९॥ 85, 770 ॥07 92, ६ फ्र्याणलश' ठी 9 7040 
। डे 

(ध) 485 8 वॉाशायांउ5९व इधा श््ा। णी 78 डाल 6 एशााएहशों 00एट27772०7 क्षाएं 
[8 वहएघा।80 ॥णा 7९-शा।एॉ०चजगतलशा पीलालशां), 


उत्तर ध्रदेदा म्थुनिसिपेलिटीज्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ २३६ 


इसके बाद से यह जोड़ना चाहता हूं कि एक्सेप्ट ब्हेंन डिस्मिस्ड झान 
पोलिटिकल ग्राउंड्स ” । अध्यक्ष सहोदय, डिस्सिसल के जो अ्रधिकार हें सरकार को हैं, 
आर सरकार के विभागीय शध्यक्षों को हें और इस अधिकार का अगर सदुपयोग किया 
जाय दो इसमें कोई बात नहीं और संशोधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन 
अभमतार से सरकार, सरकार की पार्टो के लोग और विभागीय श्रध्यक्ष इस 
अ्रधिकार का दुरुपयोग करते हें और खासकर के राजनीतिक विचारधारा था राज- 
नीतिक पार्टो बच्दी में आकर के। में साननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, अ्रध्यक्ष 
महोदय, किजो कुछ में कहूंगा उसे सुनने की कृपा करें। तो यह संशोधन इस वास्ते 
रख रहा हूँ कि जो डिस्मिसल का अधिकार हे उसका सरकार की तरफ से ऋर 
सरकार के विभागीय अध्यक्ष जो हुँ उनकी तरफ से इसका दुरुपयोग किया जा 
सकता हें और खास कर के जो श्रध्यक्ष लोग हैं, किसी विभाग के अश्रध्यक्ष हें, 
या जिले के जिलाधीश हें, वें इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और पार्टी 
के दबाव में श्राकर सरकार की जो पार्टी है, उन लोगों के दबाव में आकर इस 
अधिकार का दुरुपयोग होता है और इसलिये में यह चाहता हूं कि यह डिस्मिसल 
का जो अ्रधिकार हैँ जो आज कल लोग डिस्मिस किये जाते हें श्रगर वह किसी 
करप्शन, अष्टाचार झादि में डिस्मिस होते हें तो .मुझे कोई आपत्ति नहीं हे लेकिन 
कभो कभी इस दुरुपयोग से बेंकसर और राजनीतिक सिद्धान्त के श्राधार पर बहुत से 
आदसी बर्खास्त किये जाते हें। तो ऐसी हालत में उन व्यक्षियों को रोजी रोटी 
से दंचित करके फिर उनके राजनीतिक अधिकारों से उन्हें वंचित करना उचित नहीं 
है। में आपको एक उदाहरण देता हू। आई० एन० ए० बाले जो हैं वह मिलिठरी 
में नहीं लिए जाते हें। इसी प्रकार अगर उनको भो लोकल बाडीज में, म्युनि- 
सिपल बोडों में सरकार यह चाहती हे कि ऐसे आदमियों को राजनीतिक अ्रधिकार 
से भी वंचित किया जाय तो यह उचित नहीं होगा। कभी कभो ऐसा होता है कि 
सरकार चुनाव के दौरान में अपने उस्मीददार को जिताने की कोशिश में शअ्रनुचित 
दबाब अपने कर्मचारियों पर डाला करती हें! और बहुत से व्यक्ति जो उनके विरोधी 
दल के होते हैं उनके नातेदार, रिह्तेदार सम्बन्धी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं 
उनकी विरुद्ध कार्यवाही की जातो हुँ इस वास्ते श्रीमन्‌ में यह प्रार्थना करूंगा कि ये 
व्हटेन डिसमिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स ” जोड़ दिये जाय॑ं। यदि 

पोलिटिकल कारणों से किसी को डिस्सिस किया जाता है. उसको कस से कम नागरिक 
अधिकार से वंचित न किया जाय। दूसरी बात मेरी समझ में यह नहीं आती है कि 
ऐसे डिस्सिस किये हुये सरकारी कर्मचारी जब पालियामेंट के मेम्बर हो सकते 
हैं, असेम्बली के मेम्बर हो सकते हैँ तो फिर उनके स्थानीय संस्थाओं के 
सदस्य होने पर क्‍यों प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं। जब वे विधान सभा और लोक सभा 
के योग्य हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड के योग्य क्‍यों नहीं हें। जितना उत्त रदायित्व और 
जिम्मेदारो का काम लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों का हैं उससे कम 
जिम्मेदारी का काम स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का है, तो फिर क्‍या कारण है कि वह 
लोक सभा और विधान सभा का उम्मीदवार हो सकता है परन्तु स्थानीय संस्थाओं 
का नहीं हो सकता हैं। में समझता हूं कि ऐसी दहा में उसको इस अधिकार से वंचित 
करना न्यायसंगत नहीं हे। इसलिये में यह प्रार्येता करूंगा कि यह संशोधन अवद्यय 


स्वीकार किया जाय। 


श्री सोहनलाल गौतस--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उतनी ही सीसा 
तक मह॒दूद रह जाता है जितनी सीमा तक मसाननीय सवर ने इसको रखा है। 
एक बात सें बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि राजनीतिक विचारों के लिये कोई 
कर्मचारी बरखास्त नहीं किया जाता। जो बरखास्त होता है बह किसी और बात 
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[ श्री मोहनलाल गौतम | 
फे सस्बन्ध में बरखास्त होता है । अगर प्रापर यह कहें फि पोलिटिकल ग्राउंड्स पर 
जो बरखास्त हुआ है उसको बरखास्तगी मुत्रासिब नहीं है, इसलिये उसको 
दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाय और बाकी जो बरखास्त हुये है उनको दृपरी 
कटेगरी में रख दिया जाथ, तो उसका नतीजा ठोक नहीं होगा। जो कर्मचारी लोकल 
बाडोज के है, वे किसी भी पोचिधिकल पार्टोज में हिस्सा लें, चाहे वे क्ांग्रेत को 
सपोर्ट करे, चाहे वें किसी ऐसे दल को सपोर करें जो कांग्रेस के पिरोघध में 
हो, और यदि थहु निकाला जाय तो क्या आप उसके झुदूर को कम समझते हें, 
श्ौर जो देचारा क्विती इगमोरेंसल की वजह से चिक्ताला जाता है, उम्तके ऋकुप्तर को करा 
ज्यादा सपक्रते है। यदि उसको कार्य करना है लो उनको किस पोलिटिकल 
ऐक्टीविटी सें हिल्‍्सर नहं। लेना चाहिये फांग्रेस फे उक मे हो, चाहे हांग्रेम फ्े 
खिताज हैीं। शोर अगर वे हिल्ता लेंगे हू उनको अयनी जगह 
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हर 
चाहिये । जो जोश पोलिडितन ऐेशटीविडटील हें हिस्ण लेते है और जे डिबाश पहीं 
क्ि। जाते 8 दो इशये उसको हव बाल का प्वेत्लातूल सिसरेया फिलें.. कजलेगे 
कि दे हम पोलि डिक्नच गेल्शीजिटीए में मिस्पा लेंगे तो तएश एफ डिपेंड माहइणी हप्ये 
आयेंगे * हें, जो अर सो गलती कर | उसाज़े जीत हर लिया जाय ओीए छो 
मलामिन होंडा उेक्टिफ्ी राजनीलिने टिस्या ले. जियहा इससो आजक्ार पट डै, 
तो उशय्ो दूसरा सर दीद किया जाऊ, माह उचिय नहीं 38 सेलिधशिलन ग्रता5 बे 


विस्तत्त भाने रखता है, पह छोटी चोज नहीं है 


वृध्ारी एफ हल और दार्ण छर हूं । जो फेसाल जिष्ण राहय न बा; 


कह हम जि पे च्य्क व के कि अन्‍य न्न्् पट खान ता च्् कलम ० पडा ध्न्य माग्रकऋ। क्री चाप हि घ्ि अल 
सकती है, सके उप्रमकोी चेलेंग नहाँकरता हूं, लेकिन थह जल है; 8 कि यह डर 
७ जि. " *जझ सहण शी बजाए 3 65 नमः दय 4: आम हः कांग्रेश न्नयों का शहाान ०० 
फल 5ह७४॥ -.छ बहल सा जवुश्यासपश्लञादइजा। एस, हूं 5.हुई काग्रथ बाहा का इझहुउ बड़ 
न वजह) (द कि. का न हि छदरद! >+] आभतान्य (१ प्र 2» हि फार: लक ला न 44० बढ़ कह" कि] अजय कल लक 
है, आर यदि कोई आद ल्‍ हेथोीं गिकाश्य जाता हैँ कि उससे शांधिन फे 

एल ज्यम्ट हज मी पनआ [कम व फ्क ह- धन डे ड्डा तर कि बा पा आला ह लाधिफ ग्त्नें 
लेफ्दान्क यें पिला लिया, तोड़ी मे उ्रमकोीों दाग्त देना नहीं चाहता । पोलिटिः 
ऐब् [के 


विदविदीज ” शरद इतले ब्िस्तत हे कि यदि झाकी इानोर किया शसता लो बहत 
ज्यादा ईइंडिसिथ्लिन बढ़ेगा। इसलिये इन शब्द! के जाड़ने से बहुत ज्यादा दागभ्प्लकेदत्स 
बढ़ जायेगे। इस तरह की जो एजिसालें विष्द जी ने दी है, उनके निष्णलने फेे 
लिये पोलिठिकल ग्राउंड्स नहीं होती हे, उन्तको निकालने के किये फोई दृशरा बहाना 
हूंढ॒ लिया जादा हैं । इसलिये झाए्क जो सतताज है पोलिटिक्ल शाउइंड्स का, बह 
कवर नहीं होगा। ऐेसी दवा में ऐसे प्राविज्ञन का रखना सनासद नहीं होगा। 


थी वजजबिशरी सिश्र (जिला आजलगढ़ )--अ्रध्यक्ष मटोदय, यह प्रइन जो 
ग्रभी संशोधन के रूप से उपस्थित किया गया है में इसका विरोध करता हूं $ जिन लोगों 
को स्थानीय संस्थाओं में कास करने का चनुभव प्राप्त है वें छटभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते । 
अगर यह स्वीकार कर लिया जाता हे तो इस का नतीआ क्या होगा, हुर एक इम्पलाई और हर 
एक मुलाजिम जो इल संस्थातों के होंगे उनका एक तरह का अधिकार हो जायगा कि वे 
पोलीटिकल यादोंज्ञ में भाग लें या पार्टी बनादे, राजनीति पें भाग लें तथा वहां की जो! लोकल 
पालिटिक्स हों उसमें वह इन्टर करें और इसका प्रत्यक्ष नत्तीजा घही होगा कि बोर्ड में और 
दलबन्दी बढ़ेगी और हर एक इम्पलाई यह समझेगा कि हम जो चाहें करें और जेसा बत/व 
चाहे वेसा बर्ताव करें। इस मामले में मेने देखा है कि श्र सेरर अपना २२ बर्ष का तजुर्मा 
है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कभी कभी ऐसे लोग होते हे जो पार्द लेने लगते है और पार्टोबन्दी 
करने लगते हे जिसका नतीजा यह होता है कि एफीशेंट वर्किश श्राफ दि घोर्ड नहों हो सकती है । 
इरालिये से समझता हूं कि साननीय सदस्य सहोदस ने जो यह संशोधन पेश किया है जह बिलकुल 
अ्रव्यवहारिक हैं और से तो समझता हूं कि यह काभ उससे करप्ट तरीके से या ओर किसी कारण 
से जो गबर्नमेंट के इम्पलाई डिस्लिस किये जाते है, उससे ज्यादा यह दोषपूर्ण समझा जाता 


उत्तर प्रदेश स्णनिश्चिपलिटीज्ञ (सशोधन ) विधेयक, १६५२ २८१ 


चाहिये, ऋशर वह इन्पलाई दलबन्दी करते है। क्योत्रि हम तो यह आशा करेंगे कि बोड 
फे हरएक मलाजिन और गव्सेंट के ब्रत्य जो भी कर्मचारी हो उनको ऐ््ीज्ञ से 
झ्दव रहना चाहिये। मंने यह देखा है और तजुर्ब में आया हैँ कि बहुत से लोग बह 
पार्दोबन्दी करने लाते हे। डाट फटकार दिया जाता है कि प्राए इस पार्दों पालिश्किस 

हित्सा न ले तो खाम्गेश हो ज्यते हें। लेकिन ग्रगर यह संशोधन पास हो गया तो वे ओर 
पार्ट लेने लपेंगे। यह मंशोदत स्पुशिश्पिलिटी से संबंधित है लेफत अगर यह पास हो गया 
डिस्टिक्ट बोड में भी श्रा सकता है श्रध्यक्ष महोदय, में आए के हरा साननीय सदस्य झटोदय 
से गार्थना अझूगा कि थे होजाए गम्भीरतापुदंक विचार करें ओर इस संजोधन को बस 
ले ले। 








एताएजबमार गातेल्ल 7 (जिलः बेहरीनाहक श फेल पक पु 
5 धर के के 
जञबेसा पद ते मंजोधश जा पूरा पी मे गया है. खाटु इतता 7हटा राहहरत सणराश 
हूं हि एव प्रवला एच ठोइजहीच एहु उपाय भा हशाह। मेश देलार महु - ऐ 
मान यि पपोदणण प्रमाबदा एबं ते क्रेह्र्णा +े उत्लए पतला कसी रोफिटदः 
एडिद बढ थे ये रिया ऐ उछहाएे $ एपफ्डडट / लिया तय। जपतक नौ बिएः 
है एक कहे जा शरद फ्वन पटरी 6 प्रार है टिए आाहोने इस सपा जे छात्र द मंन्यों ३," 
3 ज अ6- 0 आड 2० ह- आए 7 25:20“: बुआ 7 इक 7।4 3 कक किए ही 
उप जिने हे है वक्ष को एि छकरा ५ व्या थे, हो प्रा "४ रहर हरे ५ एं “ ८ न 
ए उटविर्दण » घाग लेते) कारण बयां पेटए हियशड हे. बह पेश्ज/ / 7” 
गई जए र अतोी हुआ *औपा जाएगी: शा है 7 7 ७कछणएए इए इण्टण। रा 
वेआपती अत परत आर कूल आज डः पवत जी की अत हल 
यह दान हुदत अपकव दणरई देता हु रण # 'र को। एक तप णण हएए शे “दिज5 
उफ्िदिदीजक ६ पा ने को जोर शार ै उश्छ जिएे के परणपरान डटा * वो हवा 
हानि में जुटा लि उत्तरी अपील प्रसचोे उपी कयदाए कस हो हो स्वतों है, पशीये 
नहं। क्वि यहा की तरकार छुदना ही बहती बहस इपलिये दमकि उजी झपील उ्ं इगेज 
में ग्ाणेगी झिससे उसको खारिज जिया है। तो इतना उड़ता थे आवब्यक गापद "पर कि 
अगर माननीय मंत्री जी रिसी न किसी वरीले थे इवय पर -पान दे शाप नो झ्या हो। हाट 


[कु 
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एहद से ऐसे कर्रकरी हु जिनको झूुहनश खुहा णेखिदेणश परर्टदोज और ऐच्डीड्टीन 
में भाग लेने के कारण निकाला गया। गाय ही पथ ऐस भो लोग हर्ष ह हो कि दिल्‍य फिमो 
प्रदार ऐपोलिटिकल पाटीज या ऐक्टीविडीज में भा! लेने के बाव/द भी सोकरी से निजप्ण 
गये। इसके उदाहरण देशा न इस समय उचित है अऋरेश ने उसने 7छ काम ही हरा है। 
मगर म श्ररः से फिर यही ऋहगा कि ऋृशर हो सदे तो साननीय मत्री जी इस पा दे 
झट इस सदन के सदस्यों को और हेपको इत वियय पर अण्पे विद्र हयाये 


ी गेदामित (दिला देवरिया )--मावनोय ग्रध्यक्ष महोदय, मे याउवीय 
जयेद्रा्सिह विष्ट के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। पोलिटिब्ल प्राउण्ड पर जो लोग 
नौकरी से श्रलाहिदा किये ज्ययं उनको चुनाव में हिस्सा न लेने ४ने का विज्ञर सालनीय 
स्वशासत मंत्री जी का हें। में यह निवेदन करता चाहता हु कि जहा तक सेरी जानकारों 

में इतना कह सकते" हैं कि मारल टरपोट्यड या नेतिक अपराधों से लोगो को चदाव से प्रद्ग 
रखने की गं जाइद तो कानून में क्ो गयो हे लेकिन श्रय तक हमारी निगाह के सामने यह बात नहीं 
गुज्री कि पोलिटिकल बेकग्राउग्ड पर जो लोग बरखास्त किये जाय॑ उनको भी चय्राव में 
हिस्सा ने लेने दिया जाथ ।म नतिक गअ्पराधों को तुलना राजनीतिक अपराधों 
से नहीं छरता चाहुता हूं । यह सही है कि यह बात आपत्तिजनक है कि एक मलाजप 
लाजिमत करते हरे भी राजनोतिक पादियों से सक्रिय कार्य करे। जैसा कि 
माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी ने कहा, वह हमारे ूुजुर्ग हु, में उनकी राय को यहुद्र जन 


/.8 7 


२४२ विधान सभा [१८ दिसस्वर, १६४२ 

[श्री गेंदासिह | 
देता हूं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि लोकल अ्रथारिटी के सुलाजिमीन के संबंध में 
यह कानून बन रहा है तो जहां तक मेने पढ़ा उसमें कहीं लोकल अ्रथारिदी का ध्रह्नन नहीं है। 
उसमें तो स्टेट गवर्नभेंट और सेंदल गवर्नमेंट का भी जिक्र हे। मान लिया हमने कि (लोकल 
अथारिटी, ) स्वायत्त शासन विभाग के मुलाजमीन के संबंध में अगर यह बात है तो 
से सिर्फ यह निवेदन साननीय सिश्र जो से करना चाहता हूं कि आजकल स्वायत्त शासन 
विभाग के कर्मचारियों को कुछ यूनियनें बनी हुई हे और उन यूनियनों के चलाने वाले लोग 
राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हे और संबंध ही नहीं रखते बल्कि राजनीतिक पार्टियों के 
नेताओं के नेतृत्व में बह यूनियने अपना संगठन बनाये हुपे है। उन राजनोतिक पार्टियों के 
नेताओं से स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों का बड़ा सक्तिय संबंध हे श्लौर उन यूनियनों 
में बेठ कर जो उनके हित को रक्षा की बात होती हैं था जिस तरह से वे आन्दोलन करते हे 
उनको पोलिटिकल ग्राउण्ड कह देना बहुत कठिन नहीं है। तो यदि इस कारण हम उनका 
जो एक बुनियादी अभ्रधिकार है उस बुनियादी श्रधिकार से उन्हें बंचित करतें हैँ तो यह 
ग्रन्याय होगा । और फिर में एक बात कहना चाहता हूं कि सारा कनफ्यूजन जो पेदा हो रहा 
है यदि कल माननीय स्वशासन मंत्री जो इसका दायरा हुछ ओर संकुचित कर देते तो यह 
इतना बड़ा सवाल न पैदा होता । हमारे सामने चुनाव के बहुत से तरीके हे ओर उसमें श्रयोग्यता 
की एक कसौटी रखी गयी हें। लेकिन यह जो नई क्वालिफिकेशन लगाई जा रही है यह 
डिसक्वालोफिकेशन मालूम हो रही है इसलिये हमें इसके स्वीकार करने में कठिनाई हो रही 
है। में फिर थह कहना चाहता हूं कि नेतिक अपराध के लोगों को रोका जाय कि वह 
चुनाव में हिस्सा न ले सकें यह बात तो हमारी समझ में आती हे। लेकिन राजनीतिक 
विचार रखने के कारण यदि किसो को रोका जाता है तो उसके राजनीतिक विचारों से आप 
दूसरों को लाभ नहीं उठाने देते। यदि राजनीतिक विचार वाले कुछ झादमी म्युनिसपैलिटीज्ञ 
में आ जायेंगे तो म्युनिसपैलिटीज उनसे लाभ उठायेंगी । यदि कोई ऐसे राजनीतिक विचारों का 
मजबूत श्रादमी है कि बह भ्रपनी नौकरी को भो तिलांजलों दे सकता हैँ तो में समझता हूं कि 
ऐसे श्रादमी को अवसर देना चाहिये कि उसके विचारों से म्यूुनिसिपेलिदी फायदा उठा सके। 
स्युनिसिपैलिदीज में राजनीतिक विचार के श्रादर्कियों के आने से वहां पर घरेलू झगड़े समाप्त 
हो जायेंगे जैसा कि सानतनीय ऐजाज रसूल साहब ने कहा था वहां पर लालटेनों का 
झगड़ा खड़ा हो जाता है। यदि हम विस्त॒त और उदार ढंग पर खुद राजनीतिक विचारों 
से प्रेरित होकर कास करें तो म्युनिसिपलिटीज का काम अच्छा हो सकता हैं। हालांकि 
से समझता हूं कि लालदेनों के झगड़े से ऊपर उठना ज़रा कठिन होगा। लेकिन यदि हम 
चाहते हे कि इनका कास ठीक तरह से चल सके तो ऐसे लोगों को आने का अवसर दें, 
हो सकता है कि उनमें कोई अध्यायक हो, कोई चपरासी हो या कोई छोटा म्युनिसिपेलिटो 
का कर्मंचारों हो ओर राजनोतिक विचार रखता हो और इसी कारण वह बरखास्त किया 
गया हो तो बसी हालत में उसको वेसा अवसर दिया जाय। से अपने विचारों को रखते हुये 
सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर उदारता से विचार करे । 


श्री ब्रजभूषण सिश्च-..अ्रध्यक्ष महोदय, मे प्रस्ताव करता हूं कि श्रव प्रदन उपस्थित 
किया जाय । 
श्री भ्रध्यक्ष--.श्री सललान सिंह बोल लें । 


श्री मलखानसिह (जिला भ्लोगढ़ )--माननीय शअ्रध्यक्ष महोदय, श्राज भुझे बड़ा 
अ्राइचये हो रहा हे कि हम कहां से कहां पहुंचे जा रहे हे। एक जमाना था जब इस बात पर बड़ा 
ज्ञोर था कि पोलिटीकल ग्राउण्डस की बिना पर हमारा जो पैदायशी हक है वह सारा नहीं 
जाना चाहिये। केबल मोरल टरपोट्यूड की या नैतिक पतन की बात जैसी कोई बात हो 
तो वह ठीक हैं। लेकिन आज हमारे भंत्री महोदय स्वयं इस बात को इसमें ला रहे हे 
कि अगर कोई आरादमी नौकर है, गवर्नसेंट सरविस में है शौर वह राजनीलिक विचारों के कारण 


उत्तर प्रदेश म्यनिस्िपिलिटीज्ञ (संशोधन) विधयक, १६५२ २४३ 


डिस्मिस होता है तो उसे इस तरह की फांसों लगा दी जाती है कि उसको जो पोलिडिक्स से 
सानविक अधिकार मिले हुये हे उस पर हमेद्ा के लिये कुठाराधात हो जाय । हमेशा के 
लिये इसलिये कह रहा हूं कि इसमें कोई मियाद नहीं है कि एक साल बाद, दो साल बाद या 
दस साल बाद किसी को इस बात की इजाजत दे देंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्युनिसिपल बोर्ड 
या भअ्रसेस्बलो मे कभी खड़ा हो सके। इसलिये में समझ रहा हूं कि हम बहुत पीछे जा रहे 
हे। प्रगतिशीलता को ओर जानें के बजाय हम प्रतिगन्‍्भी शक्ति की ओर प्रेरित होकर जा 
रहेहे। जेँसा कि श्री गेंदासिह जो ने कहा, में समझता हूं कि भ्रगर पोलिटीकल पग्राउण्डस 
के कारण किसी को कोई जीजिका से ठुकरा सकते हु तो क्या श्रधिकार हें कि आप उसका यह 
अधिकार भी छीच लें कि बह किसी स्युनिसिपेलिदी के चुनाव में खड़ा न हो सके । उन्होंने 
कहा कि नौकर के लिये बुरी बात है कि बह नौकरी करे और राजनीतिक पादीज में हिस्सा 
ले। में समझता हूं कि कोई आदमो जब नोकरोी करता है और राजनोतिक पादीजं 

हिस्सा लेता है तो वह ऊपर के लोगों से कहता है कि आप मुझे निकालियें। शाप मे हिम्मत 
न हो तो दूसरों बात है लेकिन आप ईमानदारी से उसके पोलिटीकल व्यूज की उसको सजा 
दे दे तो ठीक है लेकिन डबल सजा की बात कि वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता मेरी 
समझ में नहीं आती है। इसलिये से जो संशोधन रखा है उसका जोरों के साथ समर्थन करता 
हूँ और किसी हालत में हमें उसका यह अधिकार जो पोलिटिकल पग्राउण्ड्स पर डिस्मिस हुआ 
हो। हरगिज उसका यह अधिकार नहीं छीना जाना चाहिये और से आ्रापके सामने बहुत सो 
मसिसालें जो आज घटित हो रही है जो बहुमत की पार्दों हेँ वह क्षर रही है उनको रख सकता 
हूं। किसी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसने सोदलिस्ट पार्टो 
के उम्मीदवार को वोट दिया, लिहाजा वह डिस्मिस कर दिया गया । अब आपने कहा कि 
उसको खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं हू । में समझता हूं कि आप उसके साथ ज्यादंतो 
कर रहे हे। इसलिये माननीय भ्रध्यक्ष महीदय, मे आपके जरिये से इस सदन से प्रार्थना करूंगा 
कि वह इस बात पर टंडे दिल से विचार करे कि हमस किसी के ऊपर पोलिटिकल ख़यालात 
की वजह से जबरदस्ती दो दो सजायें लाद रहे हे, उसकी बरखास्तगी और फिर उसको 
आगे पोलिटिकल फोल्ड, जिसका उसे जन्म सिद्ध श्रधिकार हे, उससे भी हम उसे रोकें यह 
एक गर सुनासिब बात है, बेईन्साफी की बात हे, इसके ऊपर हमें कड़ा कदम लेना चाहिये । 


श्री सुल्तान आलम खां (जिला फरुंंखाबाद )--जवाबवबाला, स्पीकर साहब इस 
संशोधन पर जो बहस इस भवन में हुई सेंने उसे बहुत गौर से सुना। मुझे ऐसा महसूस 
होता हैं कि इस पर जो संशोधन श्राया हुँ वह ज्यादातर सिंस एप्रिहेंहान की वजह से हें । 
इसमें कोई दक नहीं कि इससें जो डिस्क्वालिफिकेशन रकखी गई हु, ऐसे लोग जो पोलि- 
टिकल ग्राउन्डस को वजह से बरखास्त किये गये है यह इस कानून से पहली दफा रक्‍्खी जा 
रही है और इससे पहलें ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी। यह बात सही है लेकिन सवाल 
पेंदा होता हैं कि आया इसकी जरूरत हैँ या नहीं है। दुनिया में जहां जहां भी डेमोक्रेती चलतो 
है यह बात तय कर दी गई हे कि डेसोक्रेसी में जो गवर्नभंट भी चलती है उसके दो हिस्से होते हे । 
एक हकमत या मिनिस्ट्री और दूसरी परमानेंट सविसेज। इन दोनों के अलग-अलग अ्रधिकार 
है, अलग-अलग ज्रिस्डिक्शन हें। गवर्नेमेट बदलतो रहती है, दूसरी सरकार आ जाती हे लेकिन 
परमानेंट संबिसेज अ्रपनी जगह पर कायम रहती ह और वें फेथफूली जो हुकूमत उस समय 
होती है उसकी पालिसी को चलाती हे । हमारे मुल्क सें पहली मतंबा डेसोक्रेसी आई है और 
इस बात की जरूरत हैं कि हम सही किस्म के कंबंशंस कायम करें । हम ऐसे उसल और तरीके 
बनाये जिनसे हमें डेसोक्रेसी को सही रास्ते पर चलाने में भदद मिले। इससे कोई शक नहीं 
कि डेंसोक्रेसी श्रा गई है, डेमोक्रेसी पर हस शअ्रमल कर रहे हे लेकिन वे तमाम एनवायरंमेंट्स 
जिनके कारण एक डेसोक्रेटिक इंस्टीट्यूइन कायम रह सकती हैँ वे नहीं आये हे। वें तमाभ 
भावनायें जो इसके साथ पेदा होनी चाहिये वें श्रभी तक हमारे मुल्क में पेदा नहीं हुईं। इसकी 
बजह क्‍या हैं? इसकी बजह सिर्फ यह हैँ कि हम उतने अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है जिस तरह 
से कि दूसरे मुल्क हैं जिनसें १००, २००, ५०० बर्ष से डेसमोक्रेसी चल रही हे। हमारी 
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[नी सूल्तान आलम स्नां| 
सरकार को ऐसी सछ्रत में ऐसी होशियारी से कदम उठाना हे ताकि सहो किस्म के कंचेशंस 
येदा हो सकें। और इसी कन्वेन्शन के साथ यह चोज़ सामने लायी गयी हैँ कि न सिर्फ ऐसे 
लोग बल्कि वे लोग भी जिनको पोलिटिकल ग्राउण्ड पर बरखास्त किया गया हो या डिस्क्वा- 
लिफाई किया गया हो । इसमें बहुत लोग झाये हैं जो कई तरह फे काय और पेशा करते हे। 
उन तसाम लोगों को डिस्क्वालिफाई करना है जिन्होंने अपने करियर में भिसकंडेक्ट का सदत 
दिया हो उनको डिस्कवाजिफाई कर दें । अगर कोई ऐरा शख्य हे कि जिस्तका कास पादों पालिटिक्स 
से खिलकत बाला रहता है और अपने फरायज को अंजजर देता है तो उसका इससे कोई 
सचलब नहीं हो रूकता । लेकिन अगर कोई दाख्स पार्ठो के बत्धन में पडता हु तो बह एक गलत 


उसूल पैदा फरता ! वह डिस्क्वालिफाई कर दिया आता है तो कोई गलत बात नहीं है। 
ऐसी हालत में जद कि हमारे ऋहफ में डिलोक्रेशो के कड हाभी जग रहे ह किसी शख्स ने ऋण्नी 
जिन्दा है में सिलकंडइंबंट का हअत डिया हें श्रगर उसको भो इसका राइट देते है यो थह्र हमारे 
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ओर हरप से मिसक उकद छा कजतर 
खब्दर इाफमिल करें या नहों परे । एक अरज्ञ और हू इसते अपर जो 
आश इस ओवियों थो शतहस शह डिप्स्ब.जिफिकेदन दर की जा परक्षती 
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अगर कोई ऐसा केस रकानने शाठा है कि जिसनें लेइन्साफी 3ई हो तो उस चीज़ को एशदर्वछेंट 
दो सासने लाथा जा सकता है ओर इसके मातहत गव्सेंट को पूरा अधिकार हुँ कि बहू 
डिस्क्यालिफिकेशल को रिसव कर दे । 

अब सवाल य्रह रह जाता हैँ के आया गवरनेसेंट के ऊपर इस मामले में विश्थास किया 
जा सकता हे या नहीं कि झऋगर यह चीज़ गवनेमेंट की नोटिस में लायी जायगी तो डिस्क्वाजिफि- 
केशन दंगे रिमरूत्र किया जायगा । इसके मुताल्लिक यह अर्ज करना चाहता हुँ कि यह सवाल 
इस जगह पर मीनिंगलेस हैं। जो गदर्ममेंट इम्पानर होती है उसके ऊपर घिद्वास करना 
पड़ता है आर करना भी चाहिये लेकिन जहां तक कैबिनेट या सिनिस्ट्री का ताललुक़ हैं वह 
एक परमानेग्ट चोज़ नहीं हें + बह वदलती रउठती तो जो चोज़् इस गवस्मेंट के 

कही जा सकती हे बह आने वाली गबर्नमेंट के लिये भी कही जा सकती है । यह क़ानन 
जा अन रहा हुं वह किसी एक गबनसेंट के लिये नहीं वन रहा हैं बल्कि परमाने:टलो बहु 
स्टेट्यूट बुक पर श्रा रहा हे ओर सब को इसकी फेथफुल्ली डिस्चार्ज करना होता है । ऐसी 
सूरत में जब कि हम अपनी सभ्युनिसिषलिटोेज्ञ में पहली मतंबा झअझडल्टठ फ़म्चाइज़ ला रहे है, 
ज्वादण्ट एलेक्टोरेट ला रहें है श्रोर पहली मलेबा इतने बड़े पैसाने पर एक्सपेरीसेण्ट कर रहे 
हैं जेसा कि हमने पालियाःमेंट या असेम्बलीज्ञ के लिये किया हैं उसी तरह से इसको भी करना 
हैं श्ौर साथ हो जब कि हम यह जानते हे कि लोकल बाड़ीज़ की हालत ऐसी है कि जिसमें 
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[श्री जपेन्द्रॉसह विष्ट] 

कि ऐसा हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार की हिमायत भी करता है तो 
उसे बरखास्त नहीं करना चाहिये । जनतंत्रवाद में भाग लेना उसका बर्थराइट है । 
इंग्लेग्ड में भी, जहां के विधान की हम नक़ल करते हें और जिसको श्रपना आदर्श मानते 
हैं वहां भी लोकल अयारीदोीज़ में चुनाव में ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है कि यदि कोई कर्म- 
चारी किसी उम्मीदवार की हमदर्दी करने के लिये डिस्सिस किया गया हो यानी किसी पोलीटीकल 
वजह से डिस्मिस किया गया हो तो उसे चुनाव में भाग लेने का हक़ न रहें। सें केवल यही 
चाहता हूं कि राजनोतिक आधारों पर निकाले गये किसी भी कर्मचारी को, चाहें वह किसी 
भी पार्टी से सहानुभूति रखता हो, उसे राजनीतिक श्रधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिये 
इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं हूं । यह तो सभी के लिये यकसां है । यही मेरा संज्ोधन 
है । में आशा करूंगा कि मंत्री जी इसे मान लेंगे। 


श्री सोहनलाल गोतम-जिस तरह कि सिसालें विष्ट साहब ने दी हैं मेरे खबाल 
में किसी की चाय थार्टो में दरीक़ होने के लिये किसी को भी, चाहे बह किसी पार्टो का हो, 
बरजख़ास्त नहीं होना चाहिये । चाय पार्टी तो एक सोशल फ़ंक्शन है। उसमें शरीक होना 
कोई पोलिटोकल एक्टीविटी या इसडिस्पिलिन नहों हें। यदि बह मुझे ऐसी मिसालें बतावें 
तो में उन्हें देखने का आश्वासन देता हूं ! यह मुझे नहीं मालूम कि आया वे पहले शासन को हें 
जो वहां था या कांग्रेस के शासन को हैं । जो कुछ दूसरे माननीय सदस्य टेहरी ने श्री शाह ने, 
कहा में उसको यक़ोन कर सकता हूं । लेकिन जब तक कोई १, २, ४, ६, या १०, २० नाम नहीं 
बतावें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती + यदि कोई ऐसा प्रतिबन्ध होगा तो बह हटा दिया 
जायगा । मेरी बदक़िस्मती यह हैं कि मेरी बात बगशैर सुने लोग उन्हीं प्वाइंट्स को फिर 
दोहराते हें + यही बात माननीय गंदा सिंह जी श्र मलखान सिंह जी ने कही कि विचारों के 
लिये बरखास्त होते है । विचारों के लिये किसो को बरखास्त नहीं होना चाहिये। साननीय 
गेंदासिह जी ने दूसरी बात कह दी उसको भी में साफ कर देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि 
कर्मचारी संघ बने हुये हैं और ऐसे कर्मचारी पार्दोज्ञ में हैं । ऐसे लोगों के लिये म्युनिसिपेल्टीज्ष 
में या और किसी सर्विस में स्थान नहीं होना चाहिये । अगर कोई किसी पार्टों की ऐक्टिव 
लीडरॉशिप में काम करता है या ऐक्टिव लीडर के तौर पर काभ्र करता है तो ईमानदारी इसी में है 
कि बजाब इसके कि बरख्रास्त होने का इंतज़ार करें वह स्तीफा दे दे और खुलकर कास करे। 


क्रो गंदासिह--मैंने यह कहा था कि पोलिटिकल पार्टीज्ञ के जो लीडर्स हैं वे उन 
यूनियन्स की लीडरदिप करते हें। 


श्री मोहनलाल गोतम---मेंने यही समझा क्ि बे लोग पार्दीज्ञ सें काम करते हैं । 
सें यह कह रहा था कि अ्रगर कोई कर्मचारी किसी पोलोटिकल पार्टी में शामिल होता है या 
उसके लिये काम करता है तो उससे मेरा नम निवेदन यही है कि वह नौकरी से इस्तोफा 
दे दे श्रोर खुल कर कास करें, तब वह किसी भी पार्टी के लिये खड़ा हो सकता है और बिचारों 
की वजह से उसके ऊपर कोई रोकथास न होगी । लेकिन इतना तो ज़रूर होता चाहिये किसी 
भी कर्सचारी को पोलिटिबंस में ऐक्टिव भाग न लेता चाहिये और अगर वह किसी पार्टों में 
एक्टिव हिस्सा लेता है तो उसको वहां न रहना चाहिये और में चाहता हूं कि इस प्रकार डिसि- 
प्लिन को छसेण्टेंस रखने में हाउस मेरा साथ देगा । “एनो एम्प्लाई आफ दी लोकल बोडी शुड 
नाठ टेक एक्टिव पार्ट इन पोलोटिकल एक्टीविटीज़्” यात्री किसो भी कर्मचारी को, लोकल 
बाडीज़ के कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी भी पोलीटिकल पार्टी 
में एक्टिव पार्ट ले लेकिन अगर वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी के कास सें हिस्सा लेना चाहता 
है तो उसके लिये एक ही रास्ता है वह यह कि बह नौकरी से इस्तीफा दे दे और किसी भी 
स्थान वो लिये खड़ा हो। विचारों के लिये किसी को भी कोई सज्ञा नहीं दी जायगी । 
इसलिये इन दोनों चीज़ों को अलग रखा जाय नहीं तो स्यूनिसिपैलिदीज्ञ में काफो अनुशासन- 
हीोनता बढ़ जायगी, इसलिये इसको यहां रखना स॒ुनासिब नहीं होगा। 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १९६५२ २४७ 


श्री अध्यक्ष--ग्रदन॒ यह है कि खण्ड € को प्रस्तावित नयी धारा 
की उपघारा (८) की अंतिम पंक्ति के शब्द “एाशथा।” के बाद दाब्द “लूटल्छा 
छाल तांग्रापंडडटत.. 0॥ ए०7४ ००४ शाए०7१05 ? जोड़ दिये जाय॑। 


( प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 


श्री उस्मे्दासह (ज़िला गोंडा )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में आप की आज्ञा 
से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ६€ में प्रस्तावित नयो घारा 3-0) की उपधारा 
( / ) की पंक्ति ४ के बाद 270 तथा पंक्तियां ५व ६ निकाल दी जाय॑। 


इस संबंध में मुझको केवल यह निवेदन करता हे कि श्राजकल म्पुनिसिपेलिटीज़ के इन्तज्ञातत 
के बारे में जो शिकायत है वह यह हे कि उनका स्टेडड्ड गिरा हुआ हे । और उसको ऊंचा उठाने 
के लिये उसमें श्रगर चरित्रवान व्यक्ति शब्ाते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । और 
हमारे खयाल में गवर्नमेंट आनरेरी मेजिस्ट्रेट, या श्रानरेरी असिस्टेंट कलेक्टर उन्हीं लोगों को 
बनाती है जो चरित्रवान हे और जिनकी उस नगर या क्षेत्र सें प्रतिष्ठा हे । तो जो रेगलर 
सर्वेट हैं उनके लिये तो यह कहा जाता हे कि वें आफिशियल....... । 


श्री अध्य क्ष-.._-भानतीय सदस्य जरा अपना संशोधन साफ कर दें कि ऐक्ट में से कौन 
सी चीज्ञ झाप निकाल रहे है। 


श्रो उम्मेदासलन---- 58 7 76 उइटाएए8 णएा 8 (0फशाएएदा (०पा5४८ 


तक रहेगा और' * 65 &। सिणाणशाए ७व९६ावांट ता था निणाणवाए शिपाओं 70 था 
सलजातण्धाए 45595 977. (/0॥०८८07”' निकल जायगा । 


श्री अध्यक्ष--ठीक है। 


श्री उसम्मेदर्सह--.-तो इस संबंध में मेरा निवेदन यही है कि अगर स्टोडरई्ड स्थुनि- 
सिपेलिटियों का बढ़ाना है और उससें अ्रगर हर क़िस्स के प्रतिष्ठित व्यक्ति को खड़े होने की 
सुविधा दी जाती है तो कोई वजह नहीं हु कि जो अवेतनिक या आनरेरी पदों पर काम करते 
हैं उनको सुविधा न दी जाय । और मेरा विचार तो यही हे कि जब गवनमेंट खुद इनको चरि 
त्रवात समझ कर इनको ऐसी जिम्मेदारी देतो हें तो उनके स्थुनिसिपेलिदियों के सेम्बर होने सें- 
कोई प्रतिबन्ध उनके स्िलाफ न होना चाहिये। 


श्री अ्रध्यक्ष---माननीय सदस्य कुछ समय लेंगे? 


श्री उम्मंदासह--जी नहीं । मुझे कुछ थोड़ा सा निवेदन करना है । साननीय 
अध्यक्ष महोदय, यह नया क्लाज़ हे । अब तक जितने चुनाव हुये हैँ म्युनिसिषेलिदियों के, 
उनसें आनरेरी मेजिस्टेट और आनररी अ्रस्िस्टेंट कलेक्टर सभी चनाव लड़े है । मेरा ख़याल 
है सन्‌ ४६ में क्रानन बना था और पहले पहल चुनाव हुआ था उसके बाद फिर यह अ्रब आ रहा 
है । तो इस पर अगर माननीय मंत्री जी विचार कर लें तो कोई खास वजह नहों हें कि उनको 
इजाजत न दी जाय । मेरा तो ख़याल यह है कि अगर ऐसे क़िस्स के चरित्रवान लोग स्यृनि- 
सिपेलिटीज्ञ में आते हें तो उससे म्युनिसिपषैलिटियों की दशा में उन्नति होगी और स्यथनिसि- 
पैलिटियों का स्टेंडड अच्छा होगा। 


(इस समय १ बज कर १६ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ सिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हर॒गोविन्द पन्तं, की अध्यक्षता में सदत की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुईं । ) 


२४८ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


श्री सोहललाल 5४ तस-औ._माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो संशोधन इस सम्रय 
सदन के सामने है उसका खतलब यह है कि श्रानरेशी मजिस्ट्रेट, आानरेरी मुंसिफ ओर श्रानरेरी 
अभिस्देंट कलेक्टर को यह शधिकार «देया जाय कि वह भ्युनिसिपलिटी के चुनाव में खड़े हो 
रुके । इस चीज़ को अलेडिग बिल से रखने से यह अऋभिपष्राय नहीं हुं कि हम झाकल 
श्रादर्रियों को चुनाव से लेने देने से रोकते हु । लेकिय एक बात तो इस संोधनत के पेदा करते 
बाते भी अनभव एरेगे कि प्ररर एक आवररी रजिस्ट्रेट, आतनरेरी सॉगिपा या आतचररो अनिस्टेंट 
कलेबटर चुनाव में खड़ा होता है और सब के पास जाता हैं । छुछ लोग उसको बोट देते हे 
ग्रोर कुछ नहीं देते । तब उस्चहग डिसाशय अगर बहुत अच्छा है तो हो सकता हैँ कि उसके 
दिझशाशरा से असर न पड़े और रूद के साथ पहले ऐसा च्याय फर सफे । लेकिन जो लोग बोट दें 
उश्के हक से तरफनारी हो जाना जिल्कूल एघाभण्व" है और पएि्होंने छऊत्को बोट नहों दिया 
और उ्ह हतर झया हो तो उदफे सांग पर असर ० सपत" हू फि सुझे इन लोग से हरा 
तो दि बाद जय से उचको हराने मे द्िस्ला लिया है रत सग्मले जब सासने आएं तो जउसा 
के उनु-छ फा स्वभाव हे. हो सफता है. कि इज्ाए्; मे कर रूफे । इसलिये दंसाक के लिये 


जरूर, 5 के ए तग्ठ दो तोगों को घुलान ये असय रखा जाए । यह बात पिलकुन रस, है, 
व जाऊरएये हो या पेड ह। ४ ग्नरेर, ह.ने से उलकों इंसाफ करपे फी कापिलिसत को कण न 


की. इश्लये उइा्कों अलणय रझना 3 फतवा पिब होगा । 
इर शापदों के साथ से आशा करता ई के एूवर मडादत उसकी तार रे हे 
की उल्‍ले् :६--म्गननोथ उप्य्यक्ष सदहोर०, मंत्री सहोदय का जो पर्क हे 
हमारी समझ में नहीं श्राया । बेसे तो चनाव में यड़े बड़े ऐडजि।नस्ट्रेड्स के, प्राइस मि.सेल्टए 
को छो जनता दो सामने जाना उड़ता है तो अगर अआानररी सजिम्नेंट या ख्ावरेरों ज्भिसदेद 
कलेबटर जनता के उामने जाता है बोट मांग्ने और बह एामयालर होता है यो सरकार भो यह 
समझेगी कि क्िप दासस को हफपने चना इक ओहदे के पे उसका चौरिध्र छोन है ओर अप्टाचार 
में नहीं पड़ने वाला है ओर योडे मे रह कर ऐसा शा्दगी काम कर सकेगा अगर एक अआध 
आादर्म। ऐसा बो्े में रहे तो मेरे सख्पाल में बोर्ड का जे स्टेंडड गिरा हुट्श हु बह उच्च हंगा । 


| 
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श्री उपाध्थक्ष--.प्रश्न यह हे कि खंड € में भ्रस्ताबित एपी धारा 43-9 दी उपधारा(/) 
की पंषित ४ के बाद शा तथा पंकितां ५ प्रोर ६ दिफाल दी जाय॑। 


(प्रश्न उपस्थित किया एया ओर पअ्रस्वीकृत हुशा। ) 
शो परिपर्णानल३ वर्मा (ज़िला गोरखपुर )--पाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, आपकी 
अनुर'ले से म॒प्रस्ताव करता हूं कि खंड €& में प्रस्तणवित नयी धारा 3-0 की 
उपधारा ( 8 ) निकाल दो जाय और उसके बाद के (& ), ( 7) और (३) को 
ऋमदशाः ( 8 ) + (# ) और (7 ) कर दिया जाय । 


अीसन्‌, सेरा इस प्रस्ताव का आशय केवल इतना ठी है कि इसमें. याग्यतायें बतलाथी 


गयी हू उम्मीदवारों के लिये । हमारी पालियामेंट था असेम्बली के में ऐसी किसी 
प्रकार की योग्यता नहीं हे जैसी कि ( £ ) में हैं । ( 8. ) में यह लिखा ' कि “१5 पावर 6- 
60 7६80 270 ज़तरा& 00 ” हिन्दी लिखने पढ़ने से अससर्थ ।+ ऐसी कोई अथोग्यत्ता 


हमारे शाम निर्वाचन में नहीं है । इसलिये उचित और बांछनीय तो यही प्रतीत होता है कि 
स्युनिसिपल निर्वाचन में ऐसी कोई अयोग्यता न लाग हो । 


मे इस संबंध में विशेष कुछ न कह कर सदन का समय नहों लेना चाहता । यदि मेरे 
इस संशोधन के विषय में कोई ऋषपत्ति होगी तो फिर से अपने उत्तर में निवेदन करूंगा । 


उत्तर प्रदश म्यूनिसिपेलिदीज्ञ [संशोधन ) विधेयक, १६५२ २४६ 


श्री सोहनलाल गोतस---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संझोधन सें ( £ ) 
को निकालने के बाद इसका दोबारा श्रार्डर बदला है । तो में निवेदन करूंगा कि यदि पहले 
यह निर्णय हो जाय कि ( ४ ) निकाली जाय या रखी जाय। उसके बाद जो कांसिकवेब्यल 
चेंजेज् होंगे वह हो जायंगे, जसा कि इस संशोधन में बतलाया गया हें। 


श्री उपाध्यक्ष-.-.इस संशोधन सें यही है कि ( £ ) मिकाल दो जाय। श्री 
सलखान सिह भी अपना संशोधन पेश कर दें। 


श्री सलखानसिह --मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है, 
“खंड ६ में प्रस्तावित नयो धारा 3-0 की उपधारा (8) निकाल दी जाय।** 


जेसा कि अभी सानतीय परिपुर्णानन्‍द जो ने कहा हे, चंकि हमारी पालियामेंट या असेम्बली 
के मेम्बरों के लिये ऐसी कोई क्वालिफिकेदन नहीं हे कि वह हिन्दी लिखना पढ़ना जानते हों, 
इसलिये स्युनिसिपल बोर्ड के सेस्बसे के लिये यह क्वालिफिकेशन रखना, सें समझता हूं कि गर 
मुनासिब है । यहां पर इतना कह देता ही काफी होगा और सें समझता हूं कि इसको माननीय 
मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे । 


श्री सोहनलाल गोतस-.-माननीय ठाकुर सलखानासह जो के कहने के बाद तो 
में इसको अवदय स्वीकार करूँगा ही । भुझे स्वीकार है । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रशव यह है कि खंड € में प्रस्तावित नयो धारा 3-0 को 
उपधारा ( £ ) निकाल दी जाय और उसके बाद के (8), (7 ) और (3) 
को क्रामसदझाः (8) ,(£ ) और (7४ ) कर दिया जाय। 


(प्रदल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री नारायणदत्त तिवारी-..औमन, में आपकी श्राज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना 
चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तुत नयी घारा 3-0 के पहले प्रतिबंध के बाद निम्नलिखित 
प्रतिनन्ध बढ़ा दिया जाय-- 

४६ ए70चा068606 प्र (9६ 70 (06 0०856 ० (/0 (6 वाउतुप्दास्‍९2४007 शाद्या! 
७2०५९ 88 500प्न 85 (6 घणशह्क्षा5 ध8 फथा6. 7 

श्रीमन, जो धारा १३-डी की उपधारा (एच) है वह इस प्रकार है-- 

४ (9) ३85 व शाारद्वा5 70 (6 एछवफ्रालां ए ।प्रगाटएछआ 75 07 ०7067 त068 ३7 
8%0885 ० 0०76 फ्रट्चधाए5.. 66470 0 जाता 5९००7 66 8070725 


तो इसमें कोई भी सतदाता सेम्बरी के लिये खड़ा नहीं हो सकता शअ्रगर बह 
स्यनिसिपल टेक्‍्स न दिये हो और जिसमें कि धारा १६६ लाग होती हो । लेकिन मेरा 
यह विचार है कि अगर वह म्युनिसिपल टेकक्‍्स के जो एरियर्स हें उनको दे देता हैं तो 
उसके संबंध में जो प्रतिबन्ध है, डिस्क्वालिफिकेशन है वह हट जानी चाहिये । श्रगर वह 
एरियर्स दे देता है तो उसको भी यह सौका मिलना चाहिये कि वह मेम्बरी के 
लिये खड़ा हो सके, सें समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का भी यह इरादा होगा और 
सुझे आदा है कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे । 


श्री मोहनलाल गौतमस---मुझे यह संशोधन मंजूर है भौर इससे बहुत सी खराबियां 
हर हो जांयगी। इसलिये में इसको संज़र करता हूं। 


श्री उपाध्यक्ष-.प्रदच यह है कि खंड € में प्रस्तुत नयी घारा 3-70 के पहले प्रतिबन्ध 


के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय- 
*ए्ठ्शंव०6ठ च्रि6 पारा 70 06 0०35९ ए' () (6 गड्त॒ुप्द्यागरीद्याएप आधा 
89388 85 3007 838 एल ध्ाएशशाड 276 ७०४४५. 7 


(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ । ) 
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श्री पुत्तलाल (जिला श्रागरा )--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, मे श्राप को आज्ञा 
से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड € द्वारा प्रस्तावित नयी घारा 3-॥2 के अंत 
में मिस्नलिखित नयी उपधाराएं (£) और (7) जोड़ दी जाय॑--- 


४ ८ [/८) ग5 ऊल्हा ब[ए02९०5 एफ 8 ए०ए0फ्रशाण्यां एएपा, एा 9छ98 (0 56 7 
घा50०प्00. पं: 


(0) [5 7200 25 प्रध्था$8 एणा 8४2०: 


जैसा कि मुझ को ज्ञात है यह जो कानून बन रहा है यह जनरल एलेक्शंस को 
लेते हुये चल रहा हैं । उसमें ऐसा था कि जो आदमी कि शभ्रनसाउंड माइंड का हो बह 
एलेक्दांस में नहीं खड़ा हो सकता है। दूसरी बात यह भी हैं कि जो मेंने यह रखा है २५ 
साल से एज कम न हो, यह भी उसमें ह ओर जब हस उसके साथ साथ चल रहे हैं तो हमें 
यह डिसक्वालिफिकेशन भी सान लेना चाहिये। और यह जो संशोधन मेंने नयी उपघाराओं 
को जोड़ने के लिये रखा हैं इसको स्त्रीकार कर लिया जाय । 


श्री मोहनलाल गोौतस्त--.मालनीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पहली बात का संबंध 
है बह शामिल है क्योंकि जो एलेक्टोरल रोल असेम्बली का होगा उससें कोई अ्रनसाउंड 


..] 


माइईंड वाला नहीं होगा। यह है पीपुल्स रेप्रेजेटेशन ऐक्ट, १६५०, क्लाज़्ञ १६ (बी) 
" [3 एण प्रा50प्रा प्राप्त एव डाॉँद्यात॑ंड 50 तटीवाठट0त0 0५9 8 ए०7फएशंशा ०0प्र, ? 
तो जो अ्रनसाउंड माइंड का होगा वह असेस्बली एलेक्टोरल रोल में नहीं रहेगा, 
श्रौर जब एसेम्बलो ऐलेक्टोरल रोल में नहीं आयेगा तो म्थुनिसिपेलिटोी के एलेक्टोरल रोल 
में नहीं आयेगा । इसलिये इसकी यहां आवश्यकता नहों हे । 
जहां तक दूसरी बात का संबंध है २५ से कस एज का आदमी वोटर तो हो सकता 
लेकिन प्रेंसिडंट की उम्र तो सुकरंर ही हे। इस लिये में इन दोनों चीजों को संजर करने 
असमर्थ हूं । 
श्री पुत्तलाल--में बापस लेंता हूं । 
(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री रामनारायण त्रिपाठी-.....उपाध्यक्ष महोदय, सें श्राप को श्राज़्ा से यह संशोधन 
उपस्थित करता हूं कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 3-7) में प्रतिबन्ध के पहले 
निम्नलिखित नयी उपधारायें जोड़ दी जाये--- 


४ (6) 8385 एटशा एणाशंएाड0 (07 ए०गर/ब्रश्ध्यगाएए बा णी फीड फएा०ण्पंह्रणा5ऊ ० 
(॥जां) 5प्रजण€5 07 एजाएएण 65 ए पा शिंवांड: णए एवं (00५77. 


अहम 


(() ४88 ०8ल0ा एणाएंटॉटत 0 9930एए-यआपव्टा08- ! 


उपाध्यक्ष महोदय, यह नई उपधारायें जो मेंने जोड़ने का संशोधन रखा है वह १३-डी में है 
जिसमें तरह तरह की डिसक्वालीफिकेदन्स का वर्णन है । यह ऐसा शअ्रहम संशोधन है जिसमें ब्लेक- 
सारकेंटिंग या किसी भी सिविल सप्लाईज़ के ऐक्ट के सातहत जिस पर सुकदमा चलाया 
जा चुका हु श्रेर जिन को सज़ा हो चुकी है, उनको भी इन चुनावों में खड़ा होने का श्रघिकार 
नहीं होना चाहिये, यह इस का मतलब है। उपाध्यक्ष महोदय, १३-डी में जितने भी प्रकार 
की डिसक्वालीफिकेशंस का वर्णन किया गया है उसमें यह नयी उपधघारा की संक्‍ल- 
फिकेशन किसी से भी कम महत्व को नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, हम तो निश्चित मत के 
हें कि ऐसे लोगों को तो वोटर भी नहीं होने देना चाहिये श्रौर उनसे फ्रेन्चाइज्ञ का श्रधिकार 
भी ले लेना चाहिये जो कि जनता के साथ किसी कन्द्रोल या सिविल सप्लाईज़ ऐक्ट के 


उत्तर प्रदेद म्युनिसिपेलिदीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ २५१ 


मातहत बईमानी करके श्रनुचित फायदा उठा करके ओर जनता को धोखा दे करके तरह तरह 
के बेंजा फायदे उठाते रहे हैँ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को जो कि ब्लेकमारकेंटिंग 
में इण्डल्ज होते हें या इस तरह के कण्ट्रोल के प्राविजन्स को तोड़ते हें उनके लिये जितनी 
भी सख्त से सख्त सजायें हो सकें दी जानी चाहियें। उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, 
श्राप को भी और सदन के सारे सदस्यों को भी इस बात की जानकारी होगी कि उनमें 
से कोई कोई तो ऐसे भयंकर रूप में काम करते हे कि उनको तो सही मानों में इन्सान भी 
नहीं कहा जा सकता। वें निकृष्ट पाप करते हें ओर उनको इस बात की भो परवा नहीं 
होती कि सौका आने पर एक पाव चावल के लिये या एक छंठाक अनाज के लिये किसी 
मनुष्य की चाहे मृत्यु हो जाय कोई मनुष्य जाड़े में ठिठुर ठिदुर कर परेशान हो, उसके पास 
पैसा न हो, लेकिन अगर उसके पास एक रूपये गज का कपड़ा हो, वे उससे ज्यादा से 
ज्यादा दाम लेंगें। अब इस बात से उनको इन्सानियत का दरजा भी नहीं दिया जा सकता 
अगर में इसको डिसक्वालिफिकेशन सें रखता हूं तो यह तो एक महत्वपूर्ण संशोधन हैं 
आर से उम्मीद करता हूं क्वि साननीय संत्रो जो इस को स्वीकार करेंगे । 


श्री मोहनलाल गोतस--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैरुसारकेंटिंग को बुरा समझने 
में जितने जोर से मबर साहब ने इस को पेश किया हें उसकी सें पुरी ताइद करता हूँ। 
ब्लैकसारकेटिग और उसके साथ जो दूसरी चीजें हें बह खराब हें और उनको जितनी 
जल्दी दूर किया जाय उतना ही अच्छा हे। लेकिन जिस प्रकार का यह संशोधन है उसमें 
बहुत सो कठिनाइयां हेैं। एक तो यह हैं कि ब्लेकसारकेंटिंग परमानेंग्ट चीज़ इस देश में 
नहीं होनी चाहिये उस को स्टेट्यूट पर रखकर यह कहा जाय क्ि इस देश में ऐसी ब्लेक- 
सारकेॉटिग है शोर यह हमेशा रहेगी, और उन लोगों को सज्भा दी जाय, यह कहां तृक 
मुनासिब होगा । दूसरी बात यह हैं कि ब्लेकमारकेटिंग में भी तरह तरह के कंसेज हूँ, 
कुछ टेकनिकल ऐसे हें जिन को सजा हुई। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, श्राप भी कहेंगे 
झोर सब कहेंगे कि इस तरह का वह झादसी नहीं हें जिसको कि आप वंचित कर दें। 
फिर लाइसेंस लेने वालों का जो विरोध किया हे यह भी. . .. 


श्री रासनारायण त्रिपाठी-.-बह म्‌व नहीं किया गया है। 
श्री मोहनलाल गोतम---तो इस लिये इस को यहां रखना मुनासिब नहों है। 


श्री पद्चयनाथ सिह (जिला आजमगढ़ )--उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी 
जी ने जो तोन बातों के लिये कहा हैं, पहली बात तो यह है कि “हेज्ञ बीन चालान्ड फार 


कन्दबानग 
श्री उपाध्यक्ष---कन्विक्टेड कर दिया गया है। 


श्री पच्मनाथ सिह---_लाइसेंस भी जोड़ दिया गया है? 

श्री उपाध्यक्ष--वह अभी सूव नहीं हुआ है । 

श्री पद्मनाथ सिह--.--लहज्॒ कन्विक्टेड के बारे में मुझे कहना था। कन्विक्शन 
जो होता है कोर्ट्स से माननोय सदस्य इस को स्वीकार करेंगे कि बह बिल्कुल 
ऐसा होता हो जिसमें कोई नुक्ता न रखा जाना अ्रसम्भव हो। जो फंसले होते हैं श्रौर 
अदालतों में जो काम करने वाले हें थे जातनतें हैं कि एक कोर्ट का फंसला 
झपील में दूसरे कोर्ट से रह हो जाता है श्रौर फिर उस पर झआागे बढ़ते बढ़तें 
झाखिर तक कभी टेक्निकल ग्राउंड पर खत्म हो जाता हूँ कभी फंक्ट्स पर खत्म हो 
जाता है इसके अलावा जो कनविक्ट हुये हैं वें पब्लिक की निगाहों में कंसे हूँ इसको 


२५२ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


श्री पच्चननाथ सिंह] 
दिखाने का उन्हें एक अवसर मिलना चाहिये। एक झौर बात हे कि कोई एक व्यक्ति 
किसी एक कारण से तो कन्विक्ट हो गया लेकिन जीवन के और भागों सें बह ईसानदार 
है जनता का प्रिय है, और सद्व्यवहार और सदाचार का सबत दे सकता हे तो ऐसी 
परिस्थिति में किसी एक भामले सें अगर वह दुर्भाग्य से कॉन्विक्ट हो गया हे । 


श्री ऐज्ाज़ रसूल --तो ब्लैकमारकेंटिंग को सपोर्ट कर रहें हे आप ? 


श्री पदानाथ सिह-..-में ब्लेक्साकेंटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी 
आादसो ने अगर जीवन में ऐसी गलती कर दी हो ओर फिर वह सुधरना चाहता हो तो क्या 
उसे सुधरने का अवसर नहीं देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिनका कन्विक्शन 
होता है उसके बाद यह तो देखना ही चाहिये कि पब्लिक के सामने जाकर वे जनता का 
सहयोग प्राप्त कर सकते हैँ या नहीं। इसलिये में समझता हूं कि इस संशोधन के पीछे जो 
रूप भ्राया हुआ है वह कुछ अच्छा नहीं होगा श्रोर जनता के सामने उसे जाने देने का अवसर 
सिलना चाहिये । 


श्री नारायणदत्त तिवारो--श्रीमन्‌, मुझे आ्राशा नहीं थी कि साननीय मंत्री जी ऐसे 
निर्दोष संशोधन को भी अस्वीकृत कर देंगे। सदस्यता के लिये खड़े होने के लिये जितने 
भी प्रबन्ध हमने अ्रभी तक लगाये हैं और स्वीकार किये हे उनमें यह सब से श्रावदयक प्रतिचन्ध 
था। में तो यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता का और हसम सभी का 
भर सरकार का भी यह उद्देंदय था श्र आज भी है श्र भविष्य में भी बना रहेगा कि 
इस प्रकार की सभी कार्यवाही रोकी जाय जिसके कारण चन्द लोग दहाहरों में बैठ कर हमारे 
झ्रारथिक ढांचें पर छा जायं, उसको विकृत करें श्रौर एक आर्थिक कोढ़ के रूप में हमारे 
ससाज में और आर्थिक संघटन में फेल जायें। ब्लैकसारकंटिंग के संबंध में ग्रगर किसी व्यक्ति 
को सज़ा हुई हो तो इस सें तो में यह समझता हूँ कि यह सब से बड़ी डिस्क्वालिफिकेचन 
होनी चाहिये श्रोर ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह हमारे चुने हुये प्रतिनिधि के रूप में नहीं जाना 
चाहिये । मुझे याद है, श्रीमनू, साननीय पंडित जवाहरलाल जी के वे दाब्द जो कि 
उन्होंने समय ससय पर दोहरायें और कहे कि ब्लेकमारकेट करने वाले जो इस देदा में हें उनको 
फांसी पर चढ़ा देना चाहियें। यहां तक उन्होंने कहा कि सब से नज़दीक वाले पेड़ पर उनको 
फांसी पर चढ़ा देना चाहिये। मान लिया थोड़ी देर के लिये कि हम उन्हें फांसी पर न 
चढ़ायें और केवल सज़ा ही दें, तो क्या हमें उनको एक डेटरेण्ट पनिद्यार्मेंट भी नहीं देना 
चाहिये ताकि भविष्य में ब्लेकमारकेंट को प्रवृत्तियां कम हों ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 
स्टेट्यूट पर परमानेण्टली इसे नहीं रख सकते और हमें यह नहों मानना चाहिये कि ब्लैकमारकेट 
परमानेण्ठ रूप से इस देश में चलता रहेगा। में उनकी भावना की कब्र करता हूं, उनके 
विचार हैं कि ब्लेकमारकेंटिंग इस देश में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिये, ठीक है । लेकिन 
इसका श्रर्थ यह तो नहीं हैं कि आज देश में ब्लैकमारकेदिंग नहीं हे । ब्लैकमारकेटिंग होती है 
शभ्रोर लोगों को सजा मिलती है। रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हें श्रौर सवालों के जवाब 
सें भी साननोय सिविल सप्लाइज्ञ मिनिस्टर बतलाते हें कि इतने केसेज हुये और इतने 
सो आवसी प्रासीक्यूट किये गये। कभी कभी सनन्‍्थलो रिपोर्ट भी निकलती है। तो सें माननीय 
मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सेकड़ों व्यक्ति जो कि पिछले सालों में ब्लेकमारकेंटिग 
के बड़े बड़े मुकदमों में फंस चुके हैँ या जिनको सज्ञा मिल चुकी है उनको मंत्री जी चाहते 
हैं कि ये हमारों नगरपालिकाओं के दासन में भ्रक्षणय रूप से घुसने का अवसर पा सकें ? 
में समझता हूं कि यह श्रच्छा नहीं हे । इसलिये में संत्री सहोदय से अ्रपील 
करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर दोबारा पुनः विचार करें श्रोर कस से कम 
इन दो संदोधनों सें किसी एक को अवद्य सान लें--- 
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श्रगर बह पहले को नहीं मानते हें तो दूसरें को तो अवद्य ही उनको समान 
लेना चाहिये और हमें आशा है कि वह इसको श्रवत्॒य स्वीकार करेंगे। श्रब तो हमने 
चालान्ड दब्द को भो हटा दिया है श्लनौर उसके स्थान पर कंविक्टेंड दाब्द को इस्तेमाल 
किया हे। ब्लेक सारकेटियग करने वालों की समाज में इतनी भी इज्जत नहीं होती है कि 
बह असेम्बली में जा सकें, स्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सें जा सकें तो उनकी सनोवृत्ति 
में परिवर्तत होगा और वह सोचेंगे कि हमारी समाज में इज्जत कम हो रही है तो ब्लेक- 
मारकेंटिंग करने में रुकावट होगी। इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि सदन इस संशोधन के 
पक्ष सें राय दे और साननीय संत्री जी इसको कब॒ल कर लें। 


आओ रामकुसार शास्त्री (जिला बस्तो)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
इस सदन के समक्ष उपस्थित हैं उसका सें हृदय से समर्थन करता हूं। इस सदन में अनेक 
बार इस प्रकार की बहस हुई हे कि हम इस सूबे को अगर स्वस्थ बनाना चाहते हें और 
यहां के शासन को नीचे से लेकर ऊपर तक यात्री लगरपालिकाओों से लेकर दिघान सभा 
झौर पालियासेंट तक जो भी शासन प्रणाली है उसको स्वच्छ बनायें और जो हम 
स्व॒राज्य का स्वप्न देख रहे हें उसका असली रूप देखें । तो हमें यह चाहिये कि चाहे दुनियां 
उसके साथ हो लेकिन हमें ऐसे आ्रादमी को हटा ही देना चाहिये जो ब्लैकमारकंट करता 
हो । खास तौर से करप्दान वगरह के मामलों सें हम लोगों से इस सदन सें कई बार 
श्राचाजें बुलंद की हें। 
हमारे मंत्री सहोदय कहते हैं कि ब्लेकसारकेट में सजा पाये हुये लोगों 
के कई रूप हो सकते हैं श्रौर वह कोई ज्ञास्वत चीज नहीं है यानी अर्से तक टिकने चाली 
चीज़ नहीं हें। लेकिन में तो कहता हूं कि वह शझर्से तक टिकने वाली चीज हैं। जब हम 
इस सदन सें दूसरे देशों का इतिहास लेकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हें तब हमें 
ऐसे प्रदन पर दूसरे देशों का उदाहरण देना ग्रावद्यक है। बेल्जियम, इंग्लेंड, जर्मनी, जापान, 
झोर अमेरिका वगेरह में हम तरह तरह को डेमोक्रेसी के रूप देखा करते हैं। क्‍या चीन 
हमारे यहां से नजदीक नहीं है। बहुत से हमारे देश में वहां से लोग लोटकर शआआराये हैं 
ओर उन्होंने यह नम॒ना हमारे समक्ष उपस्थित किया हैं कि वहां जमींदारों से ५/५ वर्ष 
तक बोट देले का भ्रधिकार छीन लिया गया। शझ्ाज हमारे यहां ब्लैकमारकंट करने वाले लोग 
जब कि देश में अ्रश्न की इतनी कसी है, लोगों के पेंट काठतें हें और अन्न को चुराकर 
छिपा कर अलग ले जाते हें। तो मोरल टरपीट्यूड की डिसक्यालिफिकेशन लगाई जाय। में 
तो यह चाहता हूं कि यह लोग जो जीवन की ह॒त्या करने बाले लोग है, इन पर डिसक्वालिफिकेशन 
लगानी चाहिये। आश्राजकल ब्लेकसारकेंट के सासले में श्रदालतों में शहादत नहीं मिलती है । 
उनमें से इक्का दुक्‍्का कामयाब होते हैं। खर क्रापने उनके लिये कोई रोक नहीं लगाई हे तो में 
समझता हूं कि शासन ठीक तरह से चल नहीं सकता है। इस लिये में थोड़े में ही माननीय 
मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि और बातों को आप भले हो छोड़ दीजिये लेकिन ब्लैकमारकेट 
से हमारे देश के शासन में एक घन लग गया है और उससे हम बदनाम हें । इसलिये 
इनको कहीं न कहीं रोकथास करनी ही चाहिये । यानी बोठ देने के श्रधिकार स 
वंचित रहें । 
यह नगरपालिकाओं के चुनाव का अवसर आया हें | हमारे मंत्री महोदय 
फाफी प्रोग्रेंसिव हैं और उत्तम ज्म्नफ्क्ज्ल्ह रखते हें ॥ तो वह विचारधारा 
रखते हुये कि यहां की शासन प्रणाली ऊंची हो और जिन लोकल. बाडीज 
का द्ासन भार उनके सुपुर्द हैं, वहां ज्लेकसारकेटियर्स जो हें, जो कंविक्टेड 
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[श्री रासकुमार शास्त्री] 
(सजा पाये है) भी हे जिसमें किसी किस्स का सन्‍्देह नहों है, जो स्पष्ट हो चुका है और जो 
समाज के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैँ उनके लिये डिस्ववालिफिकेशन रखना शझनिवार्य है। 
इस वास्ते में इस संशोधन का समर्थन करता हूं और माननोय मंत्री जो से प्रार्थना 
करता हूं कि जिस प्रकार से भी हो जो भी उपयुक्त जगह हो वहां वह इस रोक को रख दें। 
इससे उपयुक्त भश्रवसर गब नहीं आ सकता । 

श्रो जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया )---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से माननीय 
रासनारायण जो के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 


श्री सोहनलाल गोतस----रामनारायण जी का कोई संशोधन इस सदन के सामने 

नहीं हे । मर 
श्री जगज्माथ सल्‍ल---रामतारायण जी का ही संशोधन है, शायद श्राप भूल गये मुझे 
बड़ा ताज्जुब हुआ जब मंत्री जी खड़े हुये बोलने के लिये और उन्होंने एक दलील दी 
कि हमारे ऐंकक्‍्ट में बुलेकसारकेट वाली चोज नहीं आनो चाहिये क्योंकि यह बहुत खराब है 
और हम चाहते हे कि यह बहुत जल्दी बन्द हो जाय लेकिन श्रगर यह चोज ऐक्ट में आयेगी 
तो बहुत दिनों तक रह जायगी। श्रजीब यह उनका श्राग्युमेंट है। श्रगर  ब्लेकमारकेट 
हमारे देश में है इस वक्‍त चल रही है ओर जो जरूर चल रही है और उसके लिये अगर 
श्राप कायदा कानून बनाने के लिये बेठें तो यह कह कर इसको हटाने को कोशिज्ञ करें 
कि यह खराब चीज है, इस लिये कानून में आना ही नहीं चाहिये। यह श्रजोब आ्युमेंट है। 
मंत्री जी ने उस रोज अपने आग्युंसेंट में कहा था, अपने आश्युमेंट में कि साहब अकाल पड़ 
जाय तो दो दो साल रोकना पड़ेगा। तो श्रकाल ऐसी चोज को बह चाहते है कि वह 
देश में आये और अकाल को ग्राप बार बार दोहरा सकते हे जिससे हर एक साननोय 
सदस्य इस सदन का नफरत करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, वह शब्द 
तो श्राये लेकिन यह ब्लैकमारकेंटिंग वाला शब्द न आये। अजीब हालत है । अ्रगर आप 
दरअसल चाहते है कि हिन्दुस्तान में ब्लकमार्केटिग खत्म को जाय तो श्रापको हर तरह से 
इसको डिसकरेज करना होगा। हर तरफ से इस बात का प्रयत्न होना चाहये कि जो 
ब्लेकमार्केटिंग के लिये सजा पाये हों उनको कभी भी श्रख्तियार न होना चाहिये कि वे 
म्यनिसिपेलिटी के किसो भी पद के लिये खड़े हो सकें। यह संशोधन एक साफ सा संशोधन 
है। हमारे एक सित्र ने इस बारे में कहा कि साहब नीचें की कोदस से सजा हो जाती 
है लेकिन ऊपर की अ्रदालत से सब खारिज हो जाते हैं। इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिये। से श्रषषको बतलाऊं कि शअ्रपेलेट कोर्ट सेंजब तक वह चीजें खत्म नहीं हो जाती 
तब तक कंविक्शन नहीं माना जाता है। तो इस तरह की दलील देने से काम नहों चलेगा। 
अध्यक्ष सहोदय, में आपको बतलाऊं कि एक श्रादसी जिसने २५ सों दूकानें ए०पी० 
रादन की ले रखी थीं उसने लाखों रुपये ब्लेकभाेट करके कस्राये । उसको हम लोगों 
ने जाकर पकड़ा । तोन चार सहीने हुये गवनेंमेंट की तरफ से विधान सभा के सदस्यों को 
यह अखि्तयार दिया गया था कि वह लोगों को जा कर पकड़ें। उनको फूड अफसर 
बनाया गया था। एक दिन इस पर यहां सदन में बाते भो हुईं । गवर्नमेमेंट की तरफ से 
कहा गया कि किसी ने जाकर पकड़ा ही नहीं । में खुद गया था और जाकर पकड़ा लेकिन 
उन श्रादसियों पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया। इस किस्म से जो लोग श्रनुचित काम 
करते हैं ओर जनता को ब्लेकमारकेट करके परेशानी में डाल देतें हैं ऐसे लोग भी अगर 
स्युनिसिपेलिदीज में खड़े हो सकें श्रौर जिस तरह से वह चाहें श्रपने पद का दुरुपयोग 
कर सके ओर आगे चलकर श्रपने पद को वजह से ब्लेकमराकेट को बढ़ाने की कोशिश 
कर, क्‍या यह बात यह सदन कभी भी पसन्द कर सकता हैँ कि इस किस्म की चीजें हों। 
मे समझता हूं कि सदन का हर एक सदस्य इस बारे में एक राय का 
होगा कि जो ब्लैकमारकेटेंग करता है उसको इस बात की इजाजत नहीं होनी 
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चाहिये कि वह किसी म्युनिसिपेलिटी को किसी जगह पर खड़ा हो सके। और अगर उसको 
इजाजत मिलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में, हमारे नगरों में ब्लैकमारकेंटिंग 
खूब बढ़ेगी और जहां पर वह जायेंगे बह जाकर सनमाना करेंगे। इन दाब्दों के साथ में 
श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और प्राह्मा करता हूं कि माननोय 
मंत्री जी इस पर फिर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और इस संशोधन को स्वोकार करेंगे 
क्योंकि इसको मानने से कुछ मौका ब्लेकसारकेंटिंग के बन्द होने का उपस्थित हो जायगा। 


श्री रामनरेंग शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी दल 
को तरफ से श्री रामनारायण त्रिपाठी ने रखा है जहां तक उसकी भावनाओं का संबंध 
है वह बहुत सुन्दर भावना रखने वाला संशोधन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देह के अन्दर 
जहां तक इस सरकार का संबंध हे, वह केबल ब्लैकमारकेंटिंग में सजा पाये हुये आादमियों 
को हो समझती है, केवल उन्हीं को नहीं बल्कि में तो उनसे भी आगे जाना चाहता हूं 
जितने और भी लोग हें जिनको किसी किस्म को इसम्मारलिटी के अफेन्स में सजा हुई है 
या पकड़े गये हें वह सब म्युनिसिपल बोर्ड या किसी चुनाव में खड़े होने के अयोग्य हें। 
में हाउस के सामने यह बात नहीं रखता कि विरोधी दल ने अपने इस संशोधन में उस किस्म 
के आफेन्सेज़ को अच्छा समझा है वह तो इस ऐक्ट के झनन्‍्दर हैं। जहां तक हमारी सरकार 
का संबंध है हमारी पार्टी के चुनाव सें यह नियम हैँ और सदन के सदस्यों के लिये भो 
नियम है कि जो आदमी ब्लेकमारकेंटिंग में सजायाफता हो वह किसी पद के लिये खड़ा 
नहीं हो सकता। जितने लोगों को इस्मारेल आसफंन्सेज़ में सजा सिली हुई है वह इसमें 
नहीं भा सकते हें । श्रब॒ आप इन शआफेन्सेज़ को ऊंची जगह पर रखते हे या नीची जगह पर 
यह दूसरी बात है। में तो इस संशोधन की सावनाओों को सुन्दर बताता हूं ओर इस सदन 
से और साननोय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह एक ऐसा संशोधन और 
लें शायें जिससे हर चोज साफ हो जाय। केवल ब्लेकमारकेंटिंग सें सजा पाया हुआ आदमी 
ही नहीं बल्कि जिन्होंने और आफेन्सेज में सजा पायी हो उनको भो इसके अन्दर रख देना 
चाहिये । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज अगर इस किस्म का संशोधन भवन 
में इस तरफ से 'रखा गया होता तो दूसरी तरफ से यह पुकार होती कि ऐसा नहीं होना चाहिये 
ओर श्रगर ऐसा कर दिया जायगा तो इससे गलत आदमी पकड़ लिये जायेंगे। यह आवाज 
विरोधी दल की तरफ से उठायी जाती । इसके विषय में जहां तक हमारा संबंध हे हम अपने 
माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हें कि वह एक ऐसा संशोधन ले आयें जिसमें हर एक 
चीज साफ हो जाय। श्रगर इस्सारेलिदी की बात इस ऐंक्ट के अन्दर है तो वह इतनी साफ 
नहीं हे तो में आपके द्वारा माननीय मंत्रो जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक संशोधन 
लाकर इस तरह की जितनी भी चोजें हों उन सब को वह डिसक्वालिफाई कर दें ओर 
में साननोय रामकुसमार जी शास्त्रों से सहमत हूं कि अगर ऐसी चोजें ऐक्ट में आ जायंगी 
तो उनके आने से समाज के अन्दर एक लहर पेदा होगी और एक भावना शआवेगो, 
चाहें वह डर से हो या किसी और कारण से हो लेकिन उससे समाज का सुधार होगा 
ओर उसके बाद लोग जरा सा घबरायेंगे, अश्रगर कोई ऐसा ही बेहया हो कि मेम्बर होना 
ही न चाहता हो और ब्लैकमारकेटिंग ही करते रहना पसन्द करे तो दूसरी बात है, ऐसे श्रादमियों 
के लिये वहां कोई स्थान नहीं होगा । इन छाब्दों के साथ से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर थोड़ी 
सी सफाई हो जाय तो अच्छा है। 


श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला श्राजमगढ़ )--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, हमारे साथी 
क्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है में उसका समर्थन करने 
के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय रामकुमार जो जास्त्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात 
सदन को बताई है और में समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को उतकोी बात अवदय 
हो सान लेनी चाहिये क्योंकि ज्ञासत्री जो उस दल में बेठने वाले व्यक्ति हें जो सरकार का 
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[शी रामसुन्दर पांडेय] 

साथ देता है । श्री रामनरेश शुक्ल ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि वह चाहते 
क्या हें, पता नहीं चला कि उन्होंने विरोध किया या समर्थन किया। वह शायद इस 
दावपेच में रहते हें कि क्रान्तिकारी भी रहें श्रोर सरकार का विरोध भो न करना पड़े। 
भवन के सासने जो उनका भाषण हुआ है वह इस बात को साबित करता है और इस बात का 
चोतक है कि पता नहीं लग सकता कि वह किस तरफ बहते हैं एक दुधारी राजनीति तेज 
तलवार हें उस पर चलना कठिन है। माननीय शुक्ल जी नहीं बच सके। जो कानून उपस्थित 
है अ्रगर वह उसका समर्थन करते हें तो वह माननीय मंत्री जी को नजरों में भ्रच्छे 
सकते हैं लेकिन जब वह बाहर जायंगे या श्री रामकुमार शास्त्री जी जैसे द्सों के सा 
आयेंगे तो उनकी बदनामी होगी, इस लिये उनकी समर्थन की भी हिम्मत नहों होती । 
दूसरी तरफ बह त्रिपाठी जी के संशोधन का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि विरोधी दल 
वाले चाहे कितनी भी उत्तम बात रखें उसका समर्थन करना तो उनके विचार और बुद्धि 
के परे है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने बहुत गोर से साननीय शक्ल जी फे भाषण 
को सुना। शुक्‍ल जी फरमाते हे कि यदि इस प्रकार का संशोधन हमारो पार्टो की ओर से 
थ्रा जाता और मंत्री जो उस में कुछ संशोधन करा लेते तो में उस का समर्थन करता । में आप 
के द्वारा . ........ . 


आर रासनरदा शुकक्‍्ल-..-मेंने यह बात नहीं कही कि हमारो पार्टी को तरफ से यह 
संशोधन श्राता तो में इसका समर्थन करता और चंकि उधर से श्राया है इसलिये इसका 
विरोध करता हूं। 


श्री रामसुन्दर पांडेय---में तो उस वक्‍त बहुत ताज्जुब में पड़ा जब यह संशोधन यहां 
उपस्थित था कि राजनीतिक पार्टियों से संबंधित या विचार धारा का कोई व्यक्तित हो और 
यदि' उसका इस कारण निष्कासन किया गया हो तो वह म्युनिसपल चुनाव में खड़ा हो 
सकता हे। 


अ्रसेम्बली और पालियामेंट के चुनावों में ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं । सानतीय स्वशासन 
मंत्री और बहुत से सम्मानित सदस्यों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। श्राज इस ऐसे 
सुन्दर संशोधन का कि जो लोग चोरबाज़ारो में सज्ञा पाये हुये हों उन्हें नगरपालिकाश्रों 
में खड़ा होने की श्राज्ञा नहीं होना चाहिये । विरोध किया जाता है, दूसरों ओर माननीय 
स्वद्ञासन मंत्री ऐसे व्यक्ति और उनके बहुत बड़े माननोय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू 
ऐसे व्यक्ति बीसियों सभाओञ्रों में यह फरमा चुके हें कि जब हमारे हाथ भें सत्ता भ्राजाबेगो 
तो चोरबाजारी करने वालों को फ्रांसो के तख्ते पर लटकाया जायगा। में उपाध्यक्ष महोदय, 
झरापके द्वारा साननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें जवाहर लाल जी जंसे बड़े नेता जो 
देदा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना और अ्रसल करना चाहिये। 
यदि यह संशोधन अ्रस्वीकार किया जाता हैं तो इसके मानी यह होतें हें कि हमारे देदा सें चोरबाजारी 
करने वालों को हिम्मत बढ़ेगी। इसके नामंजर होने से चोरबाज़ारी को प्रोत्साहन मिलेगा। 
ऐसे लोग हमारी नगरपालिकाओों पर कब्जा कर लेंगे जो चोरबाजारी करके धनवान 
हो गये हैं। सदन के सभी सम्सानित सदस्यों को श्रनुभव है कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम 
करने बयालें व्यक्ति बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे हों शौर पेसा खर्च करके 
राजनीतिक संस्थाओ्रों पर कब्जा कर लें। हां, साननीय मंत्री जो ऐसे व्यक्त श्रपवाद स्वरूप 
हैं। यदि इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो इसका श्रर्थ यह होगा कि ऐसे चोरबाजारी 
करने वालें लोगों को छोड़ा जा रहा है कि थे चोरी करें और सजायें भोगें लेकिन अ्रपने 
पैसे के बल से नगरपालिकाझों पर कब्जा कर लें और नगरपालिका पर उनका अश्रधिकार 
होने के बावजूद भी भ्रपना काम अच्छी तरह से चला सकें। उसमें कोई रुकावट न हो। 
में निवेदन करूंगा कि साननीय स्वशासन मंत्री जी को इस संशोधन पर गस्भोरत।/पूर्वक 
विचार करना चाहिये। श्रवस्था बड़ी नाजुक है। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है 
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तो हमारे देह में चोरों को ताक़त मिलती है। इसके मान्री होते हैं कि राजनीतिक पार्टियां 
ऐसे लोगों के अखाड़े बन जायें, हमारी म्युनिसिपेलिटियां ऐसे लोगों के अ्रखाड़े बन जावें, 
जो सदा चोरबाज्ञारी करते रहे हों और करते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर जनता हंसेगी 
इस फानून को सुनकर कि ऐसे लोगों को रास्ता दिया जा रहा हें उन्हें अधिकार दिया जा 
रहा है जो चोरबाज्ञारी करते हें और उनके हाथ में लाखों को आबादी वाले नगरपालिकाओं 
का दासन दिया जा रहा है कि वे उनका इन्तज़ाम करें, रहने सहने और जीवन का। में सदन 
का भ्रधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन आपके हारा सम्मानित सदस्यों से और सरकारी 
फ्सियों पर बैठे हुये सदस्यों से और खास कर माननीय मंत्री से, निवेदन करना चाहता हूं कि 
साथी आर रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन को स्वीकार कर लें। 


यह एक कसौटी का संशोधन है क्‍योंकि शअ्रगर यह संज्ोधन स्वीकार नहों किया 
जायगा तो यह साबित होगा कि सरकार चोरबाज्ञारी को प्रोत्साहन देना चाहती हे। इन 
शब्दों के साथ, साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस श्रपोल को दुहरातें हुये यह भार्थना 
करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय । 


श्री परिपूर्णाननद वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्राप से अ्रनुमति चाहूंगा 
कि इस सोौजूदा संशोधन के स्थान पर एक दूसरा संशोधन उपस्थित करने की श्रनुज्ञा प्रदान की 
जाय । ओऔमन्‌ वह इस प्रकार हे--- 


खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 3-7) के प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी 
उपघारा जोड़ दी जाय-+- 
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ओमन्‌, इस संशोधन के पेंद्रा करने का मेरा केवल एक उद्देश्य हैं बह यह कि 
अभी साननीय जअिपाठो जी ने एक बहुत ही श्रच्छा सुझाव भवन के सामने उपस्थित 
किया हैं कि चोरबाजारी को एक अपराध स्वीकार करके उसको एक श्रयोग्यता सान ली 
जाय स्यु'नसिपेलिटी की उम्सीदवारी के लिये। श्रीमन्‌ चोरबाजारी सचसुच में इतना भोषण 
शख्रपराध है कि किसी न किसी प्रकार से राज्य को उसे ऐब स्वीकार करना पड़ेगा और 
ऐसा काम करने वालों को कोई न कोई कठोर दंड अवद्य दिया जाना चाहिये लेकिन इसके 
साथ ही साथ कई कानूनी दिक्‍कतें भी उपस्थित हो जाती हैं। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--...आ्रान ए प्वाइंट आफ आर्डर, जो संशोधन हाउस के 
सामने हैं श्रीमनू, उसके बजाय एक बिलकुल ही दूसरा संशोधन उपस्थित किया जा 
रहा है। यद्यपि उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन पहिले यही संशोधन लिया जाना चाहिये 
उसके बाद वह लिया जा सकता हें क्योंकि वह संशोधन मेरे संशोधन के अन्दर नहीं है बल्कि 
उसके बजाय एक नया संज्योधन ही पेंद्रा किया जा रहा है । 


श्री उपाध्यक्ष--क्या यह एक नया संशोघन है? 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---जी नहीं, वह नया संशोधन नहीं है उसी संशोधन फो दुसरी 
प्रकार से रखा जा रहा हे । 


आओ रासनारायण त्रिपाठो-...आऔसनू, मेरे संशोधन की जो द्ाव्दावलो है उसमें कोई 
संशोधन नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको पूरे तौर पर परिवर्तेन कर दिया गया हे। 
इसलिये पहले मेरे संद्ोधन पर बहस हो जाय । 
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श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---यह संशोधन नया नहीं है, श्रापने जो भाषा रखो है उसको 
बदल कर यह दूसरों भाषा कर दी गई है । इसलियें यह श्राल्टरनेट सजेशन है दूसरा संशोधन 


नहीं हे। 
शआरी उपाध्यक्ष-..में समझता हूँ यह संशोधन पर संशोधन हे। 


श्री वोरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी )--में प्रार्थना करूंगा कि संशोधन फिर से 
पढ़ दिया जाय । 


श्री परिपर्णानन्द वर्मा -..अश्रीसन्‌, सेरा संशोधन इस प्रकार है --- 


खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 3-[) के प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी 
उपधारा जोड़ दी जाय -- 
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श्री वीरेन्द्रपति यादव--.-माननोय उपाध्यक्ष सहोदय, साननीय परिपूर्णानन्द वर्मा 
जी ने जो संशोधन रखा हे वह स्वतः ही क्रम संख्या €० पर हाउस के सासने बिचारार्थ है। 
इसलिये जब उसका नंबर आयेगा तो स्वतः ही उस पर विचार हो जायेगा । इस समय उसको 
अवश्यकता नहीं हे । 


श्री उपाध्यक्ष -...सेंने मान लिया है कि यह संशोधन पेश है इसको समझते हुये 
मेने इसे पेश करने की इजाजत दे दी। परन्तु श्रब इस पर काफी वेधानिक श्रापत्तियां हो 
रही हैं । माननीय सदस्य को क्‍या कहना है ? 


श्री नारायणदत्त तिवारो--अ्रीमानू, नियम ११४ के अ्रनुसार आझ्रार्डर श्राफ अ्रमेंड- 
मेंट्स यह है-- 
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[संशोधवों का ऋम-संज्ोधन पर विधेयक के खंडों के क्रम के अनुसार, जिनमें ऋ्रदय: उन्तका 
संबंध हो, साधारणतया विचार किया जायगा और किसी ऐसे खंड के संबंध में यह प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा “कि यह खंड विधेयक का अंदा साना जायगा' ।] 


तो श्रीमनू, यह आडेर पहले से नियत है श्रौर साननीय रासनारायण अिपाठी के संशोधन पर बहस 
चल रही है । इस नियमावली सें श्रल्टरनेटिव अरमेंडमेंट के बारे में कहीं कोई चीज़ नहीं है 
इसके अलावा साननोय परिपृर्णनन्द जी, माननोय रामनारायण त्रिपाठी ज्ञो के संदोधन को हटा 
कर एक नया संशोधन रख रहें हें + यह अल्दरनेटिव श्रमेंडमेंट नहीं है बल्कि एक नया अर्मेंड- 
सेंट है । माननीय त्रिपाठी जी के दो संशोधन हैं । तो के० की जगह पर बे चाहते हैं कि उनका 
संशोधन समान लिया जाय और एल० को डिलीट कर दिया जाय । अगर माननीय परिपूर्णानन्द 
जी यह बतलातें कि उनकी मंद्रा यह है कि के० इस प्रकार से लिखा जाय और नोचें वाला जहां 
का तहां रहे तो बात दूसरी थी । लेकिन आप एक नया संशोधन रखना चाहते हें इसलिये 
श्रार्डर के हिसाब से साननोय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर पहले बहस हो जानी चाहियें। 


श्री सुल्तान आलम खां--.श्रान ए प्वाइंद आफ आडेर सर। सें अज़ कर रहा था 
कि जब चेयर नें इस बात का फैसला दे दिया कि यह अ्रसेंडमेंट ट्‌ अ्मेंडमेंट है और वह प्रसेंडमेंट 


उत्तर प्रदक्ष स्युनिसिपेलिदीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १९६५२ २५६ 


सूव भी हो गया तो फिर किसी बहस का सौक़ा बाक़ी नहीं रहता । दूसरी चीज़ में यह कह 
रहा था कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो श्रमेंडमेंट हे बहू जनरल है श्नौर जितने ऐक्ट हैं 
सब पर अप्लाई करता है, उसका स्कोप बड़ा है जब कि वीरेचद्रपति जी का अ्रमेंडमेंट इंडियन 
पेनल कोड के सोरेल टर्पोट्यूड में जो इनवाल्वड्‌ हें उन पर अप्लाई करता हैं । 


श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि यह अमेंडसेंट टु अमेंडमेंट है और इसलिये मेंने यह 
भी सोचा कि भवन एक तरह की दोनों बातों पर विचार कर ले । मेंने अ्रमेंडमेंट ट्‌ 
अमेडमेण्ट मानते हुये इसे पेश करने की इजाजत दे दी है । 

श्री नारायणदत्त हुतिवारी---पर यह सालूम तो हो कि वे अमेंडमेंट के ज्ञरिये किस 
दाब्द को हटाना चाहतें हें ? 


श्री उपाध्यक्ष--भाननोय परिपूर्णानन्द जी चाहते हें कि जो संज्ोधन पेश है उसके 
स्थान पर यह संजोधन रख दिया जाय । 


श्री परिपूर्णानन्‍दवर्सा--मान्यवर, जैसा कि सें पहले ही निवेदन कर रहा था कि मेरी 
जो के० को भाषा है उस भाषा को मेंने परिवर्तित रूप में सदन के सम्मुख रख दिया और साथ 
ही साथ यह भी निवेदन किया कि एल० वाला पोहोेन हटा दिया जाय । इसलियें में समझता 
हूं कि यह मेरा अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट सर्वथधा उचित हैं श्रौर सदन इसको स्वीकार करेंगा। 


एक सदस्य---जरा अपना अमेंडमेंट एक बार और पढ़ तो दें। 
श्री परिपर्णाननद वर्सा--मेरा संशोधन यह है-- 
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श्री उपाध्यक्ष---और दूसरा जो एल० है बह हटा विया जाय ? 
श्री परिपर्णानन्दवर्मा-जी हां। 


क्री नारायणदत्त तिवारी--क्ौन सा शब्द हटा रहें हैं चह॒ तो बतलावें। माननीय 
त्रिपाठो जी के दो संशोधन हें। 


क्री परिपूर्णानन्‍द वर्मा--मान्यवर, में यह निवेदन करना चाहता हूं कि साननीय 
रामनारायण त्रिपाठी जो ने जो संजझोघन उपस्थित किया हे वह हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
प्रदव विचार करने के लिये देता हैं । ब्लैकमारकेंटिंग बहुत बड़ा अभिशाप है, एक सामाजिक 
अभिशाप है और इस अभिज्ञाप से जितना शीक्र समाज मुक्तित पा सके उतना हो उचित 
और वांछतीय होगा और इसलिये श्रावरयक होगा कि कोई राज्य इस विषय में किसो न किसी 
प्रकार का ऐसा सामाजिक दंड नियुक्त करे जिससे यह अभिज्ञाप कम हो किन्तु साथ ही इसका 
एक कानूनी और बेधानिक विषय भी उपस्थित हो जाता हैं । में अपने साननीय मित्रों का 
ध्यान एक बहुत बड़े लेखक की एक विज्ञप्ति की ओर आकर्षित करता हूँ । समाजवादी दल 
के प्रधान लास्की ने इसके विषय में एक बहुत बड़ी सीमांसा की है कि ऐसा कौन सा अपराध 
हैं कि जिस अपराध को वास्तव में स्थायी मान कर उसके ऊपर कोई स्थायो उपाय किया जाय 
ओर किसे श्रस्थायी माना जाय और इस विषय का निरूपण करते हुये लास्की महोदय ने स्वयं 
कहा कि बहुत से अपराध जैसे व्लेकमारकेटिंग इत्यादि ये ऐसे अपराध हैं जिनको कोई स्थायी 
अपराध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके विषय में कानून बराबर बदलते रहते हें । 
श्राज किसी चीज़ का कंट्रोल है श्र उस वस्तु के लिये जो नियम हैं उनके उललघंन के लिये कोई 
अपराधी हो सकता है श्लौर कल दूसरे नियमों में उसका उल्लघंन अपराध नहीं बल्कि राज्य के 
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[ओऔी परिपूर्णानन्‍्द वर्मा] 

लिये और समाज के लिये बड़ा आवश्यक समझा जा सकता है । महंगी, तेजी ओर मन्दी के श्राथिक 
नियम जो होते हैं इन नियमों के संबंध में लास्की ऐसे प्रकांड विद्वाल का मत है कि यह ऐसी 
चलती चीज़ें है जिसके विषय सें समाज का क्या निदिचत सत हें कहा नहीं जा सकता । 
इसलिये श्रीमन्‌ में यह निवेदन करना चाहता हूं जेसे कि श्रर्थशास्त्रो ओर राजनीतिप्षास्त्री 
का भत होगा कि समय समय पर यह चीज़ें श्रोर इनका श्रर्थे भ्रस्थायी नहीं होगा । श्राजकल 
फे समय में आर्थिक और ऐसे नियम बनते रहते हैं श्रोर जो श्राज ज़रूरी होंगे लेकिन कल दूसरा 
होगा और इनको समाज और राज्य निश्चितत नहीं कर सकते। हमने जेसे नियमों का श्राज 
निरूपण किया है उसका कल क्या रूप होगा ? ऐसा ही सकता हैँ कि आज जो नियम हम 
निरूपण करेंगे वह कल बदलेंगे इसलिये यह आवश्यक हैँ कि सारल टरपोट्यूड का एक विधान 
बना दें जिसमें किसी चीज़ को जिसको आज हम अनैतिक कह सकते हें उस को कल हम नेतिक 
कह कर सामाजिक दोषों से मुक्त न कर दें ॥ इसलिये मेरा अनुरोध हैँ कि हमारे शास्त्री जो ने 
कहा कि ऐसे विषयों में हमें विदेशों की मिसाल से काम लेना चाहिये और में उनसे केवल यहो 
निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशों की सिसाल खासकर चीन की, इसके विषय में उचित नहीं 
होगी और यह शायद हमारी जानकारी जितनी है, उसकी सीमा के बाहर होगा। इसलिये कि 
जहां तक जमींदारों को वोट का श्रधिकार न देने का सवाल हूँ तो जहां चीन में चुनाव का प्रदन 
ही नहीं है वहां तो वोट देने का सवाल ही नहीं उठता कि किसको दिया जाय श्रौर किससे छीोना 
जाय । इसलिये चीन नें जो परम्परा निकाली है यदि उस परम्परा का कोई भी रूप यदि हम 
अपने यहां स्वीकार कर लें तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। श्रभो पेंकिंग रेडियो ने यह कहा था कि 
१८ अगस्त को २१८ ऐसे अ्रपराधियों को सजा दी गई इसलिये कि राजद्रोह के कारण वह 
भ्रवांछनीय समझे गये थे । ऐसी चीज़ें हमारे आदशों को न स्वीकार होगा और न वह 
वांछतोय ही समझा जायगा ॥ तथापि, इसके विषय में कोई तर्क की आझावद्यकता नहीं है कि 
घोरबाज़ारी एक बड़ा श्रभिशाप हमने समझा है लेकिन साथ ही साथ चोरबाजारी का जितना 
व्यापक रूप पहले था आ्राज़ वह नहीं है । श्राजकल के जमाने में मंहगाई के दूसरे स्वरूप फे कारण 
उसकी रूपरेखा बदल गयी है और कल न जाने इस सभा भवन को ऐसा नियम बना कर रखना 
पड़े जिसमें किसी दूसरे प्रकार का श्रपराध अ्नेतिक श्रपराध बन जाय । इसलिये माननीय त्रिपाठी 
जी से मेरा अ्रनुरोध है, उनकी भावनाओं का श्रादर करते हुये, उनके विचारों का आरादर करतें 
हुये में उनसे अनुरोध करूंगा कि वें इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इस सभा भवन को 
स्थायी श्रपराघ को रूपरेखा निश्चित करने श्रौर बदलने और उसके अनुरूप नियमों को परि- 
यतित करने की आवश्यकता समय समय पर नहीं पड़ा करेगी और इससे हमारा जो उद्देश्य है 
वह पुरा हो जायगा। 


श्री कालीचरण टंडन (जिला फरूंखाबाद )--उपाध्यक्ष महोदय, से फ्लोजर 
सब करता हूं । 


श्री चन्द्रसह रावत (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, में यह कहता हूं 
कि क्लोज्ञर सव नहीं होना चाहिये। 


श्री गंदा सिह-...माननोय उपाध्यक्ष सहोदय, साननीय परिपूर्णानन्द जी का जो संशोधन 
है भऔर उसके पीछे उनकी क्‍या धारणा है उसको भी मेंने सुना । उन्होंने लास्की साहब के 
ऊपर अपनी धारणा बनायी है। में लास्को साहब के ऊपर अ्रपनी धारणा बनाने के पहले अपने 
देंह की सब से बड़े नेता पं० जवाहरलाल जी की विचार धारा से अपने को सज़बत करना 
चाहता हैँ । पं० जवाहरलाल जी का विचार तो यह है कि चोरबाजारी करनें वालों को ती 
फांसो दे दी जाय । रामनारायण जो का जो संद्योधन है वह तो केवल स्यूनिसिपेलिदियों 
के चुनाव में उम्मीदवार होने से रोकता है। में भी इस राय का नहीं हूं कि उन्हें फांसी दे दी जाय । 
उसमें बहुत हलके जुर्म हो सकते हैं । बहुत बड़े जुर्म भी हो सकते हेँ। कानपुर के किसी 


उत्तर श्रदेद स्थुनिसिपेलिटीज्ञ (संघ्ोधन) विधेयक, १६५२ २६१ 


बड़े व्यापारी या मसिल-मालिक को फांसी देने को बात सोची जा सकती है । लेकिन अगर 
कोई दस सेर अनाज सूबे के सिवाने से इधर-उधर ले जा रहा हो तो .. (एक सदस्थ-बिलकुल 
सही है) देवरिया की बात मेरे सिर पर हैं । इसलिये में भुक्तभोगी होने के नाते ज्यादा सही 
जानकारी सदन को कराना चाहता हूं लेकिन में इतनाँ कह सकता हूं कि चम्पारन का धान 
अगर न होता तो जितनी भखसरी हे उससे न सालम कितनी अधिक भुखमरी हो जाती । तो 
फांसी देने का सुझाव तो में नहीं करता । यह ब्लेकसाकॉटिंग ऐसी चोज्ञ है जिससे, हम तो विरोधी 
पक्ष पर बेठे हुये हैं और जो कुछ सरकार कर सकतो हे उस कार्यवाही में जो कुछ हमको सुझाव 
सझते हें हम कर देते हैं ॥ लेकिन सब से झ्धिक बदनासी को बात तो सरकार की होती है और 
कभो-कभी चोरबाजर करने वालों ने सरकार की गाड़ी को रोकने की चेष्ठा भी की है और 
सरकार को बिलकुल एक तरह से पेरेलाइज कर देने की बात सोची हैं ! तो ऐसी हालत में 
श्रगर स्युनिसिपेलिटियों सें ग्रगर वह तआ सकें तो कोई ऐसी बात नहीं हैँ कि जितके लिये बहुत 
दलील दो जाय और उनके बिना स्युनिसिपेलिदियों का काम न चले । सारल 
की शर्तें साननीय परिपुर्णानन्द जी कहते हे रखना चाहिये। मारल टरपीच्यूड वाले अपराधियों 
को किसी तरह से इसमें हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये । हम भी इसके कायल हें । 
चकक्‍त आने पर माननीय रासनारायण त्रिपाठी जी उसको कबल भी करेंगे । लेकिन एक बात 
ज़रूर है कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसमें यह भी कहा गया है कि नैतिक अपराधी 
तो हो लेकिन नेतिक अपराध के सिलसिले में निश्चय करना कि चुनाव सें हिस्सा लेगा या नहीं 
इसे सरकार के हाथ में दें दिया जायगा। सें सरकार के ऊपर कितना विद्वास,करता हूं कितना 
नहीं करता हूं यह में कहना नहीं चाहता । लेकिन एक बात में सरकार से कहना चाहता हूं कि 
ज़रूरत से ज्यादा किसी को अपने ऊपर भी भरोसा करना सनासिब नहीं होता हे । मनष्य 
अपनी दुर्बलताश्रों से बड़े-बड़े कुकर्म कर लेता है तो सें इस सरकार को यह कहूँ कि उन सारी 
कसजोरियों से ऊपर है और जो सरकार के मिनिस्टर हें, मिनिस्टर हो जाने की वजह से 
दुनिया की जितनी भी कसजोरियां हें उच्त सारी कमजोरियों से ऊपर उठ गये हैं, मेरा मन नहीं 
करता कि में इस पर विद्वास करूं । बह तो एक व्यक्ति था जो आज हिन्दुस्तान में नहीं है भौर 
उसके शलावा में किसी को वह चाहें लंगोटी लगाने वाला हो चाहें घोती पहनने वाला हो या 
पायजामा पहनने वाला हो किसी बेब भूषा का हो किसी तरह से रहे में इस बात को कबल करने 
के लिये तैयार नहीं हूं कि वह आादसी अ्रपती सारी कसजोरियों से ऊपर उठ गया है । इसलिये 
जितनी भी सेफगार्ड रहे जितनी भी लोगों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा रहें, क्रानन के 
जरिये उतनी ही हमारे माननोय मंत्रियों के लिये भी भश्रच्छी बात होगी । माननीय मंत्रियों 
के ईमान पर हम को भरोसा होते हुये भी इसकी श्रावदयकता से महसूस करता हूं । वह जो 
कुछ करते हैं चह अपने ईमान के साथ करते है । इसका फंसला होगा, सारा समाज 
फेसला करेगा । मेंयह नहीं कहता कि वह जो कुछ करते हें उसके पीछे उनकी 
आधएापिन नहों हे, लेकिन उसकी भो कीई सीमा होती हैं और इसलियें एक 
आदमी फो ज़रूरत से ज्यादा अधिकार दें देना भी मनुष्य को बरबाद करता हे । 
में कोई उपदेश देना नहीं चाहता। में जानता हूं, माननोय मंत्री जी मझसे ज्यादा श्रक्‍्ल रखते 
हैं। इसलिये अपने ऊपर सारा बोझ लें लेना कि किस नेतिक अपराधी को वह चुनाव में हिस्सा 
लेने देंगे और किस फो वह रोक देंगे यह एक ऐसा काम वह अपने हाथ में ले रहे हें जिस काम 
फे लिये उनको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी ॥ इसलियें कम से कस ब्लैकमार्केटिंग के लिये तो 
उनको यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि वह आदमी जो ब्लेकसार्केटिग कर चुका है उसको 
हिस्सा नहीं लेने देंगे। 
एक बात ज़रूर है , जो सानतीय परिपूर्णानन्द जी ने कही कि यह जो जुर्म है वह स्थायी नहीं 
फंट्रोल की व्यवस्था हो स्थायी नहीं है । इसलिये इसको स्थायी नाम दे देना, क़ानन 
में स्थान दें देना, अनुचित होगा । में समझता हूं कि इसमें कल वज़न है और यह सही बात है । 
लेकिन आज नियंत्रण की इकोनामी है , व्यवस्था हैं हमारे देश में है श्रोर जैसा कि 
रोज़ देखता हूं, हमारी केन्द्रीय सरकार इस पक्ष यह्‌ की अगले 
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[श्री परिप्र्णानन्द वर्षा] 
कुछ दिनों तक रहेगी श्ौर कम से कम जब तक यह पंचवर्षोय योजना है तब ठक वह कंट्रोल 
की एकोनामी रखना चाहते हैं। फिर में समझता हूं कि कंदड्रोल संबंधी अपराध करने बालों 
को इससे वंचित कर देना, इस चुनाव में हिस्सा न लेने देना, बहुत उचित बात है और सें श्रपील 
तो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ परम्परा ही दूसरो हो- गयो हे, इसलिये में इतना ही कह 
सकता हूं कि इस पर सदन को उदारता के साथ विचार करना चाहिये । 


श्री चन्द्रसिह रावत---उपाध्यक्ष सहोदय, मैंने दोनों संशोधनों की भाषा को देखा 
है और अब इस सदन को यह फँसला करना हैँ कि आया वह दोनों धाराश्रों को इस अधिनियम 
में रखना चाहते हें या दोनों में से एक निकाल कर किसो एक को रखना उचित समझते हैं, जो 
हमारे समाज को फायदा पहुंचायेगी । 


में सब से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान इस ओर श्राकषित करना चाहता 
हैं कि इस सदन के साननीय सदस्य जो एस० एल० ए० की हँसियत से इस सदन में बेठते हैं उनके 
दिमारा श्रौर बुद्धि के ऊपर इस राष्ट्र, इस देश की ६ करोड़ जनता का अधिकार है, क्‍यों 
कि उस समय के लिये वह ६ करोड़ जनता १० रुपया रोज़ उनको डी ० ए० देती हें। इसलिये 
में समझता हूं कि सब माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन में बेठे हें उनको अपने दिमाग़ से 
काम लेना चाहिये जो ६ करोड़ जनतश के फायदे का है क्योंकि उस पर १० बजे सुबह से लेकर 
५ बजे शाम तक जनता का अधिकार है | इसलिये में समझता हूं कि जब कि कानन की व्यवस्था 
को बात झाती हैं तो यह सदन का कठेंव्य हो जाता हे कि कानन की बातों में वह निष्पक्ष भाव से, 
मोस्ट डिस्पेशनेटली, विचार करके उनका सुधार करें, ताकि जो ६ करोड़ जनता उनको 
१० रुपया रोज़ डी० ए० देती हे उनके हित की बात करें बजाय इसके कि उनके हितों को कत्ल 
करें या हितों को ठेस पहुंचायें । में समझता हूं कि काफी सतकंता को ज्ञरूरत है श्रौर जो कोई 
भी कानून यह सदत पेश करता है, से श्राप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह 
६ करोड़ जनता की जिन्दगी पर प्रभाव डालता है श्रौर जब कि उस कानून की पाबन्दी अदालतें 
कराती हैँ तो बहुत से व्यक्ति जो श्रदालत में जाते हैं उनकी जिन्दगी के ऊपर बहुत बड़ा श्रसर 
पड़ता हैं। 


इसलिये में निहायत अ्रदब के साथ यह दरख्वास्त करूंगा कि कानून का प्रदन जब 
इस सदल में उपस्थित हो बनाया जाने के लिये तो किसी भी पार्टो का हित उस कानन के 
बनाने सें नहीं आना चाहिये और सदन का ... ... ... «« « «!' 


शी शिवक्‌सार हार्मा (जिला बिजनौर)--सें उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं 
कि साननीय सदस्य अमेंडसेंट पर बोल रहे हैं या हम लोगों को उपदेश दे रहें हें। 


श्री चन्द्र सिह रावत---उपाध्यक्ष सहोदय, में असेंडमेंट पर बोल रहा हूं और में सदन 
को यह बताना चाहता हूं कि जिस सियत से, जिस भावना से और जिस सद्भावना 
से दोनों अमेंडसेंट सदन के सामने पेदा किये गये हें में उन भावनाओं को तारीफ करता 
हूं। अरब में स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से सने इन दोनों अर्मेंडमेंटों 
को पढ़ा है और देखा हे और उनको साईटिफिकलो एनालाइज किया हे । जहां तक 
ओऔी परिपूर्णानन्द जी का अमेंडमेंट हे में यह कह सकता हूं कि वह जो दफा हैं, 
वह जिस भाषा में हे वह भ्राज की नहों है, वह पुरानो है, और जिन साहबान ने श्राजतक 
एलक्दांस लड़े हैं वे जानते हें कि हर वक्‍त नामिनेशन फाइल करते हुये श्राब्जेक्शन 
रेज किये जाते थे श्ौर उन में यह प्वाइंट अक्सर लिया जाता था कि कोई श्राफेंस जो कि 
नामनी ने जो दरख्वास्त दे रहा है ऐसा नहीं किया जो कि सारल टरपीच्यूड इन्वाल्व करता हैं । 
इसलिये जहां तक उसको लेग्वेज का प्रइन है वह परफ़ेक्ट लेग्वेज है उसके ऊपर बहुत ही 
साफ दिसागों फो ताकत खर्च को गई है। इसलियें श्रगर इतनी ऊंची बद्धि को लेकर 
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उसका प्रयोग न करें और इस सदन का समय बर्दाद करें तो में समझता हूँ कि यह 
हिमाकत होगी क्‍योंकि में समझता हूं कि कई बड़े-बड़े दिसागों ने असेम्बली में बेठकर 
उसको गढ़ा हैं, मढ़ा है, उसको मांजा है और उसको इस तरह कम्प्रिहेंसिव बनाया 
है कि कोई भी अफेंस उस दफा के बाहर नहों छूट सकता। इसलिये में इस सदन से यह 
दरल्वास्त करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्थ्र जिन्होंने कि अरमेंडनेंद पेश 
किया है वह धन्यवाद के पात्र हें क्योंकि ब्लेकमारकेटिंग हमारे देदा के अन्दर जिस उमद्र- 
रूप में आज उपस्थित हे उसका हमें महान्‌ दुख है और जो लोग उस ब्लेकमार्केटिंग को 
नजरअन्दाज कर सकते हूँ, में समझता हूं कि यह बहुत आसान चीज नहीं है क्योंकि श्रगर कोई 
चोर चोरी करता हे, कोई डाकू डाका डालता हैं तो वह इतना बड़ा भारी जुर्म नहीं है । 
सामली दृष्टि से देखने से मालम होता है कि ब्लेकमारकंटिंग एक छोटी सी चीज है । लेकिन 
वह छोटी चीज नहीं हे । वह रोज़ाना हजारों शऔलौर लाखों की जिन्दगी के ऊपर असर डालता 
है । इसलिये यह जो जुर्म हे ब्लैक मार्केटिंग का वह ऐंटी सोशल ऐक्टिविटी हें और वह व्यक्ति 
जो इस जुर्म को करता हैं में आपको बताना चाहता हूं कि न्याय की दृष्टि से अगर आप 
देखें और छाव बीन करें और अगर ज्रिस्प्रडेंस के फंडामेंटलः प्रिसिपल को एनालाइज 
करें और निष्पक्ष भाव से अपने दिम्लाग से फंसला करने को कोशिद्य करें तो भें समझता 
हैं कि आपको बता सकता हूं कि यह जुर्म जो है वह राष्ट्र के प्रति इतना बड़ा जुर्म हे जिसको 
कि राष्ट्र के खिलाफ हाई ट्रेचरी कहा जा सकता है श्रौर जिसके लिये फांसी की ही केवल 
एक सजा हो सकतो ह॑ जो कि कानून की निगाह में ऐसे व्यक्ति के लिये प्रिस्क्राइब की जा 
सकती हैं। मुझे दुख है कि शाज भी इस देश के अन्दर एक बड़ा भारी जर्म हो रहा हैं जो इस 
प्रकार का हैं । में स्पष्ट कह सकता हूं, मेरे पास दलील है, तर्क है और में सदन के दिसागों 
के अन्दर विद्वास पैदा करा सकता हूं कि यह जुर्म काबिले माफ़ी करने के नहीं है। यह फंपिटल 
पनिद्ामेंट का जुर्म है और जो लोग इस प्रकार का जुर्म करते हें वे भारत वर्ष के दुष्मन हें 
वे पंचमांगी हैं। इस राष्ट्र को सदा के लिये खत्म कर देना चाहते हें। वे अन्दर इस प्रकार 
की बुराई पैदा करके इस की दाक्ति को छिन्न-भिन्न करना चाहते हें । 


इसलिये उपाध्यक्ष महोदय में श्राप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता 
हुँ कि जो माननीय सदस्य समझते हूँ कि यह छोटी बात हे उनको वह उत्तरादायित्व जो कि 
छे करोड़ जनता ने उनके कंधों पर रखा है कतई नहीं भूलना चाहिये। में यह बताना 
चाहता हूँ कि में यह नहीं कह सकता कि जिस रूप में ब्लेकमारकेटिंग के केसेज अदालतों 
के सामने उपस्थित होते हैं उस रूप में वें मारल टरपिच्यड के अन्दर आ सकेंगे या नहीं । 
मोटी दृष्टि से तो यही दिखाई देता है लेकिन यह मुमकिन हो सकता हे कि बाज़् ऐसे इंस्टांसेज्ञ 
हों जो कि मारल टर्पिच्यूड सें न आते हों। में इसको अभी झपने दिमारा में तपव नहीं कर पा 
रहा हूं लेकिन अगर यह सदन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हर कोई केस उसके अन्दर 
कवर हो जाता हैँ तो जो शअमेंडसेंट माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मृव किया है में उसका 
पूरा पूरा समर्थन करता हूं। श्रगर कोई इस प्रकार के केसेज हो सकते हों जो कवर न होते 
हों तो में यह दरख्वास्त करूंगा कि श्रगर ब्लेकमरकेटिग का नाम झ्राजाय तो वह बहुत 
उचित होगा । 


श्री सुल्तान आलम खां-..-माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, में श्री परिपूर्णानन्द जी नें 
जो प्रमेंडमेंट इस भवन के सामने पेश किया है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआा 
हूँ लेकिन इसके यह मानी नहीं कि इससे पहले जो अ्रमेंडसेंट त्रिपाठी जी ने पेश किया 
था में उसे गलत समझता हूं या उस अमेंडमेंट को सही नहीं समझता हूं । ऐसी बात नहीं 
है। में यह समझता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो श्रमेंडमेंट दिया है बह अ्रमेंडसेंट भी श्रपनी 
जगह पर सही हैे। जो आज कल दवा हमारे सुल्क के अन्दर और हमारें सूबे के श्रन्दर 
हो रही है उसे कोन नहीं जानता ? बिलखुसूस उस तकरीर के बाद जो अभी मुझसे पहले 
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[श्री सुल्तान आलम खां] 
मेरे दोस्त ने की है, में समझता हूं कि इस बात के न समझने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं 
रहती कि ब्लैक सार्केटिंग और करप्दान की वबा हमारे सुब्रे श्रोर मुल्क में काफी तौर पर 
चल रही है और उसे रोकना हमारा सब का फर्ज है लेकिन सवाल तो यह पेदा होता हे कि जिस 
वक्‍त हम कोई श्रमेंडमेंट रखें, या कोई दफा बनायें श्रौर वह मुस्तकिलन स्टेट्यूट बुक पर 
ग्राये तो वह ऐसी दफा होनी चाहिये जो एक मुस्तकिल माने रखती हो जिससे हर बक्‍त 
हर तरीके पर इंटरप्रिटेशन किया जा सके और कास लिया जा सके। जो अरमेंडमेंट 
त्रिपाठो जी ने पेश किया उसमें उन्होंने ब्लैकमारफेंटियर्स और उन लोगों के खिलाफ डिस्क्वालि- 
फिकेशन रखने के लिये सोचा कि जिन को सिविल सप्लाइज्ञ या कनन्‍्ट्रोल ऐक्ट के समातहत 
सजा हो गयी हैं लेकिन यह भी बात सोचते की है कि बेशक वह लोग जो ब्लैक साकेट 
करते हैं या सिविल सप्लाइज़ ऐक्ट को वायलेंटड करतें हें वह बड़ी से बड़ी 
सजा के मुस्तहक हें, इसके मुताल्लिक इस भवन के श्रनन्दर या बाहर कोई दो रायें नहों हो 
सकतों लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे सबे ओर हमारे मुल्क के अ्रन्दर ऐसे जरायम 
नहीं होते कि जिनकी हम इतना ही कंडेम कर सकें और जिनको हम इतना ही बुरा समझें ? 
बहुत से जरायम हें, कत्ल है, डकंती है, रेप है, किडनेपिंग है, श्रौर बह जरायम भो हैं 
जो स्टेट के खिलाफ होते हें शलर वह भी बड़े कंडेसनेबिल जरायम हें। स्टेट की 
डिसलायलदी की सजा और स॒ल्‍कों में देखिये तो वह गोली मार देने की सजा होती 
है। जब हम जरायम के सिलसिले में ऐसी डिसक्वालिफिकेशन रखना चाहतें हैँ तो हम 
ऐसा एक काम्प्रीहरेंसिव श्रमेंडमेंट क्यों न रखें कि जिसके सातहत ब्लेकमारकेंटियर्स को 
भी डिसक्वालिफाई किया जाय और इसी किस्म के जो जरायम करने वाले दूसरे लोग 
हैं उनको भी डिसक्वालिफाई कर दिया जाय। अगर इस कसौटी पर इन अश्रमेंडमेंट्स 
को रखा जाय तो सें ऐसा महसूस करता हूं कि जो अ्रमेंडमेंट श्री परिपूर्णानन्द जी नें दिया 
है वह ज्यादा श्रच्छा हे श्रोर काम्प्रीहेन्सिव है । एक श्रमेंडमेंट जेसा सेंने पहले भी अर्जे किया 
कि आगे चलकर इसी दफा के अन्दर और भी दिया गया है जिसके ज़रिये से यह कहा गया 
है कि इस किसम के लोगों को डिसक्वालीफाई किया जाय ॥ में श्रापकी इजाजत से उसे पढ़ना 
चाहता हुं और वह यह है कि-+- 
* गबड एलला टक्याध्रा।20 [00 ०07727ए९एएए घ्याए ण 8 एण्शं॥्र०णा5ड ण एाश)] 
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इसके अझलावा एक प्मेंडमेंट इसके अन्दर ऐसा भी हे जिससें इंडियन पेनल कोड 
की दाफाओं के सातहत क्राइम करने वाले जो सारल टरपीच्यूड में श्राते हे, >जससंपऐ डई 
किये गये हैं लेकिन जो श्रमेंडसेंट. श्री परिपूर्णानन्द जी में पेदा किया है उसमें वह तमाम 
जरायम झा जाते हैं जो इंडियन पेंनल कोड के मातहत झाते हैं श्लौर इसके श्रलावा जो ऐक्ट 
कक्‍तन फ़वक्तन इस लेजिस्लेचर से पास होते रहे हें उनके सातहत भी श्रा जाते हैं । अगर 
वह इसरा अरमेंडमेंट मंजूर कर दिया जाय और इस अ्रमेंडंमेंट को रहने दिया जाय तो 
'फिर त्रिपाठी जी ने जो ख्वाहिश जाहिर को है वह पुरी नहीं हो सकती । इसलिये जितने सिविल- 
सप्लाईज के ऐक्ट हें वह इंडियन पेनल कोड के सातहत नहीं झाते हें, वह सेपरेट ऐक्ट 
हैं जो अमेंडमेंट इन सब पर अ्रप्लाई कर सके वह वही हो सकता है जो श्री परिपूर्णानन्द 
जो ने पेश किया है। अ्रभी जो मेरे दोस्त श्री गेंदा सिह तकरीर कर रहे थे, ये बड़ी माकूल 
तकरीर करते हें श्रोर में उनकी तकरीर से बड़ा नफा उठाता हूं, उन्होंने एक बात अपनी 
तकरोर में यह कही श्र उन के कहते का सकसद यह था कि बे श्रमेंडमेंट के एक हिस्से 
से मत्तफिक हू लेकिन उनका यह व्याल था कि यह श्रस्तियार गवनमेंट ने अपने हाथ में 
ले लिया है और शभ्रगर गवर्नमेंट चाहे तो इस डिसक्वालिफकेशन को दूर कर सकती 
'है। आओ गेंदा सिह जी को शायद इस बात का खतरा था कि शभ्रगर इस किस्म का अख्तियार 
गय्नसेंट के पास रहा तो हो सकता है कि उसका बेजा इस्तेमाल हो। भगर सें शेंदा सिह 
जी को एक चीज याव विलाऊंगा कि यह बिल जो इस वक्‍त हम पात कर रहें हैं, यह एक 
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आरज़ो बिल है ओर यह सब को मालून हैं और गवर्ननेंट इस बात पर कमिटेड है कि 
एक कारपोरेद्मनन बिल या लोकझ सेल्फ गवर्नंसेंट का पूरा बिल झानें वाला हे जिसमें 
लोकल सेल्फ गवर्नमसेंट को तमाम पिक्चर जो हैं उसका सेटप्रप बदल जायगा। जितने 
अख्तियारात आज गवनसेंट एक्सरसाइज करती है शायद यह तमाम अख्तियारात लोकल 
सेल्फ गवर्नेमेंट बोर्ड के पास पहुँच जायंगे और जिस वक्‍त लोकल सेल्फ गतचनेमेंट छोड 
आपके सूबे में कायम हो जायगा तो करीब-करीब वह सारे अख्तियारात जो गवर्नमेंट इस 
वक्‍त एक्सरसाइज करती है वह सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के पास पहुंच जाय॑ंगे 
झोर से समझता हूं कि उस वक्‍त श्री गंदा सिंह जी की यह दिक्कत भी रा हो जायगी । 
ऐसी सूरत में इस बिल को जो इस वक्‍त आरज़ी तौर पर हमारे सामने आया है, इस प्रसेंडमेट 
में वह तमास चोजें आ जाती हे। जो त्रियाठी जी चाहते हे और इसके अलावा इंडियन पेनल 
कोड के जो शप्रफेन्तेज़ हे और इसके अलावा बह भी ऐक्ट जो इस लेजिसल्लेचर से पास 
हों, चाहें वह श्रव तक पास हो चुके हों या आयन्दा पास हों, इन सब में जो अरफेन्सेज्ध में 
सारल टरपीच्यूड होता है वह सब इस के मातहत झाजायेंगे और इस तरह यह अप्लाई 
होने लगेगा । तो से समझता हुं कि ऐसी सूरत सें कोई दिक्कत बाकी नहीं रह जाती कि हम 
इस अमेंडसेंट को नामंजर कर लें जो हर सूरत से काम्प्रीहेन्सिव है। ख्याल यह है 
कि इस में डिसक्वालिफिकंशन को दूर करने का अछ्तियार गवर्नमेंट के पास हो। लोगों 
को इस बात का दाक है कि गब्नेमंट अपने पावसे सही एकसरसाइज़् नहीं करेगी । में 
समझता हूँ, ऋष्वल यह सेनें बार बार कहा हैँ कि डेसोक्रेसी की बुनियाद इसो पर चलती 
हैं कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें और कोई वजह नहीं है कि एक पापुलर गवर्न॑सेंट 
जो पापुलर बोद से आई हैं वह सही तौर पर उनको एकसरसाइज़ न करे। लेकिन अगर 
यह चीज़ अपनी जगह पर सच हो तो मेने जेसा अज़े किया हैँ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेट 
बोर्ड जब बन जायगा तो बह गवर्नेमेंट की तमाम पावसे को एकसरसाइज्ञ करेगा कर उसके 
बाद यह दिक्‍कतें भी रफा हो जायंगी। तो मे समझता हूं, कि ऐसी सुरत सें मुनासिब यही मालूम 
होता हैं श्री परिपूर्णानन्द जी ने जो अमेंड्मेंट पेश किया है उसे यह हाउस बिलइत्तफाक 
संजर कर ले और त्रिपाठी जी अपने श्रमेंडमेंट को वापिस ले लें। इसलिये श्रगर इस अमेंडसेंट 
में तमास अफेन्सेज् को डिस्क्राइब करने को कोशिश की गई तो बह इतनी बड़ी लिस्ट हो 
जायगी कि जो किसो सूरत से पुरी नहीं हो सकती और तरह-तरह से लोगों के दिमाग में 
अफेन्सेज् के नाम आयेंगे और जिय को अगर इनकारपोरेट करना चाहेंगे तो इस तरह वह 
बहुत बड़ी एग़ज्ास्टिव लिस्दड हो जायगी श्रौर फिर हम वह एयगजापस्टिव लिस्ट नहीं बना 
सकेंगे। क्योंकि हस ५० जुर्मो के नाम लिख दें, लेकिन फिर भी ऐसे जुर्म रह जायेंगे जिन 
के नाम हम नहीं रख सकेंगे ॥ तो इसलियें इस श्रमेंडमेंट के ज़रिये से जितने जरायम 
इंडियन पेचल कोड के मातहत होंगे या किसी ऐक्ट के मातहत होंगे जो झ्ब तक इस 
सूबे में नाफिज्न हे या जो आइन्दा इस सूबे में बनाये जाय॑ और नाफिज्ञ किये जाय॑ वे सब श्रा 
जायेंगे । इस सिलसिले सें मुझे सिफे एक ही बात कहनी है कि अगर इस तरह का प्रसेंडमेंट 
मंजर हो जायगा तो इससे बड़ी कमी पूरी हो जायगी। इस ऐतबार से में यह समझता हूं 
कि जिस दिक्‍कत को दूर करने के लिये और जिस कसी को इस बिल के श्वन्दर 
त्रिपाठी जो ने सहसूस किया और प्वाइंट आउठ किया वह अपनी जगह पर सही चीज 
थी और उसके बाद ये तसास चीजें हुईं कि इस बिल को देखना पड़ा और दुरुस्त करना 
यड़ा। में त्रिपाठी जी को उनको इस दूरअन्वेशी के ऊपर और बिल को गौर से पढ़ने 
के ऊपर सुबारकबाद देता हूँ और में उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो श्रमेंडमेंट 
परिपूर्णानन्द जी ने पेदा किया है उसे बिलइत्तफाक़ राय से मंजूर करें 


श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी )--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि भरी परिपूर्णानन्द जी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उससें शब्द “राणा भणणरॉएत८! के 
बाद शब्द 0 निकाल विया जाय और उसके स्थान पर शब्द फ़ांणा णरीला०8 ध335 9छलछा 


२६५६ दिधान सभा [१८ दिसम्बर, १९ 


[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी ) ] 


जोड़ दिये जाय॑ं और दाब्द “0०००००४?! के बाद शब्द “8550८ निकाल दिये जाय॑ और 
बब्द “७ए॥॥6 डंब्वा० 00०एथएणाटा. के बाद शब्द “5परणा प्राण ईणाुर्जंए06 85 (0 पी 
#70 [0 ७७ ७77०70०7 जोड़ दिये जाये । 


पहला जो संशोधन था वह इस प्रकार था-- 


“5५५६ 928०7 52700020 40 7997507गाहा [0 37 एणररीधाए8 47४0[एॉ/॥४ 7705 ६! 
+छ790796 द्वावव 36८९६7४० 8858 8छण०ा 029 (6 5080 (50५27777767. 


/“डक्‍लेयर्ड ऐज्ञ सच बाईं दि स्टेट गवर्नमेंट'' से एक अति पेदा होती थी कि अ्रगर 
ऊपर दाब्द “परसन” लगा दिया जाय, यानी इस प्रकार हो-- 


४ ५६॥6 96:507 ग85 >&शा इछ्ग्रालाए6व 40 ॥77978507रध्या 00 णीलिाए०व7ए0च्ए 
प्राणाव। पपाजीपठत8 दगा6व त8९एै॥ा6०त 35५ 5ए्णा। एछ9 6 छाध्व8& (0फछणाएलशां 7? 


तब “त८८४:८०” से यह श्रर्थ श्राभासित होता हैँ कि वह व्यक्षित विशेष जिसको सज्ञा 
हुई हो डिक्लेयर कर दिया जाय जैसा कि मकसद नहीं है में समझता हूं कि परिपूर्णानन्द 
जी स्वयं यह विचार नहीं रखतें थे। उनका विचार यह था कि वह श्राफंस जो हे उसको 
राज्य ने ऐसा घोषित कर दिया हो कि वह मारल टरपीचयूड का एक शआआफेंस है और 
जो उनका अर्थ था वह इन दाब्दों से नहीं निकल रहा था जैसा कि संशोधन उन्होंने पेश 
किया था। जैसा कि में समझ सका हूं श्रौर जो संशोधन में पेश कर रहा हूं वह 
कांस्टीट्यूशन के दाब्दों से हो बिल्कूल मिलता-जुलता है। उसका संशोधित रूप इस 
प्रकार हो जायंगा--- 


४ ]958 उ887 5९७767020 ६40 479फ77507फ्राक्ता। 0 0०र्गद्याए८ड ॥7ए0978 एरणववी 
पपा[20प06 जॉगएं।ओ एॉलिा08 ॥95$ 728७0 0९०।३7४० 09 एा€ छांद्वां४ (0एलाशगपला धाए। 
708 7777 70996 85 (0 प्रगी शा [0 76 8& एथ्यऐटा. 


जो कांस्टीट्यूबान के शब्द हें उनमें “ऐज दु श्रतफिद हिम दु बीऐन एलेक्टर” ये शब्द 
हैं। तो बिलकुल उसी को श्रक्षरद्ः उठा कर रख दिया गया है। 


जहां तक ब्लैकसारकेंटिंग श्र दूसरी बातों के बारे में जो लस्बी लम्बी बातें इस सदन 
में कही गयीं सें समझता हूं कि इंघर और उधर, दोनों तरफ बेठे हुये सभो व्यक्ति इस 
बात से सहमत हे कि ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के लिये श्रवांछनीय हे, जो ब्लैकमारकेटिंग 
और दूसरे मामलात मेरें पड़ें हें थे तो दरअसल मसारल टरपीचूयूड के दोषी हें श्र 
उनको कोई ऐसा श्रधिकार नहीं सिलना चाहियें जो उनको ऊंचे स्थान पर लेजाने वाला 
हो । इसी दृष्टिकोण को अ्रन्तहित रखते हुये मेरे बिचार से परिपूर्णानन्द जी ने यह संशोधन 
पद किया था । और इस संज्ोधन के शब्दों में इतनी सौजन्यता श्र सुन्दरता नहीं थी जिससे 
सभी बातें जो वह चाहतें थे स्पष्टतया ञ्रा सकें। इसलिये मेंने उनके दाब्दों में यह जोड़ने 
की घुष्टता की है और सेरा विद्वास है कि साननीय परिपूर्णानन्द जी मेरे इस संशोधन को 
स्वीकार करेंगे । श्रज वह संशोधन इस तरह से हो जाता हैं कि--- 


| 85 फच्शा 5807789॥060 (0 फण$5णग्रागव्या [07 8॥ णींछा26 पाए0गरशंपड्ध 77०09) 
पपाएीप0९ जरिए 0रीलाए8 938 98९7 दं&0&॥०१ 099 पाल 5406 (00फशाआगएकशा, 8पण। 
शाणबा ६प्रा[ज008 35 (0 प्रात गंगा [0 068 8 एशा0०-, 7 


ओर नारायण दत्त तिवारी---आमन्‌, में आप को श्लाज्ञा से साननोय परिपूर्णानन्‍्द 
की के संशोधन में निम्न संदोधन करना चाहता हूं । इस संशोधन की अ्रन्तिस पंकित में 


उत्तर प्रदेश स्वुन्सिपेलिटीड (संशोधन) विधेयक, १६४५२ २६७ 


“तुडल3733 85 उप८ठ)। 99705 ड4[2 (3०0४2८79770८४६' के स्थान पर दाब्द""0]80(-787:607 87 
रख दिये जाय १ मेरा संशोधन स्वीकार हो जाने के बाद संशोषन इस तरह से हो जायगा-- 

“ १३७४ 9260 537९7९०४० (६0 उंगाएा50ग्राशलाां 0 क्ा। ०रग्िव्शएड पीरएणसंगर३ एरणदोों 
्रय)/घ538 गाव 99०-शव्राए्टवगए्., 


अमन, जैसा कि उन्होंने पुराना संशोधन रखा था वह पुरी तौर से श्रब पढ़ा जाय तो इस 

तरह ते हो जाता हें--- 
«६ 43 902:50व॥ 705छपडाॉग0ाशर ऐीदा 76 2४ णीशफएांइट दृषद्रागडिते,, 54084॥ 
58 ठताइवणधा#रत [07 >टं)ए एीठडटा 85, द्वाएें (एा एऐयंगड़, 82 )7०7फ767 0एा 3 72097 


786 735 ०€ट८7 58776१0866 (0 उंगणए750फ7गाहा णि था एरिशाएड गंरए0 घर प्राणदों 
छाएंए7 ३8 8700 28०ए--मशएठत72. 


जैसा कि माननीय परिपूर्णानन्‍द जी ने संशोधन रखा हैँ उसके अनुसार डिस्क्वालीफाई को डिफा- 
इन करना पड़ेगा । इसके साथ शुक्ला जो ने जो संशोधन रखा है वह उसको ओर 
काम्पलेक्स बना देता हैं । उसमें लिखा हैं कि “पग्राएणफ्का2ट 7रणवी एणल्ञोएत७ जऊरा०9 
0्7ि270९02 (98 छल्ला क6टांटाट0त 997 6 $दव/2 (50ए27767३ 5प८ऊ ग्राठादवों परएशप0८ 
85 (0 प्राी कांप [0 988 8 शाद्यााएण्टा, 

इसमें “क्ाठावधा (2एए१८' ” दो जगह हझा गया हे । 

(इस समय ३ बजकर ४५८ सिनट पर अ्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।) 


श्रो ऐजाज़ रसल-] 07 8  ए०ं ण "तल, 37, (श्रीमान्‌ जी में 
विधान का प्रइन उपस्थित करता हूं ।)) जनाब स्पीकर राहब, क्‍या में यह दरियाफ्त कर 
सकता हूं कि हमारे तिवारी जी ने त्रिपाठी जी फे संज्ोधन में अ्सेंडमेंट चाहा था और अब वह 
क्री परिपूर्णानन्द जो के संशोधन में इस तरह से अमेंडसेंट करके दुबारा तक़रीर करने का 
उनको मसोका है । 


श्रीं अध्यक्ष--जी हां। 


श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्‌, जैसा कि मेंने पहले बतलाया कि मौरेल 
टरपीच्यूड की कहीं भी इस म्युनिसिषेलिटी ऐक्ट में परिभाषा नहीं हे । इंडियन पेनल कोड 
में जो परिभाषा है वह केवल नेतिक अपराधों के लिये और क्रिसिनल अपराधों के लिये है , 
जैसे कि इसको धारायें, ३७६,३६६ और ३७६ हें ये केवल नेतिक और क्रिमिनल श्रपराघों के 
लिये हैं और श्राथिक अपराधों के लिये नहीं हें। ब्लेकमारकेट शआ्राथिक अपराधों में आता है । 
मेले डिक्शनरी भो देखने की चेष्ठा की तो मोरल टरपीच्यूड में ब्लेकमारके ८ नहीं आता है। में 
यह चाहता हूँ कि जैसा साननोय त्रिपाठी जी का संशोधन था कि इसमें ब्लैकमारक ट श्रा जाना 
चाहिये । इसलिये इसमें मेरे संशोधन को स्वीकार करने से ब्लेकमारकेट स्पष्ट हो जाथगा 


४६ 88 छश0्टा) इछ्ग्रांट7ए0६5९ 60 व7ए975077श07 क्‍07 870 णीं६70०९ 77ए४0ए79९ पाएं 
प7[४07स्‍702 270 0]80९-णशद्रात्डटा2 . - . . 
इसमें स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेझआर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी श्र यह डिक्लेयर करने की 
श्रावदयकता नहीं होगी कि सारेल टर्पोच्यूड में ब्लेक सार्केद भी श्राता हैं। मेरे अमेंडमेंट से साफ़ 
स्पष्ट हो जायगा कि मारेल टर्पीच्यूड और ब्लेकमारकोंट दोनों श्लाफेन्स हैं। मुझे आ्राशा है कि 
साननोय परिपूर्णालन्द जी सेरें सुझाव को मानेंगे और शुक्ल जो का जो संशोधन है बह तो 
कासम्प्लेक्स हो जाता है । उसमें भारेल टर्पीच्यूड शब्द को दो बार दोहराया गया है श्रौर यह स्टेट 
गवर्नसेंट डिक्लेयर करंगो कि सारेल टर्पीच्यूड में ब्लेकमारकेट श्राता हे या नहीं । इस मार्कट को 
मारेल वर्पाच्यूड में लेता में समझता हूं ग्रलत है । इस लिये ब्लैकमारकेट और मारेल टर्यच्यूड 
दोनों श्राने चाहिये । 
यह आझाज हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में ४ संशोधनों पर एक साथ 
चहस हो रही है । हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि कितनो असाधारण 


र्द्८ विधान सभा [ १८ दिसम्बर, १९४५२ 


[श्री नारायण दत तिवारी] 


परिस्थितियों में ऐसा हुआ हैं ।+॥ जब ऐसी श्रसाधारण परिस्थितियों में विचार कर 
रहे हे तो हम चाहेंगे कि असाधारण क्रदम भी हमें उठाना चाहिये । चीन के शभ्रन्दर 
ब्लेक सा्केट खत्म करने के लिये आत्मसुधार आन्दोलन जिसे यांग्च मवरमेंट कहते हें शुरू किया 
गया था जिसके अन्दर ब्लेक मार्कंद करने वाले को चाहे वह किसी भो पार्टी का सदस्य क्‍यों 
न हो, उसको सजा दी जाती थी । में तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ब्लेक मार्केटिंग दोब्द 
को छोड़ कर वह इस प्रदेश में एक ऐसा आन्दोलन शुरू करें कि जनता के जिन वर्गों में इस 
प्रकार का ब्लेक साक्केट आ गया हे, उनमें से उस अपराध की भावत्रा वह खत्म कर दें । 
से ज्यादा सभ्य नहीं लेना चाहता और मुझे आशा है कि सानतीय मंत्री जी सेरे इस संशोधन 
को स्वीफार करेंगे। 


क्री सोहनलाल गोतम-.-.भाननीय श्रध्यक्ष सहोदय, में यह सुझाव देना चाहता हूं 
कि अब इतती भाषायें भा गई हैं कि उन पर इस समय कुछ ठोक ठीक विचार नहीं किया जा सकता 
कि कोई अल्काज्ञ ऐसे न हो जायं॑ जिससे कोई क़ाननी दिक्‍्क़त बाद में नज़र झाये । तो अगर 
श्राप सुनासिब सभझें तो इसको कल ले लिया जाय ताकि जो बहस हो रही है वह इसके विषय 
पर कम है क्योंकि इसमें तो क़रीब-क़रीब सब एक सत के हें कि मारेल टर्पोच्यूंड होना चाहिये, 
ज्यादा बहस ड्राफटिग पर हे, उस पर विचार करने के घियें फल इसे ले लिया जाय तो 
बेहतर होगा । 


श्री अ्ध्यक्ष--माननीय रास नारायण त्रिपाठी, श्राप को कोई आपत्ति तो नहीं है ? 


श्री रासनारायण त्रिपाठी-..जी नहीं सुझें कोई श्रापत्ति नहीं है, कल ले 
लिया जाय। 


(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया ) 


श्री नारायण दत्त तिवारी-अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी श्राज्ञा से यह 
संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड € द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 3-2 की उपधारा (१) 
के स्थान पर निम्न लिखा जाय--< 
“४ ]3-98 () [० #९७ए४07, ज़ा086 78776 ॥85 ॥06 78680 [07 08 एंग्रा5 ७थंाए 
87767:8९6 + (08 श:ऑॉ62 07 70] एी 30प फरधातं, छाती 5286 दाएा6ठत [0 ४एणा6 जा धाीवां 
370, ०४०८2ए७ 85 65५०7०5७४४ 9709920 95ए एएं5 430. ?! 
श्रीसान्‌ यह सेंने इस धारा में नये रूप से रखा है ताकि श्रर्थ स्पष्ट हो जाय । १३-ई जो 
है वह इस प्रकार हे--- 
# 0 एुछटाउणा जा 75 70, 870 65४०४०६४ 85 €४ए८59पष्र ए0०शएं96९० 95ए (8 


4ए, 2एथ9 एला5० ज्ञ0 48 07 (6 (76 7श्वा॥ए8 शां।शिटते 7 (6 8०९००] 70] ० 
धाए्र जरा आया 98 थात[86त (0 ए067॥ शा फध्व0 ?., 


यह दब्दावलोी जो प्रयोग की गयी है वह भ्रस्पष्ट हें । इसके दो मानी हो सकते हैं और उनमें 
परस्पर विरोध सा आ जाता है जो श्रप्रासंगिक है। वह इस प्रकार हे--- 


४ ० एनउ5णा एछ043 70, 800 ७०8०६ 95 €जाजञ65४9 [0शंव2०6 छ9ए ्ञं5 42, 
०एछाए एश5ड07 ज्री70 45, [0 08 परा76 एथए28 आंश्ठत 770 06 ढ०९ए९७णशों 70] 0 ४५ 
ऊधा0? . . . . . « 
इसका यह भ्रये है कि द्ायद कोई सास एलेक्टोरोल में कोई पर्सन एंटर किया जाता है, पर्सन का 
नाम एंटर नहीं किया जाता, जब कि नास एंटर होना चाहिये, न कि प्सन । मेरे कहने का मतलब 
यही हूँ कि पर्सन एंटर नहीं किया जाता, पर्सत का नाम एंटर किया जाता है । इसलिये मेने 
यह रक्‍्खा है--- 


उत्तर प्रदेश स्थुनिश्िपेलिटीक्ष (संशोधन) विधयक, १६५२ २६६ 


7 ० एशइणा, पए्रा058 766 5४85 7567१ णि [86 7४6 7एशाए ६7६०८० 79 706 
टॉहटाणाछ 70 ०एाॉ धाए फ़रध्यद? , 


में समझता हूं कि माननीय संत्नी जो “7&776”' के सहत्व को समझेंगे और मेरे संझोचन को 
स्वीकार करेंगे । 


श्री मोहनलाल गोतस---माननीय श्रध्यक्ष महोदय, रिप्रिजन्देशन आफ दि प्युपिल्स 
ऐक्ट सन्‌ १९५१ ई० की धारा ६२ में पेज २५ पर इस प्रकार से दिया हुआ है कि-- 


“62, 7० फुषा500, जात0 38 700, 270 €ड८९८०(, 35 €ह़एा८5४ए 97०श०7८९ 579 
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यह भाषा यहां पर रखी गयी हे । इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहीं है । में यह समझता 
हूँ कि इसको यहां पर रहना चाहिये और में उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । 


श्री नारायण दत्त तिवारो-अ्रध्यक्ष महोदय, रिप्रज़न्टेशन आफ दि प्यूपिल्स 
ऐक्ट को साननीय मंत्री जी पढ़ रहें हें । हो सकता है कि कोई वाक्य रह गया हो । 
साननोय मंत्री जो ३,४ सततेंबा इसको पढ़ चके हें । 
मेरा जो दृष्टिकोण है उस पर मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला है । इसमें जो यह लिखा 
हुआ हैं कि--- 


४“ ल्‍ [० एलटा50, ज्ञा7056 प्रधगार गव्व8 ग्रछा एक णा धा8& प्रंणाठ छलांएए ९०८7०९० 49 
(6 छटटॉणओं 7ण] णी 20५ एधा0. ? 


इसका मसतलब यह हे कि एलेक्टोरल रोल में किसो भी आदमी का नाम लिखा जायगा 
न कि उस आदमी को उसमें एंटर किया जायगा । मेरा मतलब यह है कि यह--- 


7 [ब० छऊुलाइउ07, ज़रा056 हार ग5 0 9छ60ा 67 ध8 (776 फैथंएए ध्ऑयॉटा20 7 
पार 282079 70]] 0 &0ए ए970. ?? 


उसमें जोड़ दिया जाय । अगर यह उसमें जोड़ दिया जाता हैँ तो यह स्पष्ट हो जाता है । 
हज़ नेम (५७/॥०६८ 79776) उससें होना चाहिये और आदमी उसके श्रन्दर एन्टर नहीं होता 
है । श्रध्यक्ष महोदय, में चाहूंगा कि ग्राप ही इसमें कुछ मदद करें जिससे यह चीज़ स्पष्ट 
हो जाय । 


श्री अध्यक्ष-.-जब साननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो में इसमें क्या 
कर सकता हूं। 


क्री मोहनलाल गौतस--.-जिन दिवक़तों का जिकर किया गया है वह दिक्त़तें 
पेशतर नहीं पेश श्राई हें और इस ऐक्ट के अनुसार बड़ा भारी एलेक्शन हो चुका है । इसमें 
कोई आवश्यकता बदलने की नहीं मालूम होती है । मुझको रिघ्रजन्देशन श्राफ दि प्युपिल्स 
ऐक्ट का हवाला बार बार इसलिये देना पड़ता है कि उस ऐक्ट की एलेक्शन वाली धाराओं को 
ससझते हुये इस बात की कोछिहश की गयी है कि जहां तक हो सके इसमें से वह दाब्द निकाल 
दिये जायं । इसलिये मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं मालम होती है । अगर कोई 
शब्द इधर-उधर हो गया हे तो वह मजबूरी से किया गया हैं क्योंकि यह चुनाव दूसरा है। 


२छ० विधान सभा [श्८ दिसम्बर, १६५२ 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रहन यह है कि खंड € द्वारा प्रस्तुत नयो धारा !3-5 को 
उपधारा (]) के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय-- 


४ : [3-95., () 'च०ए छश8070, एि१त058 7086 785 ग्रणां 0782॥ 07 (96 (778 एथंगए 
27680 37 ॥#6 छ&6टाएणाबों 70 एी 509 ए970, 503] 58 शात[[600 एणालह शा पका एधा0, 
250७७. 35 65५०72589 ए70०0860 एच (785 :&ए. 


(प्रदल उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


श्रो नारायण दत्त तिवारो---में श्राप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि 
खंड € द्वारा प्रस्तावित नयी घारा 3-5 की उपधारा (3) तथा (4) के अन्त में 
निम्नलिखित दाब्द जोड़ दिये जाये--- 


+* >ऋण९०एछा 08 ०76 ४046 ॥0 जरा 798 ३5 ध्ग०6, 7 


श्रीसनू, धारा 3-5 को उपधारा (3) में यह लिखा हुआ हे क्ि--- 

४ ६ 0 ऊँशा5णा डशीधो] एणछ वां 8 शशाशलतवां ढहडए7ता गा प्राएा8 087 णा8 श्ा0 
870 8 एश8507 एण९8४ व 708 एीवा णाठ डपरी फवाव 5 ए0णांठ जा 2 5९] छधा05 
8[38॥] 06 ४५०१0. ?! 
इसमें प्रत्यक्षरूप से यह प्रकट हो जाता है कि कोई श्रादमी एक दफा से ज्यादा वोट नहीं दे 
सकता लेकिन श्रप्रत्यक्षरूप से यह अवद्य हैं कि एक वोट तक इनवेलिड नहीं होगा और श्ागे 
होगा । इसमें यह स्पष्ट होना चाहिये क्‍योंकि इस धारा का अर्थ यह हे कि---- 

“[ 8 90807 ५४068 | प्राण8 ॥9॥ 076 उ5प८ां ज़व्वा'१, 8 (065 | &] 5प०7 
छ78705 हवा 08 ४00. ”! 
इसका मतलब यह है कि जो वार्ड है श्रगर वहां पर वह वोट देता है तो वहां का उसका वोट 
बेलिड होगा तो इस लिये उपधारा (३) में इसको जोड़ देने की श्रावरश्यकता है कि--- 
४ >ज८८७ 8 ०76 एणा8 +0 एशातर०0 76 35 धं0०७.  3 --8£ (]) में लिखा हें कि 

४ ० >3&7507 एञ0 45 707. 870 ६"०७ए 98 €ड्[/आ8४589 एाएशं48४० 59 (75 ७०, 
2एटाए् 9807 ज्ञरा0 75, 07 8 76 >लाए धॉटाठटत गा 776 6600 वा 70] ए थाए 
शत हाजी ऊछ थाप्राीदत ., 
ओर इसके श्रागे १३-एफ को उपधारा (२) में यह सहलियत दी हैँ कि जहां प्लुरल सेम्बर कांस्टी- 
टुएन्सी हो वहां पर श्रगर एक मतदाता एक जगह से ज्यादा वोट देता है. तो उसका केंचल एक 
हो वोट पहली जगह माना जायेगा और बाक़ी जगह वायड माना जायगा । तो जो सहूलियत 
वहां दी गयी है वही सहलियत यहां भी सिलना चाहिये । यह धारा १३ एफ़ (२) इस 
प्रकार है कि--- 
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इस में स्पष्ट है कि जहां प्लुरल भेम्बर वार्ड हो वहां पर एक वोट ज़रूर गिना जायगा और बाक़ी 
वायड हो जायंगे । अ्रगर यही सहलियत सिगुलर मेंम्बर बार्ड में भो दो जाय तो ठीक होगा, 
एक बोट तो जायज्ञ मानना ही चाहिये। मुझे आशा हें कि इस चोथे कंस सें भो उस को वंचित 
न करना चाहिये । इसलिये तीसरी और चोथी उपधारा में इन शब्दों को बढ़ाया जाना 
बहुत ज़रूरी हूँ । 

श्री मोहनलाल गौतस--...अ्रध्यक्ष महोदय, इस को सानने से बेईमानी बहुत ज्यादा 
बढ़ जायगी श्ौर जो लोग बोगस वोट डालना चाहते हें उन पर चेक नहीं रहेगा । इस तरह से 
जो लोग कई वाडड में नाम दर्ज करा लेंगे और जा कर हर जगह घोट डालेंगे उनको कोई डर 
न रहेगा क्‍योंकि वह समझेंगें कि हमारा एक जगह तो वोट सुरक्षित ही है । लेकिन शअ्रगर यह 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीक्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ २७१ 


डर होगा कि ऐसा करने से वोद ही बेकार हो जायगा तो वोट डलवाने वाले भी ऐसी हिम्मत 
न करेंगे और बेईमानी की कोई गुंजायदा न रहेगी। ऐसा करने से धोखा देने वालों को प्रोत्साहन 
होगा । लेकिन जहां तक प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सो का सवाल हैँ वहां पर इस तरह की 
घोखे की बात शभ्रातोी ही नहीं । इसलिये से इसको स्वोकार नहीं कर सकता । 


श्री नारायण दत्त तिवारी-...जहां तक उपधारा (३) का प्रइन है जैसा कि बिल में 
लिखा है उसका एक बोट साना जायगा यथा नहीं। जो इस को भाषा सेंने पढ़ी उसका अर्थ है कि 
एक बोट भो नहीं माना जायगा। इस में तो आप मान हो लेंगे और अगर श्राप इसको सात लें 
तो चौथे में आप न करें । में उसे वापिस ले लूंगा । 


श्री मोहनलाल गोतम-..मुझे यह स्वीकार नहीं है, श्रौर न कुछ कहना है । 
श्री नारायण दत्त तिवरी-...में अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं। 


(सदन की श्रनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 


श्रो रामनारायण त्रिपाठी-..अ्रध्यक्ष महोदय, में श्राप की आज्ञा से यह संशोधन 
पेद् करना चाहता हूं -- 


खंड € में प्रस्तावित धारा 3-5 की उपधारा ( 5 ) को बदल कर इस 
प्रकार पढ़ा जाय “- 
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माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन से मोरल टर्पीच्यूड वाले मनुष्य को वोट देने का 
भी अश्रधिकार नहीं देना चाहता हूं । में चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को फ्रेंचाइज् का भी श्रधिकार 
नहों। चुनाव में खड़े होने का! सवाल तो दूर है । मेरे पहले संशोधन के ऊपर एक सत 
हो कर सदन ने इस वात की राय जाहिर की कि कम से कम मोरेल टर्पोचयूड वाले लोगों को उम्मीद- 
बार होने का हक़ नहीं दिया जाना चाहिये । यदि हम ऐसे आफ़ेंस के लिये बोट देने का भी 
हक़ छीन लेंगे तो यह एक प्रोग्रेंसिव स्टेप होगा । इसमें प्रमुख भावना यह है कि जनता के 
सामने मिसाल क़ायम हो । इससे जुर्म कम होंगे । में झ्रात्रा करता हूं कि माननीय मंत्री जो 
इसे अवश्य स्वीकार करेंगे । 


श्री सोहनलाल गोतम---माननीय अ्रध्यक्ष सहोदय, इस संज्योधन का मतलब बहुत 
ही अच्छा हे और जो पहला म्युनिसिपैलिदीज्ञ ऐक्ट है उसमें यह चीज़ है, सेक्दान १६-ई में 
लेकिन इसे निकाल दिया गया है । हमने असेम्बली के रोल्स को ही अपना रोल माना हे 
ओर हस इसकी बिलकुल उसी तरह से नक़ल कर रहे हें + इसलिये इसमें कोई और घटाव 
बढ़ाव करने सें हमारे सासने दिक्‍क़त पैदा हो जायगी और हमें श्रपना श्राधार बदलना होगा । 
यदि केंडिडेट्स के लिये यह बात हो तो उस पर बहस हो सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं 
हैं । में इस संशोधन को नहीं मान सकता। 


श्री चन्द्र सिह रावत--.अ्रध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन का विरोध करने के लिये 


खड़ा हुआ हूं । इसमें तो यह हे कि-“7२० एशड०च आया ए08 ४६ क्ाए ९९९०१०॥ 7 ॥6 8 
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छः 


२७२ विद्यात सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री चन्र सिह रावत] 


यह इसलिये रखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जेलखाने में होता है तो उसका दिमाग का संतुलन 
खराब हो जाता है और वह सही दिसारा से कास करते के अ्रयोग्य हो जाता है । जब कोई मुसोमबत 


से घिरा हो तो वह सही दिसाग से काम नहीं कर सकता हैं । इसीलिये रखा गया है कि पुलिस 
की कस्टडोी में हो, जेलखाने में हो * 


श्री अ्ध्यक्ष--आप संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं । 


श्री चन्द्र सह रावत--जो संशोधन पेश किया जा रहा है उससे वे चाहते हें कि 
उसको बदल कर वह रख दिया जाय जो कि उन्होंने पेश किया है इसलिये में यह कहना चाहता 
हैँ कि उसके लिये यह कोई सब्स्टीच्यूट नहीं हैं। ज्ञो शआ्रावमी जेलखाने में 
हैं, जिसके दिमाग़ का संतुलन ठीक नहां है, उसके लिये यहां पर व्यवस्था को 
गयो है । लेकिन उसके बजाय दे दूसरी हो बात सब्स्टीच्यूट करना चाहते हें । मेरा 
कहना यह है कि बह इस प्रकार के केस को कबर नहीं करता है, न तो उसको यह अमेंड करता है, 
न उसमें कुछ “ऐंड” करता है और न उसका कोई सब्स्टीच्यूट ही हे, न किसी किस्म का कोई 
परिवर्तन ही करता है । इसलिये में समझता हूं कि यह जो सब्स्टीच्यूट रखा गया है वह नाका- 
बिल है । इसलिये सें उसका विरोध करता हूं । 


श्री रासनारायण जिपाठी--.अ्रध्यक्ष महोदय, सेंने जो संशोधन पेश किया था 
उसका माननीय मंत्री जी नें स्वागत किया लेकिन उनका कहना यह है कि उनके सामने 
मजबरी रहती है क्‍योंकि वे हर्फ बह पीपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट को तक़ल करना चाहते 
हैं । लेकिन उनकी यह दलील सेरे मस्तिष्क में तो नहीं श्रायी श्रौर न में इसको स्वीकार करने 
फे लिये तेयार हूं। में नहीं समझ सका कि उनको इससे क्या दिक्‍क़त हो जायगी और अगर 
इस संशोधन को संजूर कर लिया जायगा। जो दिक्‍्क़त उनको इस संशोधन से होने वाली है 
वह यह हो सकती हैं जैसा कि वे कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स उनको फिर से तेयार करनी 
होंगीं लेकिन जहां तक मेरी समझ है, ऐसा कोई ग्राउन्ड नहीं है । जहां तक सेने इस अमेंडिग 
बिल को श्रध्ययन किया में तो समझा हूं कि दोनों भवनों से इसके पास हो जाने के पद्चात्‌ 
भी डायरेक्टर आफ इलेक्दन्स को उन तमाम प्रोसेज़ञ में से जाना होगा क्यों कि जो श्रसेम्बली 
की लिस्ट है वह भी आब्जेक्दान्स के लिये खली होगी और लास्ट डे तक उसमें आब्जेक्शन्स 
हो सकेंगे। जो असेम्बली की लिस्ट है उसमे वार्ड्स भी नहीं हैं उसमें वार्ड स तेयार करने होंगे 
तो यह निविवाद है कि इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट बनेंगी । तो मेरा कहना यह हैँ कि लिस्ट 
बनते चक्‍त यह बात ध्यान में रख ली जाय । श्रतः में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 
वे फिर इस बात पर विचार करके मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें । 


क्री सोहत लाल गोतस--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, सेने जो निवेदन किया, मुझे 
श्राफसोस है कि में उनको अ्रच्छी तरह से समझा नहीं सका । में चाहता यह हूं कि वही असेम्बली 
की इलेक्टोरल रोल्स ले ली जांय क्योंकि दूसरी इलेक्टोरल रोल्स बनाने से परेशानी बढ जायगी । 
एक दूसरी बात भी है जिसकी वजह से यह चीज़ नहीं लो जा सकती क्योंकि नये वातावरण 
में जब कि एडल्ट फ्रेंचाईज़ श्रा रहा है उससें इलेक्टर के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगायी 
जा रही है बल्कि इस पर पाबन्दी लगाई जा रही है कि मेंबर कौन-कौन हो सकेगा ओर उस पर 
कल विचार किया जायगा । इसलिये इलेक्ट्स पर कोई पाबन्दी लगाना ठीक नहीं हे । 
इसलियें में इसको मंजूर करने में श्रसमर्थे हूं । 

श्री अध्यक्ष---प्रढन यह है कि खंड € सें प्रस्तावित धारा 3-3 को उपधारा (5) 
फो बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय--- 
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(प्रइन उपस्थित किया गया और अ्रस्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ रे७रे 


श्री बीरेन्द्रपति यादव---अ्रध्यक्ष महोदय, में आप की श्राज्ञा से निम्नलिखित संशोधन 
प्रस्तुत करना चाहता हुँ--- 


खंड € सें श्रस्तावित नथी घारा 3-2 की उपधारा (5) की पंक्ति १ में शब्द 
#“(]8]7? और “४” के बीच द्वाब्द “ए0७” के स्थान पर दाब्द “ल॒क्कंफ एरछ शंशा ० 
०0(७” रख दिये जाय॑। 


अध्यक्ष सहोदय, सरकार की तरफ से यह सक्षाबन प्रस्तुत किया गया है और शब्द 'बोद' 
का प्रयोग किया गया हैं । ० एशा507 छाश एणा8 था. 279 ९६०८४०० 7 इन शब्दों से 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसको बोठ देने का अधिकार इसलिये नहीं दिया गया कि उसके लिये 
यह संभव नहीं था कि जब कि वह जेल में हो या पुलिस हवालात में हो तो वहां से चल करके 
पोलिग स्टेशन पर ञ्रा कर बोट दे सके और न इसका प्रबंध ही सरकार कर सकतो थी । 
यह ठीक हे “० फ़शाएणा) डाशो!] रणा8 8 धाए 20००-07? 


इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि उसे वोट देने का श्रधिकार है लेकिन उससे 
इस अधिकार को छीना जा रहा है । तो इस शब्द के बजाय अगर यह रखा जाय “7४० 
एला507 &था। 0ैक्यंए प्रांड ग्रंडा।। एण ए००" तो इससे यह भाषा भी कुछ अच्छी लगने लगेंगी 
श्रौर उससे इस प्रकार का माने होता हैं कि जो कैदी या हवालाती है उसे वोट देने का अधिकार 
तो है लेकिन वह अ्रपने मत देने के अधिकार कौ सांग नहीं कर सकता क्योंकि वह जेल में हे 
या हवालात में है । इस तरह से उसके राइट को हम मानते हैं। सिर्फ बोट शब्द रहने से 
पता चलता है कि हम उसके अधिकार को छीन रहे हैं और उसे अधिकार देने नहीं जा रहे है । 
हालांकि दोनों में श्रधिक अन्तर नहीं मालूम पड़ता है ॥ लेकिन फिर भी अगर ये दाब्द 
+प० एुला5णा #4। ०७४ंप्रा5 95 प्रंष्ठा। ० ए०८” रख दिये जाय॑ तो ज्यादा श्रच्छा होगा । 


श्री मोहनलाल गोतम---मभाननीय अध्यक्ष सहोदय, भुझे अ्रफसोस है कि बार बार 
रेंप्रेजेंटेशन श्राफ पिपुल ऐक्ट को दोहराना पड़ता है । सन्‌ १६५१ का जो ऐक्ट है उसके घारा 
६२ की उपंघारा (५) में दिया हुआ है “२० एशछउ0०7 शाता एण॑ं8 ४ धए0 8]220077 
दोनों के अल्फाज़ एक ही रख दिये गये हें क्योंकि इससे सहुलियत होगी । मसुक़दसेबाजी भी कम 
होगी और एलेक्दन पेदिशन वगैरह जो दायर होंगे उनकी रूलिग वगरह जो होंगी वे भी दोनों 
के लिये एक समान ही लागू होंगी । इसके श्रलावा वकौलों के लिये भी कम गुंजायश 
होगी कि वें  $४४॥| ए०० * और “ शाधी टांक्वंपाड कांड पंड0/ ० ५०6४ ” की बात 
लेकर ज्यादा परेशान करें । इन सब बातों को सोचते हुये दोनों के श्रल्फाज्ध ज्यों के त्यों एक 
से ही रखे गये हें ॥ इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इसको प्रेस न करें। 

श्री बीरेन्द्रपति यादव---चूंकि सरकार की तरफ से रेप्रेजेंडेशन श्राफ पिपुल ऐक्ट 
की भाषा को अ्रथारिटी भान लिया गया है इसलिये में अपने संदोधषन को बापस लेता हूं । 


(सदन को अनुमति से संशोधन वापस लिया गया; ॥॥) 


श्री नारायण दत्त तिवारी--.अ्रध्यक्ष महोदय, में श्राप की आ्ाज्ञा से यह संग्रोधन प्रस्तुत 
करता हूं कि खंड € द्वारा प्रस्तावित नयो घारा 3-४£ की उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध 
जोड़ दिया जाय--- 


“970ए706860 एव 5 वांडइताक्लोगिट्श्यां 07 झग्वा 75 ब७ए9फ9 ०0 एगांएएदवा एा5णाढा8 एण" 
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श्छ्ड विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री नारायण दत तिवारी] 


श्रीमानू, जैसा कि मूल धारा 3-2 की उपधघारा ( 5 ) है वह इस प्रकार हे-- 

४ चुत छ>छ5णा गाता ए्रणु॑ढ ४ 27ए7 ह6०70ा ग 6 75 ००7ग7लत 7 8 75070 
ज़8776 प्रा067" 8 5९78४708 ए 77978077व82वगां. एणा ॥8757907व7णा ० ण&०/'प्ञरांइ2, 
७0 5 |70 778 9फऋति! ७050709ए ० ४76 7008. ?! 
साननीय मंत्री जो ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि बह इस संबंध सें रिप्रेजेंटेशन आफ 
दि पिपुल्स ऐक्ट के अश्रनुसार चल रहे हें । जहां तक मुझे मालूम हे मेरो यह सूचना हे कि 
रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट के श्रनुसार पोलिटिकल प्रिजनर्स वोट दे सकते हें । और 
डेटेन्यूज़ के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट हे कि वह बोट दे सकते थे और हमें तो यह भी सूचना है 
कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेलखाने के श्रन्दर थे लेकिन एलेक्शन जीत गये । मद्रास के अन्दर 
ऐसे लोग थे जो जेलखाने के अन्दर थे और बाहर उनका नास होने को वजह से वे खड़े हुये 
और एलेक्शन जीत गये । पंजाब में तो एक साहब ऐसे चुने गये जो जेल सें थे और बह 
वोटर थे और इसलिये वह मेम्बरी के लिये खड़े हुये थे और चुन लिये गये । माननोय मनन्‍्त्री 
जी ने रिप्रेजेंटेशन श्राफ दि पिपुल्स ऐक्ट को सान लिया हैं और दसियों बार उन्होंने कहा है कि 
वें इसको सानते हैं तो में माननीय मंत्री जी की श्रालोचना नहीं करना चाहता । में तो उनसे 
प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो उन्हों ने सिद्धान्त बनाया हैं उसो को हम डिपिक्ट करना चाहते 
हैं और उसके अनुसार वे सेरा संशोधन सान लें । में इसमें ज्यादा बहत भी नहीं करना 
चाहता इसलियें कि मुझे विश्वास हैं कि साननीय मंत्री जी खुद ही ज्यादा बहस सें न पड़ कर 
उसी आदर्श को सामने रखते हुये डंटेन्यूज़ और प्रिजनरस के लिये वोटिंग का श्रधिकार कर 
देंगे और डेटेन्यू के लिये तो श्रवद्य ही मान लेंगे। 


श्री मोहन लाल गौतम---मानतीय अध्यक्ष महोदय, जो अल्फाज़ इस समय हैं वे बही 
हैं जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में हें शऔलौर जो बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही कि लोग 
जेल में थे श्र खड़े हुये; खड़े होने को यह धारा रोकतो नहीं है और उसके वोटर होने को भी 
नहों रोकती । इससे वोटसें की लिस्ट में से नाम भी नहीं कटता । उसमें नाम रहेगा और 
इसलिये खड़े होने का अधिफ्रार होगा जब तक कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसके खड़े होने 
में नआ जाय । वोट देने का श्रधिकारी न होते हुये भी वह केंडीडेट हो कर चुना जा सकता 
हद के तो जो उन्होंने कहा वही हबहू इसमें हे ओर में श्राशा करता हूं कि वह इसको प्रेस 
नहीं करेंगे । 


श्री नारायण दत्त तिवारी---भोमन्‌, सें श्राप की श्राज्ञा से माननीय मंत्री जी को 
पहले सूचना देना अपना कतेव्य समझता हूँ कि पोलिटिकल डेटेन्यूज़ ने पिछले चुनाव में एले- 
क्शंस में वोट दिये हें। जहां तक मुझे ख्याल है ऐसा कहीं भो नहीं है कि वह वोटर नहीं है 
लकिन खड़ा होगा । यानी वोटर तो नहीं होगा लेकिन सेम्बरों के लिये खड़ा हो जाय । 
माननीय मंत्री ने कहा कि वोटर तो नहीं हो सकता लेकिन मेम्बरी के लिय खड़ा हो सकता है । 
श्री अध्यक्ष--नहीं, उन्होंने कहा है कि बोटर तो रहेगा और खड़ा भी हो सकेगा लेकिन 


किक. हि. 


जेल में रहने के कारण वोट नहीं देगा । 

श्रो नारायण दत्त तिवारी--श्ोसव्‌ यह तो और भी आ्राइचर्थजनक बात है कि 
बोटर है लेकिन बोद देने का अ्रधिकार नहीं है । में 3-2 का पाठदें (] और 
(0) उनके सामने रखता हूँ--- 

४ (0) एरतड' 4 ज्रतांएं। ए०085 ७76 ए|फछ0 57 86 ए/थ्डंताए जीए०&-, 970॥78 


89570 07 थाए 09 एछ3507 जाए एकड़ 8 ०० 07 9 ज़्यात 85 बपा0ण)260 
० 3970०760 [07 7ए/प्॒र 20 3 97९8 $080॥07 दा शांगंजा 7845 00: थआा[[७0 00 ए०86- / 


ओऔर (५) इस प्रकार हैः--- 
४« (0) (3३३३ 00 थी शाव्राश5 78 [0 एणातवपर्ट ए ढाडटा0॥5 - 


आत्म 


उत्तर ब्रद्देश म्वुनिसित्लिदीज (संशोधन) विधेषक, १६५२ २७४५ 


तो सरकार नियस बना सकतो हे और में समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिये जो वहां वोटर 
हैं और ड्यूटीज़ दूसरी जगह कर रहे हें उनके लिये पोस्टल बेलट सरकार बनायेगी । जो 
लोग बोटरस हें लेकिन जेल के अन्दर डेटेन्यू हें क्या वे पोस्टल बैलट के जरिये से बोट नहीं दे सकते ? 
क्या साननीय मंत्री जो ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसके अनुसार कोई भी डेटेन्यू पोस्टल 
बैलट के द्वारा अपना बोद दे सके ? पोस्टल बेैलट को प्रणालो तो स्वीकृत है । पीपुल्स 
रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अनुसार जो नियम बने हें उनमें भी पोस्टल बैलट को स्वीकार किया गया 
है और जेसा मेंने पहले कहा कि पोलिटिकल डेटेन्यूज़् को, नजरबन्दों को भी वोट देने का अधि- 
कार है और अगर माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली हैं कि पोलिटिकल राजनीतिक 
बन्दियों ने वोट नहीं दिये हें तो में समझता हूं कि उनकी यह सूचना जहां तक मुझे मालूम है, सलत 
हैं । तो श्रीमन्‌, में तो साननोय मंत्री जो से कहूँगा कि अगर उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार 
कर लिया कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण जो लोग नज़रबन्द हैं मतदाता होते हुये भी 
पोस्टल बेलट के जरिये मतदान न कर सकें यह बहुत बड़ा अन्याय होगा और जो माननीय मंत्री 
कहते हैँ कि हमने बालिग मताधिकार रखा हूँ उसके बिलकुल विपरीत है। तो इसलिये मेरा 
उनसे निवेदन है कि वह इसके खिलाफ न जाय॑ और में उनका ध्यान श्राप की झ्ाज्ञा से घारा 
१३ (सो) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । 


4 7४९ है छुटा507 डगवों रण 56 पृपथग2820 40 96 दाठडथा [0 39 $86व 0 8 >0छादठे 
धा3।255--- 


(६) ४0 (76 ०358 ०0६ 8 564 7९52४20 [0 धार 5ल्‍४6६0०7८० (85०5 786 5 8 


7577067 एा गाए ए ६656 ए85(85 800 ॥5 दा। हाटट07 [007 शाए फ्धा0 [7 
(6 एापागाएंए०४7॥9; 


(2) 7 (6 ८85९ 0 बपफए 067 5ट३, ॥6 5 क्ाय ढीटाण 0ए 80ए एधात १7 (2 
7रप्राएए08779. 
तो इसके अनुसार भी जब कि उसका नास एलेक्टोरल रोल में है और वह कंडीडेंट भी हो सके 
ओर बोट न दे सके, में यह समझता हूं कि यह सिद्धांत चुनावों के इतिहास में पहली बार होगा । 
यह सिद्धांत बिलकुल एक नया सिद्धांत होगा । में समझता हूं कि श्रच्छा होगा 
कि माननीय मंत्री इस सिद्धांत को हमसे स्वीकार न करायें । 


श्री सोहनलाल गौतस--समाननोय श्रध्यक्ष सहोदय, श्रभो बहुत सी बातें होंगी जो 

हम को सीखनी पड़ेंगी । यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसो कांस्टीटुएंसी से खड़ा हो 
सके लेकिन वह वोटर न हो । इसके लिये कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं हू । 
यूं अ्रगर आप ठीचर्स कांस्टीटुएंसी से खड़ा होना चाहें तो खड़े हो सकते हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है 
कि आप वोटर हों । तो जंसे जैसे उम्र बढ़ती जायगो हम बहुत सी बातें सीखते चले जाय॑ंगे । 
इसलिये सारी दुनिया को चैलेंज कर देना तो ठीक नहीं है । लेकिन शब्रगर साननोय 
सारायणदत्त जी अपने संशोधन को इस तरह से रखना चाहें तो में उसको मंजूर कर सकता हूं । 

“]-50ए9060 (9 7णंग्राए 0 एंड 5प्र/5९०ॉाणा शाौ्ी गुण) 0043 एशछड0णा 
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अ्रगर इस तरह से रखें तो में मंजूर कर सकता । 
श्री नारायण दत्त तिवारो---मुझे कोई आ्रापत्ति नहों है, क्ीमनू । 


श्री अ्रध्यक्ष--.प्रघन यह है कि खंड & द्वारा प्रस्तावित नयो धारा 3-8 को उपधारा 
(5) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय-- 


“ एए0जंव6त करवा प्रणाएएड ता गरं5 हाए-5ढ०७ा०णा शो 29एॉए [08 5 अल्यकक- 
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(प्रबल उपस्थित किया गया और ,स्वीकृत:हुआ । ) 
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श्रो उस्मद सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित 
नयी धारा 3---0 फे श्रन्त में ८तल्लाद्धिएः्त प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--- 
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श्री अध्यक्ष--यह आपका संशोधन कहां पर रखा जायगा, किस जगह होगा ? 


श्री उस्मेंद सिह---वह 3-5 की सब क्लाज्ञ ( 4 ) के आ्राखिर में जुड़ेगा, यह 
प्रोयाइज्ो । 


साननोय अध्यक्ष महोदय, इस संशोचन का मंद्ञा सिर्फ यह है कि जेसा श्रभी श्रसेम्बली 
के एलेक्शन में हुआ था कि लोगों को यह शुबहा हो गया था कि उस दरमियान में 
जब कि बाक्सेज़ पुलिस कस्टडी में थे या पुलिस स्टेशन से पुलिस कस्टडी में जाने के 
दरमियान में थे बहुत गड़बड़ी हुई और अखबारों में भी यह बात झाई थी। तो इसको 
रोकने के लिये और एलेक्शन के खर्चे को बचाने के लिये भी, क्योंकि कार्टज्ञ में पोलिंग 
बथ्स और पुलिस कस्टडी में लें जाने के लिये ओर फिर वहां से रिटर्निंग श्राफिसर 
तक ले जाने में खर्चा होता है। तो यदि वह प्रेज्ञाईडिग आफिसर हो, जेसे ही पोलिंग खत्म 
हो, एलेक्शन एजेंट्स के सामने या केंडीडेट्स के सासने फौरन कफाउंटिंग करा दे और हर 
एक पोलिंग बूथ पर उसी तरीके से काउंटिंग हो जाय तो यह श्रच्छा होगा और फिसी को 
शुबहा करने को गुंजाइश नहीं होगी। यह बहुत सीधा साधा संशोधन हैं जिसका सतलब 
० है। में माननीय मंत्रों जी से निवेदन करूंगा कि इसको भान लेने में कोई हे 
नहीं ह। 


श्री अध्यक्ष-.लेकिन बात यह है कि इसकी तुक कुछ मिलती नहीं दिखाई देतो ॥ 
रलेबेंट तो होना चाहिये । इसको रेलेवेंसी आप कंसे बताते हैं ? 


श्री उम्मेंद सिह-3---0 में है कि सरकार नियस बनायेगी कंडक्ट आफ 
एलेक्दांस के लिये, तो हमारी मंशा यह है संशोधन की, कि उस नियम में यह लाजमी 
होगा यह बढ़ाना, जेसा कि हमारे संशोघन में हे। " 

श्री रासनारायण त्रिपाठी--..श्रापकी दिक्कत में समझ रहा हूं कि वह सही लेग्चेज में 
नहीं रखा गया है और फ्रेज्ियालाजी की गलतो है, लेकिन श्रगर इसके उसूल को साननीय 
स्वशासन मंत्री सान लें तो बहु ठोक हो सकतो हूँ। इसमें कोई खराबी नहों है संशोधन में, 
लेकिन वह फिट नहीं बेठ रहा है। 


श्री अध्यक्ष--में तो इसको भानकर चलुंगा कि अगर यह ॒ स्वीकार हुआा 
तो इसकी तुक मिलती है या नहों, इरेलेवेंट तो नहों होता। लेकिन यह निरर्थक सा हे। 
में इसकी इजाजत नहीं देता हूं 33288 निरथंक हे । किसी और जगह श्राप चाहते तो में 
भूव करने देता, लेकिन यहां न निर्थंक सालूम होता है। इसका कोई श्रर्थ निकलता 
ही नहीं हे। इसलिये श्राप कपा करके बैठ जाय॑ । 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपैल्टोज (संशोवन) विधेयक, १९५२ २७७ 


क्री रासनारायण त्रिपाठी--..मुझे इजाजत है श्री सलखान सिंह जी का संशोधत 


पेश करते की । उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है। अ्रब बह इस प्रकार है--- 
खंड € द्वारा प्रस्तात्रित नई धारा 3-0 के श्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध 
जोड़ा जाय -+ 
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इसका ८ और € नहीं हैे। 


श्रध्यक्ष महोदय, यह कई प्रकार के सुझाव इस संशोधत के द्वारा सदन के सासने कांडक्ट 
झाफ एलेक्शंस के संबंध में जो रूल्स बने हैं उनके संबंध में रखे गये हें। श्रध्यक्ष महोदय, 
जैसा कि माननीय उस्सेद सिह जी ने कहा था पिछले एलेक्शंस सें इस बात का शक लोगों को 
हुआ और अध्यक्ष महोदय झ्राप भी अवगत हूँ कि काफी अ्रखबारों में भ्री इसकी चर्चा हुई कि 
बाद में सील्स तोड़ डाले गये, लोगों के बाक्सेज के चिन्ह बदल दिये गये और इसकी द्ांकर 
शाम तोर पर एलेक्शंस में हो जाया करतो है ॥ अध्यक्ष सहोदय, आप भी बहुत से एलेक्डांत् 
में उम्मेदवार रहें होंगे और हमारे विधान सभा के सदस्य भी। लोगों को एक अजीब 
घबड़ाहट रहती हैं, पता नहीं ३ दिन के बाद क्या हो _। हमारे बैलेट बाक्सेज वहीं पहुंच 
जायेंगे। सरकारी तरफ के लोग किसी न किसी तरह से ऐसी गड़बड़ी कर दिया करते हैं जिससे 
कि इन बेलेंट बाक्सेज में गड़बड़ी हो जातो है। इन सब बातों को महेनजर रखते हुये एक 
सुझाव मेरा यह है कि जहां तक मुमकिन हो यह काउंटिंग आफ वोदस फौरन पोलिंग के बाव 
ही हो जाय और श्रष्यक्ष महोदय यह सुझाव भ्रव्यावहारिक इस लिये नहों है कि म्यूनिसिपेलिटीज 


२७८ विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री रासनारायण त्रिपाठी | 


फ्रा एरिया कम्पेक्ट होता हें और उसके बूथ पर अगर प्रिसाइडिंग आफिसर 
को यह अख्तियार दे दिया जाय कि रूलस के अन्दर जहां पर कि कोई खास दिक्कत न्‌ 
पड़ जाय वहां वहीं काउंटिंग कर दी जाय, तो उसमें जनता की एक बड़ी भारी आशंका 
निर्मल हो जाती हे। उसके बाद जो भी एलेक्शांंस का रिजल्ट होता हें कम से कम एलेक्शन 
की प्रणाली पर किसी को दशक करने का श्रधिकार नहीं रहता । 


अध्यक्ष महोदय, जेसा कि इस सदन में बार बार यह कहा गया है कि डिसोक्रेसी 
में सिस्टम झाफ वोटिंग और एलेक्शन के जो तरीके अपनायें जायं उन्नपर जनता का विद्रवास 
होना बहुत ही जरूरी हैँ। अ्रध्यक्ष सहोदय, चंकि हमारे दल की तरफ से संशोधन उपस्थित 
किया गया हे, इसलिये हम ऋांतिकारी या रेबोल्यूडइनरी होने का दावा नहों करते हे परन्तु 
साननीय स्वदशासत मंत्री जी भी जानते हें श्रौर इस सदन के साननीय सदस्य भो जानते 
हैं कि जो मौजूदा टाउन एरियाज ऐंक्ट है, श्र जो संशोधन को लिये सदन के सामने 
आने वाला है, उसमें भी यह प्राविज्ञन हें कि श्रावदयकतानसार उसो जगह पोलिंग के बाद 
काउंटिंग श्राफ वोट्स हो सकती है। उसमें एक तो जो हांका लोगों को होती है वह निर्मल 
हो जाती हैँ, दूसरे सरकार का बहुत सा खर्चा बच जाता हैं श्लोर जो पुलिस गाडस 
का इंतजाम करना पड़ता हे और जो तमाम दिक्‍्कतें बेलेट बाकसेज को ले जाने में उठानी 
पड़ती है; उनसे बचत हो जाती है। तो पहला सुझाव तो श्रध्यक्ष महोदय यह है । 


दूसरा सुझाव, अध्यक्ष महोदय, यह है कि उस दिन शाम को यदि काउंटिंग न 
हो सके शोर देर हो जाय तो फिर एक प्रासेस इसमें श्रौर बताया गया हे और चह प्रासेस 
यह है कि हर पार्टी के उस्मीदवार को या उसके एलेक्दान एजेंट को बतला दिया जाय कि किस 
रूम में बेलेंट बाक्सेज रखे जायेंगे श्रौर जब बैलेट बाक्सेज उस रूम सें रख दिये जाय॑, तो 
फिर कोई भी उम्मीदवार, चाहें वह किसी पार्टो का हो, श्रगर वह चाहे तो उस रूम में 
अपना भी डबल लाकिंग कर सके। अगर एक ही लाक की गुंजाइश हो तो वह उसमें 
अपनी सील लगा सके ताकि दूसरे दिन उसको इस बात का पुरा विश्वास रहे कि रात में कोई 
गड़बड़ी नहीं की गयी । इन बातों की तरफ जब में इद्ारा करता हूं तो मेरी यह कतई मंशा 
नहीं है कि सरकार स्वशासन संत्री या उनके दल के लोग टेम्परिंग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 
जहां तक नीचे तब्के के सरकारी कर्मचारियों का हाल हैं, आम तौर पर यह बात मानी 
जाती है कि हमारी सोसाइटी पर्फक्ट नहीं हे, उसमें करप्शन हैं और यह संभावना है कि 
कांग्रेस के दल के नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के दल के नहीं, ऐसे लोग जो रुपया वाले है, पैसा 
वाले हैं वे उनको इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन देकर इस बात की कोशिश कर सकते हे कि 
टेम्पारिंग हो जाय। श्रध्यक्ष महोदय, ऐसी भी मिस्तालें हमारे सामने पिछले दिनों में 
श्रायी हैं कि प्रेसाइडिंग आफिसर या जो पुलिस गा थी उसकी कनाईवेंस से बेलेट 
बाक्सेज़ चोरी चले गये और लोग उठा कर भाग गये क्योंकि उम्मीदवार को शक था कि 
बह नहीं जीतेगा और जब  बेलेट बाक्सेज्ञ नहीं मिलेंगे चोरी चले जायेंगे तो उसका नतीजा 
यह होगा कि फिर से चुनाव होगा और फिर हम श्रपनी किस्मत आाज़सायेंगे । 


उसके बाद इसमें यह फिर प्रार्थना की गई हैँ कि श्रगर इतने से संतोष न हो तो 
ग्रधिकार होना चाहिये तमाम पार्दीज्ञ के लोगों को कि यदि बे चाहें तो अपने भी आदमी 
वहां पर रात में रख सकें । जहां तक मेरा रुूयाल है, सरकार को इसमें फोई आपत्ति नहीं हें 
लेकिन जहां तक मेंने रेप्रेजेन्टेशन आ्राफ पीपुल्स ऐक्ट को अध्ययन किया है उससें कोई 
इसकी गुंजाइञ तो नहीं हे लेकिन ऐसी मिसालें हमारे सामने श्रायी हे कि रात में पोलिटिकल 
पार्दीज्ञ के लोगों ने इस बात की कोशिश की कि वें बेलेंट बाक्सेश् की निगरानी करें 
झोर उसमें उनको कोई रुकावट नहीं डाली गयी श्र इस बात फी उनकफो इजाजत थी 
कि वे यदि चाहें तो रात में श्रपना पहरा दें। लेकिन चंकि ऐसी व्यवस्था किसी एलेक्शन नियम 
में नहीं थी इसलिये यह तो केवल उसी की गुड बिल पर था जो झाफिसर ऐट दी स्पाट 
था कि यदि वह चाहे तो इसकी इजाजत दे और यदि न चाहे तो नदे। 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिगलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ २७६ 
माननीय स्वशासन मंत्री ने यह कहा कि उन्होने रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐकक्‍्ट 
क अनुसार ही तसास दिक्‍कतें दूर करने के लिये इस विधेयक को उपस्ट्ित किया हूँ। 
उसमें हम श्रवदय सानते हे कि वोगस वोटर्े को चेलेंज करने के लिये दस रुपये की बात 
है। लेकिन दस रुपया सचमुच किसी गरीब उस्मोदवार के लिये बहुत अ्रधिक है। यदि 
उसके लिये दस बोगस बोटस को चेलेंज करने की बात शअ्रायेगी, तो सौ रुपया हो जायेगा 
आर यह बहुत अधिक है। दूसरी तरफ यह भी दलील हैँ कि अगर इसके लिये एक रुपया 
या फ्री कर दिया जाय तो, उसमें भी दिवकतें हो सकती है, क्योकि अगर ऐसा कर दिया 
जायगा तो लोग अनावच्यक तरोके से इस बात की कोशिश करने लगेंगे कि हर वोटर 
के लिये नहीं तो बहुत से बोटरों पर इस बात का एतराज़् कर दिया जाय कि वे बोगस बोदसें 
है। इन खराबियो को ध्यान सें रख कर और इसकी व्यवहारिता को ध्यान सें रख कर 
तीन रुपये की इस संशोधन सें व्यवस्था की हैं कि तीन रुपया ही जरूरों समझा जाय जब 
कि बोगस वोटर्स के चेलेंज का सवाल हो । हम यह भी समझते हे कि यह एक मेरा 
मुनासिब सुझाव है । 


अध्यक्ष सहोदय, नम्बर ४ पर अगर आप गौर करें तो पिछली मरतेंबा बेलेट 
बाक्सेज़ की सीलिग का जो सवाल है, सीलिंग करने की व्यवस्था थी, लेकिन 
झासतौर पर एतराज़ उठाये गये और अ्रध्यक्ष महोदय, झ्राप को मालम हें कि ऐसे 
भी एतराज़् उठाये गये कि बेलेंट बाक्सेज्ञ इस किस्म के बनाये गये थे जो 
कि बिना सील ब्रेक किये हुये तोड़े गये श्लौर बहुत से लोगो ने इस बात पर 
दावा किया कि अगर ऐसा न होता तो फलां उम्मीदवार नहीं जीतता । श्रध्यक्ष महोदय, 
से इसको सेरिद्स पर नहीं जाना चाहता, कोई केस हमारे सामने नहों है लेकिन कम से 
कम यह जो मेरा सुझाव नम्बर ४ है, इसमें श्रगर क्लाथ कवर की व्यवस्था की जाय तो 
प्रध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी हे कि जब एलेक्द्नन हो रहे थे तो हमारे सूबे 
में दो तीन दिन पहले एलेक्शन कमीदान के थुरू एलेक्शन आफिसर के पास इस बात की 
खबर भेजी गई, तसास रिटर्निंग आफिसर्स और डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेटस को कि अगर कोई 
केन्डीडेट या उसका एजेन्ट अगर चाहें तो कपड़े के थेलों में अपने डिब्बे को बन्द कर लें 
झौर सील करना चाहें तो उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जायगी। तो यह मेरा सुझाव 
कोई नया नहीं हैं बल्कि उसी लाइन पर हैँ जेसा सरकूलर हुआ था। हो सकता हैँ कि इसकी 
व्यवस्था रिप्रेंजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट सें न हो लेकिन मुझे पुरी उस्सीद हैँ कि कमसे कस 
साननीय स्वद्यासन संत्री जी को जिनका कि अधिकांद समय चुनाव सें बीता हे, इस बात 
की जानकारी ज़रूर होगी कि यह कपड़े के थैलों से सील करने की व्यवस्था एलेक्शान कमोशन 
से सान ली है। अध्यक्ष सहोदय, एक बात पिछली सतंबा एलेक्शन के ज़माने में हमारें 
नोटिस में आई थी कि कोई ऐसी व्यवस्था रूल्स में नहीं थी कि अगर हम किसी वक्‍त जानना 
चाहें कि किस नम्बर से किस नम्बर तक की वोटिंग हो गई हें। तो यह किसी तरह से 
नहीं सालूम हो सकता था क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। 


श्री अ्ध्यक्ष---माननीय सदस्य समय काफ़ो लेंगे ? 
श्री रासनारायण त्रिपाठो-...अभी कुछ समय लगेगा । 
श्री श्रध्यक्ष---भ्राप कल अपना भाषण जारी रखेंगे । 
उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपलिटोज़ (सशोधन ) विधेयक, १६५२ पर 
विव,दार्थे समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प की सचना 
श्री अध्यक्ष---से सदन को एक सुचना दे देना चाहता हूं । माननीय स्वश्ञासन मंत्री जी 


एक संकल्प हमारें पास भेजा है जोकि इस सदन में पेश करना चाहते हे, उसकी सूचना 


ने 
से आपको श्राज दे देता हूं। 


२८० विधान सभा [१८ दिसम्बर, १६५२ 


[भी श्रध्यक्ष ] 
यह सदन संकल्प करता हे-- 
प्रथम यह कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक १६५२ के संबंध 


में चाहें जिस प्रकार का भी प्रस्ताव हो, उस पर कोई भी भाषण १० सिनट से अधिक 
न हो सकेगा ॥ 


दूसरे यह कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११४, 
११४ ओर ११६ के साथ पढ़े जाकर नियम १११ के अधीन शेष खंडों पर खंडानुसार 
बहस १६ दिसम्बर, १६५२ की बेठक के श्रन्त में समाप्त हो जायगी । 


ओर उस दिन की सम्राप्ति पर ऐसे सब खंड जो उस दिन न लिये जा सके हों झौर 
उनसे सम्बद्ध वे संशोधन जिनके प्रस्तुत किये जाने की इच्छा कोई सदस्य प्रकट करें, बिना 
किसी बहस के सतदान के लिये उपस्थित किये जायंगें। 


अ्न्‍्ततः उपयुक्त नियमावली के नियस ११८ के श्रन्तर्गत श्राने वाले विषय की बहस 
के लिये सदन की बेठक शनिवार, २० दिसम्बर, १६५२ को होगी जिसके अन्त में विधेयक 
मतदान के लिये उपस्यित कर दिया जायगा। 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-+- 
(क) किसी खंड में शाब्दिक श्रथवा आनुषंगिक संशोधन उस प्रकार लिया जा सकता 
है जैसा कि अ्रध्यक्ष निर्दिष्द करें, 


(ख) श्रध्यक्ष को श्रधिकार होगा कि प्रत्येक खंड था कई खंडों से संबंध रखने 
बाले संशोधनों को चुनकर एकत्रित कर दें। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आन ए प्वाइंट आ्राफ श्रार्डर (विधान का प्रदन 
है।) झूल ७३ में नोटिस का रेजोल्यूदान ' * * * ** 


श्री अध्यक्ष--इसके लिये तो मेंने कहा कि कल श्रगर कोई आपको श्रापत्ति हो तो 
उठा सकते हूं। 


क्री राजनारायण-.जो, हां लेकिन *** ** * * 


श्री अध्यक्ष--मेंने श्रापसे कहा कि यह संकल्प तो मेंने इसलिये श्राज पढ़ कर धुना 
दिया कि आप इसके लिये तेयार रहें ॥ 


' श्री राजतारायण---इसकी प्रतिलिप हस लोगों को नहीं मिली है वह सिल जानी 
चाहिये । 
श्री अध्यक्ष---हां, प्रतिलिप श्राप को सिल जायगी। 


(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक फे लियें स्थगित हो गया ।) 


लास चर्र भठटनागर 
लखनऊ; सचिव, विधान सभा, 
१८ विसम्बर, १९५२॥ उत्तर प्रदेश । 
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दाुक्रवआार, १६ दिसम्बर, १६४५२ 
बियान सभा की बेंठक सभमा-संडय, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
भी आत्मारास गोविन्द खेर, को अध्यश्नत; में आरम्भ हुई । 


उयस्थित सदस्यों को सूची (३६३) 


आइक्षयवर सिह, शी 
ख्रद्ञीज़ इसास, अी 

अ्रतहर हँसैन ख्वाजा, शी 
अब्दुल मुईज़ खरा, अभी 
अब्दुल रऊफ़ खां, अी 
अमरेशचन्द्र पॉडेय, अभी 
अमृतनाथ मिश्र, श्री 

अली ज्ञहीर, और सेघद 
ग्रववयदारण यर्मा, श्री 
अवधेदशचन्द्र सिह, श्री 
झादशालता व्यास, श्रीसतोी 
इरतज्ञा हसेन, अी 

इस्तफा हुसेन, शी 
उमाशंकर , की 

उम्राशं कर तिवारी, श्री 
उसादहांकर मिश्र, ओो 
उम्सेद सिह, आऔी 

उल्फत सिह चौहान निर्भेय, अी 
ऐज्ञाज्ञ रसल, आओ 
कन्हैयालाल वाल्मीकि, शी 
कमाल अहमद रिज़जी, शी 
करन सिह, शी 

कल्याण राय, भी 

कामता प्रसाद विद्यार्थों, शी 
कालीचरण टंडन, श»ी 
किन्दर लाल, श्री 
कुंचरकृष्ण वर्मा, अओी 
कृपाहांकर, शी 

क़ृष्णचन्द्र दार्मा, शी 
ऊृष्णशरण आर्य, श्री 


>्जुस॥ः फणितभेहच के पे प्रथा कमणम- "क्रपानयाइणकन्मंधी 


केवल सिह, #»ी 
केशनलान राघ, रो 
कफेदाव पांडेय, »ी 
केदावराम, श्री 
कैलादह्ाप्रकाश , »ेो 
खयालारास, श्री 
खुशीरास, श्री 
खबसिह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगाधर जाटब, शअरी 
गंगाघर शर्मा, ओऔी 
गंगाप्रसाद, श्री 
गजेन्द्र सिह, अभी 
गज्ज्राम, शी 
गणेद्चन्द्र काछी, श्री 
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारसण शुक्ल, श्री 
गिरवारीलाल, श्रो 
गुप्तार सिंह, शी 
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री 
गुरुअसाद सिह, 
गुलज्ञार, श्री 

गेंदा सिह, ओऔी 
गोदर्धेन लिवारी, री 
गोबिन्दवल्लभ पन्‍त, अ»ी 
गौरोरास, थी 
घनदयासत दास, भी 


. चासीराम जाटव, शी 


चतुर्भेज शर्मा, शी 


दर८२ 


चन्द्रषाल वाजपेयो, श्री 
चन्द्रभानु गुप्त, शी 
चन्द्रभानु दारण सिह, श्री 
चन्द्रतती, श्रीमती 

चन्द्र सिह रावत, श्रो 


चन्द्रहास, श्री 

चरण सिह, श्री 
चघिरंजीलाल जाटब, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुस्लीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री 


छेदालाल चौयरी, »ी 
जगतनारायण, श्री 


जगदीगप्रसाद, श्री 


जगनअसाद रावत, श्री 
जगन्नाथप्रसाद, श्री 


जगन्नाथ बरुश दास, श्री 
जगन्नाथ मलल, श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्री 
जगपति सिंह, श्री 
जगमोहन सिंह नेगी, श्री 
जदाशंकर हुक्‍ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्र सिंह विप्ठ, श्रो 
जवाहरलाल, श्री 
जुगलकिशोर, श्री 


ज्ोरावर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, श्री 


टीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्रो 


डालचन्द, श्री 
ताराचन्द भाहेव्वरी, श्री 


तिरमल सिंह, श्री 
तुलसीराम, श्री 


तुलाराम, श्री 
तुलाराम रावत, श्री 
तेजप्रताप सिह, श्री 
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तेजबहादुर, श्रो 
तेजासिह, श्री 


बतिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 


दर्ोनरास, श्री 


दलबहादुर सिंह, श्री 
दीनदयालु शर्मा श्री, 


दीनदयालु शास्त्री, औी 
दीपनारायण बर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 


वेवदत्त मिश्र, श्री 
देवदत्त दार्मा, आऔी 
देवमाति राम, श्रो 


देवरास, श्री 


द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री 
धनुषधारी पांडेय, श्री 


धर्म सिंह, श्री 


धर्मंदत्त वंद्य, श्री 
नत्थ्‌ सिह, भी 


ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 


नरोत्तम सिह, भरी 
नवलकिशोर, श्री 
नागेइवर द्विवेदी, श्री 


नाज़िस अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारो, श्री 


नारायणदास, श्री 


नारायणदीन, श्री 
निरंजन सिंह, श्री 


निहालुद्दीन, भरी 
नेकराम दार्मा, श्री 


नेत्रपाल सिंह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 


पद्मननाथ सिंह, भी 
परसानन्द सिन्हा, भरी 


परमसेदवरी रास, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवार्नासह चोधरी, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


पातीराम, श्नी 

पुत्तुलाल, श्री 

पुददनरास, शी 

पुलिन विहारी बनरजी, श्री 
प्रकादावती सूद, अओऔमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 

प्रेसकिदान खन्ना, श्री 

फतलेह सिह राणा, श्री _ 
बद्रीनारायण सिश्र, ओऔो 
बनारसीदास, श्री 

बलदेव सिह, श्री 

बलदेव सिह आर्य, श्री 
बलबीर सिह, शी 
बलवन्त सिह, श्री 

बशीर अहमद हकोमस, श्री 
बसनन्‍्तलाल, श्री 
बसनन्‍्तलाल शर्मा, श्री 
घाबूनन्दन, शी 

बाब्रास गुप्त, श्री 
बाबूलाल कुसुमेदा, श्री 
बाबूलाल मील, श्री 
बालेन्दुआह, महाराजकुसार 
बिद्यम्भर सिंह, अभी 
बेचनरास, शी 

बेंचनराम गुप्त, ही 
बेनी सिह, शी 

बेजनाथ प्रसाद सिह, भरी 
बेजरास, श्री 

अहादत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवतीघप्रसाद शुक्ल, आओ (बाराबंकी) 
भगवान सहाय, श्री 
भीससेन, शी 

भुवरजी, शी 

भपाल सिंह खाती, श्री 
भोला सिंह यादव, श्री 


र्न्रे 


सक़सुद आलस खां, श्री 
संगला प्रसाद, श्री 
सथुराप्रसाद त्रिपाठे, श्री 
मथुराप्रसाद पांडेय, श्षी 
सदनगोपाल वेद्य, श्री 
सदनमोहन उपाध्याय, श्री 
सन्नीलाल गुरुदेव, शी 
सलखान सिह, श्री 

सहम्‌द अली खां, कली (रामपुर) 
सहमद अली खां, क्री (सहारनपुर ) 
सहादेव प्रसाद, श्री 
महाराज सिह, ओो 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
सहोलाल, श्री 
सान्धातासिह, श्र 
सलिजाजी लाल, श्री 
मिहरबान सिंह, अओी 
सुज़्ञपफ़र हसन, ही 
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री 
मुच्नलाल, श्री 

सुरलीधर कुरील, श्री 
मुक्ताक़ अलो खां, शी 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, आओ 
मुहन्मद नबी, शी 
सुहम्भद नसीर, शी 
मुहम्मद संजरुल नत्री, श्री 
मुहस्मद दाहिद फाखरो, श्री 
सोहनलाल, शो 

सोहनलाल गौतम, श्री 
मोहन सिह, श्री 

सोहन सिह जाक्य, श्री 
यमुना सिंह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, ही 
रघुराज सिह, ञी 

रघुवीर सिह, श्री 


| रणडजय सिह, श्रीं 


रुतनलाल जेन, श्री 


र्दछूद 


रसेदाचन्द्र दर्मा, ओऔो 
रमेद वर्सा, श्री 
राघबेन््रप्रताप सिंह, राजा 
राजकिशोर राद, श्री 
राजकुमार हार्मा, री 
राजदेव उपाध्याय, थी 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजबंदी, श्री 
राजारास फिसान, श्री 
राजारास सिश्र, शो 
राजाराम हर्मा, श्री 
राधासमोहन सिंह, झओी 
रासअधार लिवारी, श्री 
रासअधीन सिह यादव, श्री 
रामअनन्त पांडेय, श्रो 
रामअझवध सिह, की 
रामकिकर, ओऔी 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृूष्ण जैसवार, श्री 
राभगुलास सिह, श्री 
रासचन्द्र विकल, शी 
रासमजीलाल सहायक, श्री 
रामजो सहाय, भी 
रासदास आर्य, आओ 
रामदस रविदास, श्री 
रामदुलारे सिश्च, श्री 
रासनरेश दॉक्‍क्ल, शी 
रामनाथ तिवारी, श्री 
रासनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, 
रामप्रसाद देदामुख, ओो 
रासप्रसाद नोौटियाल, श्री 
रामसप्रसाद सिंह, श्री 
रासबली सिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
राससति, आओ 
रामरतनप्रसाद, श्री 
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रासराज शुक्ल, ही 
रामलखल, शी 
रासलखन सिश्च, श्री 
राखलाल, श्री 
रासदचन यादव, श्री 
रामशंकर हियेदी, »ी 
रासशंकर रखजिवासी, ही 
रामसनेही भारतोय, श्री 
राससहाय दार्मा, श्रों 
राससुन्दर पांडेय, शी 
राससुन्दर राम, श्री 
राससुभग वर्भा, श्री 
रामससुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूण गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, शी 
रास्तस्वरूप मिश्र विशारद, श्री 
रासहरख यादव, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रामेशवरप्रसाद, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमतो 
लक्ष्मीरसमण झाचारं, श्री 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, ञओऔी 
लालबहादुर सिह, श्री 


- लालबहादुर सिंह कद्यप, श्री 


लीलाधर श्रष्ठाना, श्री 
लुल्फ अलो खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
बंशीदास धनगर, श्री 
वंशीधर सिश्र, ओऔी 
वहिष्टनारायण दार्मा, श्री 
बसी नक़वो, श्री 

वासुदेव सिश्र, श्री 
विचित्रनारायण दार्मा, श्री 
विजयशंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 


उपस्थित सदस्यों की सूची म्क्ल 


विश्वनाथ सिंह गौतस, श्री 
विध्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णुशरण दुब्लि, शी 
बीरसेन, »ौी 
बीरेन्द्रदाय मिश्र, शी 
वीरेच्रवत्ति यादव, श्री 
दीरेन्द्र वर्मा, श्री 
वीरंद्रतिक्रस सिह, री 
बीरेन्द्रशाह, राजा 
त्र जभूषण मिश्न, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
ज्रजवासीलाल, करी 
बअ्जविहारी मिश्र, शी 
दरजबिहारी समेहरोत्रा, श्री 
दंकरलाल, अ्ी 
दम्भूनाथ चतुर्वेदी, अी 
शांतिप्रपन्न दार्मा, अी 
शिवकुमार सिश्न, »ोी 
शिवकुसार हरर्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवनारायण , श्री 
शिवपुजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, थी 
शिवर्भंगल सिंह कपूर, अओऔी 
शिवराजबली सिह, शी 
दिवरास पांडेय, शी 
शिवरामराय, शी 
शिववक्ष सिह राठोर, श्री 
शिववचन राव, श्रो 
शिवस्वरूप सिह, भी 
दाकदेवप्रसाद, श्री 
हागनचन्द्र, की 
इयामसनोहर मिश्र, श्री 
इयासलाल, ही 
इथामावरण वाजपेयी द्ास्त्रो, अी 
श्रीचन्द , शी 
श्रीनाथ भागेंव, शी 
शपिलाथ 'रास, श्री 


श्रीपति सहाय, श्री 
सईद जहां सख्धफी होरवानी, कीमती 
संग्राम सिंह, #ऋी 
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, करी 
सज्जनदेवी महनोत, ओऔदझती 
सत्यनपरायण दत्त, श्री 
सत्य मझिह राणा, श्री 
सत्यानन्द, श्री 
सकिया अब्दुल बाजिद, शआीमदी 
सम्पूर्णाननद, डाक्टर 
सावित्रीदेवी, अत्मती 
सियारास गंगवार, श्री 
सियारास चोधरो, शी 
सीतारास, डाक्टर 
सीतारान शुवल, #ी 
सुन्दरलाल, अओी 
सुरुजराम, श्री 
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
_सूर्येअसाद अवस्थी, श्री 
सुय्यंवली पांडेय, श्री 
सेवारास, #ोी 
हबोबुरंहसान अंसारी, ओऔी 
हबीबुरंहरान श्राजसमी, करी 
एबीवरंहसान खां हकीस, श्री 
हमीद खां, शी 
हरखपाल सिह, औी 
हरगोविन्द पन्‍्त, शी 
हरगोबिन्द सिह, श्री 
हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
हरदेव सिह, शी 
हरिप्रसाद, श्री 
हरिइचन्द्र अष्ठाना, ओी 
हरिदचन्द्र वाजपेयी, शी 
हरिसिह, शी 
हुकुम सिंह, की 
हेमवतोनन्दन बहुगुना , भी 
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२6 
रन(त्तर 
लव सूचित ताराकित सहन 
2 9_श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित )--[दिखिये श्रागे 
पृष्ठ २८३ पर] 
चीनी को मिलों के चलने से बिलम्ब 
# २--ी गेंदा सिह (जिचा देवरिया )---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश 
की कौन चीनी मिल किस-किस तारीख से इस वर्षे चल रही है? 


उद्योग मंत्रों (श्री हुकुस सिह )--इस वर्ष दिसम्बर ११, १६५२ तक कुल ४० 
सिलें चली है। इनके चलने की तिथि नत्थी तालिका में दी हुई है। 
(देखिये लत्थीक' आगे पृष्ठ ३५४८ पर) 
+३--आओ गेंदा सिह----कितनी चीनी सिल ऐसी है जो अ्रभो तक नहीं चल रही हे ? 
बे कब से चलेंगो और क्‍या ऐपी मिले भी हे जो इस वर्ष चलेंगो ही नहों ? 
श्री हुकुम सिह---२६ चीनी सिल ११ दिसल्बर, १६५२ तक नहीं चली हे। इनके 


चलने की तारीख की सूचना सरकार के पास नहीं है । जो ६६ सिले पिछले वर्ष चली थीं उन 
सबके इस वर्ष भी चलने की पूर्ण संभावना हेँ। 


श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--क्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि कितनी ऐसी सिले है जो इस साल नहीं चलेंगी ? 


ध्ये णण 


श्री हुकुम सिह--सेने जवाब दिया कि जो ६६ चली थीं उन सबकी चलने की 
संभावना हें। 


श्री गंदा सिह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष नार्सेल सीजन 
कितने दिन का रकक्‍सा गया है ? 

श्री हुकुन सिह---इसके लिये नोटिस की जरूरत हे। 

श्री गेंदा सिह--क्या साननीय मंत्री को मालूम हे कि पिछले साल से श्राज की तारीख 
से पहले कई मिले छल रही हे ? 

श्री हुकुम सिह---जी हां, खबर है। 

श्री गेंदा सिह---क्या सरकार को इस बात की खबर है कि इस वर्ष मिलों के पेरने से 
कुछ गन्ना बाकी रह जायगा ! 

श्री हुकुम सिह---इसकी कोई खबर हमे नहीं है। 

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला श्राजमगढ़ )--क््या उद्योग मंत्री बतलायेंगें कि गत वर्ष 
देवरिया शुगर मिल वक्‍त से पहले बन्द हो गई जिससे बहुत सी ईख खेतों में सूख गई ? 

था हुकुस सिह--.ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है । 


शुश्नी ओचन्द (जिला मुजफ्फरनगर )--कक्‍्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे 
कि इस वर्ष मिलें चलाने में देर क्‍यों हुई ? 


प्रदनोत्तर २८७ 


श्री हुकुम सिह--बहुत सो दिक्‍कतें हे। पारसाल की माली दिककतें श्रब भो हेै। 


क्री शिवकुसार शर्मा (जिला बिजनौर)--क््या सरकार बतलायेगी कि सिलों की 
दबाव नोति के कारण सरकार के ऊपर यह दबाव पड़ रहा है कि काइतकारों के पेमेंट करने 
के लिये सरकार मिलों को बाध्य न करें ? 

श्री हुकुस सिह---ऐसी तो कोई बात मालूस नहीं होती । 

श्री भगवान सहाय--क्या साननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि पारसाल 
तीन चीनी मिलें नहीं चलो थीं? 

श्री हुकुम सिह--.में इसका पत्ता इस समय नहीं दे सकता हूं । 

श्री भगवान सहाय --क््या सरकार इसके लिये आखिरी तारीख निद्िचत करेगी 
कि इस बकक्‍त तक चीनो मिलें चालू कर दो जाया करें ? 

श्री हुकुम सिह--जब नहीं चलायेंगे तो जरूर तदाउक कहूंगा। 

श्री रामनारायण त्रियाठों (जिला फैजाबाद)--क््या साननोय मंत्री जी को 
यह सूचना मिलो हें कि सरकार की आजा के त्रिरुद्ध जिला संजिस्ट्रेटों ने गुड़ के श्रायात और 
निर्यात पर रोक लगा दी हे? 

क्री हुकुम सिह--नहीं । 

हेल्‍थ आफिसर जौनपुर के तबादले की सिफारिश 
#४--क्री बाबनन्दन (जिला जोनपुर)---क्ष्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 


जौनपुर डि० बो० ने अपनी गत बेठक में डि० हेल्‍थ झ्ाफिसर के चेचक संबंधी गलत रिपोर्ट 
देने के कारण अ्रसंतोष का प्रस्ताव करके तबादिलें के लिये सिफारिश को है? 


अच्न मंत्री के सभा सचिव (क्षी बनारसों दास)--जिला बोर्ड जौनपुर ने एक 
प्रस्ताव स्वीकार किया कि वर्तमान जिला स्वास्थ्य श्रधिकारी को उनका कार्य ठीक न होने, 
लापरवाह तथा सुस्त होने के कारण स्थानान्तर कर दिया जाय। 


“४--श्री बाबनन्दन---यदि हां, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गयी ? 


श्री बनारसी दास-..जिला बोर्ड ने प्रस्ताव को संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य 
विभाग के पास नहीं भेजा। इस लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई । 


क्री बाबूनन्दन-.-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हेल्‍थ झआफिसर को 
सुस्ती और लापरवाही के संबंध में ऊंचे पदाधिक्रारियों के पास सूचना क्‍यों नहीं भेजी गई ? 


श्री बनारसीदास-.-जैसा कि पहले कहा गया है कि इस प्रस्ताव की सूचना देने 
का फर्ज प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्डे का था कि वह इसकी सूचना संचालक के पास भेजते । 
लेकिन ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं भेजी गई । 

श्री बाबनन्दन--क्या हेल्‍थ आफिसर जौनपुर का कार्यकाल सम्राप्त हो गया है और 
उनको तौसीञ दी गई थी? 


श्री अध्यक्ष---पह तो आप व्याख्यान सा दे रहे हैं । आप सवाल अलग-श्रलग 
कर के पूछिये। 


श्न्य विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


श्री बॉबनन्दस---क्ष्या साननोय मंत्री जी यह बताने फी कृपा करेंगे कि जौनपुर 
के हेल्‍थ आफिसर का कार्यकाल समाप्त हो गया है! 


भरी बनारसीदास---जी हां, इस वक्‍त वह रिइम्प्लायड हें । 
श्री बाबनन्दन--यदि हां, तो उनका कार्यकाल कब समाप्त होता है? 


श्री बनारसीदास---पह तो उत्तर दिया गया हैं कि उनको रिहृम्प्लायड किया 
गया है। अभो ऐसा प्रइन नहीं है कि उनको आगे वृद्धि दी जायगी या नहीं। 


जौनपुर जिले में प्लेंग का प्रकोप 
६--श्री बावनन्दन--क्या सरकार को मालम है कि जौनपुर जिले में प्लेग का 


[.. 


प्रकोप बढ़ रहा है? यदि हां, तो उसके लिये क्‍या कार्यवाही की जा रहो हे ? 


श्री बनारसीदास-.-ताऊन के शुरू होनें की सूचना जौनपुर जिले से संचालक, 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य दिभाग को नहीं सिलो । इसकी जांच की जा रहो हैं। 


क्री गंदा सिह---क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या सरकार के 
पास सीधी कोई ऐसी व्यवस्था हे कि महाभारी के संबंध में. रिपोर्ट सिल जाया करे। 


श्री बनारसीदास-जी नहीं । 
तारांकित प्रदन 
सिकन्दराराऊ (अश्रलीगढ़) में दकानदारों की हड़ताल 


#9-..-आ्ली नेकरास शर्मा (जिला अलीगड़)--क्ष्या सरकार बतलाने फी कृपा 
करेगी कि २१ सितम्बर, १९५२ को सझज्सलथसथ्ऊक (श्रलीोगढ़) में दुकानदारों ने हड़ताल को 
थी? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ! 


गह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द )--सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में २१ सितम्बर, 
१६५२ को कुछ दुकानदारों ने थोड़े समय के लिये अपनी दूकानें बन्द रक्‍्खों। 
कारण यह था कि दृकानदार भगवती प्रसाद हजारों लाल जिनकी दृकान में चोरी 
हुई थी सिकन्दराराऊ श्रस्पताल के एक चोकौदार को जिस पर वे शक करते थे, 
पुलिस द्वारा पकड़वाना चाहते थे, पर प्रसाण न मिलने के कारण पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। 
इस पर उक्त दूकानदारों नें हड़ताल कराने का प्रयत्न किया जो असफल रहा। ११ बजे 
दिन के पदचात्‌ सभी दूकानें खुल गई। 


सिकन्दराराऊ (श्रलीगढ़) की पुलिस व छात्रों के बीच तनातनों 


*२--श्री नेंकरास शर्मा--क्या सरकार को सालम है कि सिकन्दराराऊ की पुलिस 
ने सिकनन्‍्दराराऊ के एक छात्र को बरो तरह पीटा था ? यदि हां, तो सरकार ने श्रब तक 
क्या कार्यवाही की हें? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..- हेड कान्सटेबुल टीकारास ने एक छात्र को पीटा था। उसको 
मुअत्तल कर दिया गया हें ओर उसके विरुद्ध वेभागिक कार्यच्राही की जा रही हूं । 


श्री नेकराम हार्मा--क्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस 
और छात्रों के बीच जो यह सनमुटाव पाया जाता हैँ उसको दूर करने के लिये सरकार ने क्‍या 
हिदायत, जारो को हे 


प्रदनोत्तर र्पह 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द-..-यह तो वैभागिक प्रश्न हे और इसके संबंध में इस समय कोई 
उत्तर देना संभव नहीं हैं। 


करी गंदा सिह--क्या साननोय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह 
सही हैँ कि पुलिस और छात्रों के बोच में रिइता खराब है? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-...श्रामतौर पर तो यह नहीं है परन्तु कुछ जगहों में ऐसी दुर्घटनायें 
हो गईं जिससे मालूम होता हे कि उन जगहों में कम से कम कुछ समय के लिये संबंध बहुत 
अच्छे नहों रहे । 

श्री गेंदा सिह-....-क्या साननीय पुलिस मंत्रो यह बतलाने को कृपा करेंगे कि वह कौन- 
कोन से जिलें हें? 


डाक्टर सस्पर्णानन्‍द---पिछले २-४ सहीनों के अ्रन्दर ऐसी घटनायें फरुंखाबाद 
में हो गयीं जिलषका जिक्र अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा। रायबरेली में कुछ थोड़ी 
सी हुई और कुछ बनारस सें हुईं। श्रबतो इन तोन जगहों की ही याद पड़ती है। 


क्री नेकरास दार्मा-क्ष्या यह सच है कि उस छात्र को पुलिस गिरफ्तार कर फे 
थाने में लेगयी और वहां उसको ४-४५ घंटे फे बाद छोड़ाथा ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..-एक दिन नहीं दो दिन तक उसको थाने में ले जाया गया 
आर वहां पर उससे कुछ सवाल किये गये। 


श्री लक्ष्मीरमण आचाये (जिला मथुरा)--क्ष्या साननीय संत्री जी यह बतान 
को कृपा करेंगे कि जिस कांस्टेबिल को ज्यादती पाई जाती है उसके ऊपर कोर्ट स 
सुक़दसा चलानें का सरकार बिचार करतो हे £ 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--मेने जवाब में बतला दिया कि उसको मुशझ्तत्तित कर 
दिया गया हैं और इसके बाद जो वेभागिक कार्यवाही की जायगी वह॒ काफी है। 


सिकन्दराराऊ (अलोगढ़) में चोरों तथा ग्रिरह॒कटो 


#+३----श्री नेंकरास हार्मा--क््या सरकार बतलायेंगी कि सिकन्दराराऊ में १७ व 
१८ सितम्बर, १६५२ को चोरी और जेंबकटी को कितनो घटनाएं पुलिस द्वारा चालान 
फो गयों ? 

डाक्टर सम्पर्णानन्द-..-एक भी नहों । 

+४---ओऔ्री गेंदा सिह--[२५ दिसम्बर, १६५२ के लिये संख्या ११ के अन्तर्गत 
स्थानान्तरित किया गया।] 

प्रदेश की जेलों में कंदियों से लिये जाने वालें 

*#प्रू-.ओ बाबनन्दन---क्या यह सच है कि उत्तर भ्रदेंश की जेलों में क़रेदियों से 
पायस्लाना फेंकवाया (कमवाया) जाता है? 

डाक्टर सम्पर्णानन्द-..जी हां, परन्तु यह कास केवल अभंग्रियों और डोमों 
से लिया जाता है और जहां ऐसे केंदी नहों होते वहां बाहर के सेहतर नौकर रकक्‍खें 
जातें हैं। 

+६--शआ्री बाबनन्द्रन--क्या सरकार बतलाने को कृपा करेंगी कि जौनपुर जिले में 
क्रेदियों से कौनकोन सा कायें दसस्‍्तकारी सम्बन्धी कराया जाता हैं? 


२६० विधान सभा [१६९ दिसम्बर, १९५२ 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जौनपुर ज़िला जेल में कैदियों से सूंज के बान और 
फ़र्दां, सत की दरियां और निवाड़ बनवाई जाती हें। 


श्री बाबूनन्दन--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलाबेंगे कि जौनपुर जेल में कुल 
कितने कंदी हैं श्लोर कुल कितने दस्तकारी का काम करते हें? 


डाक्टर सस्पूर्णाननद---जौनपुर जेल में सन्‌ __ ४६8 क्‍ ११३.१६ क़ैदी थे और 
उनमें से १५.८६ कारखानों सें काम करते थे, सन्‌ ५० हक १२१.६ क़दी थे और १२.६४ कार- 
खानों में काम करते थे, सन्‌ ४५१में १२३.०८ कूल ८ थे और १५.५६ कारखानों 
में काम करते थे। 
श्री बाबूनन्दन--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेगे कि ऐसे क्रंदी जो जेल में 
दस्तकारी सीख लेते हें उनको बहां से निकलने पर उद्योग-धंधों में श्रीमान जी 
सहायता दिलाबायेंगे ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--इस काम के लिये जो एक सोसाइटी उत्तर प्रदेद्ता में 


कायम है वह इस तरह के दस्तकारी सीखे हुए कंदियों की मदद करती हैं और उनके 
लिये कोशिश करती हैँ । 


श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखुरी (ज्ञिला गोंडा)--क्या मंत्री जी सेहरबानी करके 
बतलावेंगे कि जेल के जो क़ंदी श्रच्छा काम करते हें, उनके श्रर्छा काम करने के 
सिलसिले में उनकी क़ेद में कुछ कमी की जाती है या की जायगी ? 

डाक्टर सम्पूर्णातन्‍द-.जी हां, और क़रैदियों की अपेक्षा उनको रेसिदान ज्यादा 
मिल जाता है । 


+७-८--अओ देवकीनन्दन विभव (ज़िला आगरा)--[२६दि सम्बर, १९६५२ के 
लिये स्थगित किये गये ।] हे 


जिला बोडों के अध्यापकों का वेतन 


*+£---श,्री रसेहा वर्सा (ज़िला आगरा)--कक्‍्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा 
करेगे कि फिन-किन' जिला बोर्डों ने कब से प्रध्यापकों को नये स्केल के अनुसार बेतन विया 
झौर क्या ऐसे ज़िला बोर्ड हें जिन पर अध्यापकों का वेतन बक़ाया (272०75) हैं? 


शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीतारास )---सूचना एकत्रित की जा रही है । 


श्री रसेंश वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री जी को अध्यापकों को शोर से शिकायतें 
सिली हैं कि उन्हें नए स्केल के अनुसार वेतन नहीं विया जा रहा हैं ? 


शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिह)--हां, बहुत से जिलों में वहीं दिया गया है। 


श्री रमेश वर्सा--क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा जी० श्रो० भेजा गया 
हँफि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब से चाहें तब से नए स्केल के झनुसार बेतन श्रध्यापकों को दें? 


श्री हरगोविन्द सिह--सरकार की ओर से एक सर्कुलर भेजा गया है कि 
ख़गर उनकी आर्थिक दशा ठीक हो तो वह दे सकते हैं और झ्गर ठीक नहीं है तो न दें, 
सरकार उनको बाध्य नहीं करती। 


श्री रसेंश वर्मा--क्या यह सही है कि कुछ ज़िलों फे बो्डों ने अश्रप्रैल, सन्‌ 
१६४६ से अ्रध्यापकों को नए स्केल के अनुसार बेतन दिया हैं और कुछ अब तक 
नहीं दे रहें हें? - 


प्रदनोत्तर २६१ 


श्री हरगोविन्द सिह--हां, यह हो सकता है। 
श्री शिवकमार हर्मा--क््या सरकार कृपा करके बताबेगी कि डिस्ट्क्ट बोर्ड के 
प्रति सरकार ने यह नीति कब से अख्तियार की हू ! 
डाक्टर सीतारासम---१-४-४९४ को पहला सकुलर भेजा गया था। 
*१०--११--» रमेश वर्मा--]& जनवरी, १६५३ के लिये स्थगित किये गये |] 
इटावा में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को 
छात्रव॒त्तियां 


+9२--श्री गजेंन्द्र सिह (ज्लिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी 
कि इटावा जिले में गत बर्ष व इस वर्ष कितने राजनीतिक पीड़ित परिवारों के 
विद्यार्थियों को वजीफ़े दिये गये ? उनके नाम और पते क्‍या हैं? 


डाक्टर सोताराम---इटावा ज़िलें के जिन छात्रों को गत वर्ष तथा इस वर्ष 
राजनोतिक पीड़ितों की छात्रव॒ृत्तियांँ आदि दी गई हैं उनकी एक सूची साननीय सदस्य 
की मेज पर रख दी गई हे । 
(देखिये नत्थी ख' आ गे पुष्ठ. ३५८ पर) 


श्री गज्जेन्द्र सिह---क्या साननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि इस साल 
इटावा ज़िलें से कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों की छात्रव॒त्तियां प्राप्त करने के लिये 
आई हैं? 

श्री हरगोविन्द सिह---बहुत सी आ्राई हैँ, उनका अनुमान देना तो कठिन है। 

श्री गजेंन्द्र सिह--जिनको इस साल वजीफ़े विये गये थे थे किस मँरिद पर 
दिये गये ? 

डाक्टर सीतारास--बवहां के प्रसिपलत महोदय की सिफ़ारिश पर कि वे लोग 
पढ़नें-लिखने में अ्रच्छे हैं, उस अ्राधार पर दिया गया हूं । 

श्री गजेंन्द्र सिंह---कया अधिकतर छात्रवृत्तियां कांग्रेस वालों को ही दी जाती हैं ? 

श्री हरगोविन्द सिह---नहीं, यह श्रारोप ग़लत है। 

उच्च साध्यसिक शिक्षा संस्थाओं के सुप्रबन्ध के लिये ससिति 


*9३---श्री राजनारायण (ज्ञिला बनारस)--क्या यह सही है कि सन्‌ १६४७ में 
सरकारी सहायता प्राप्त उच्च साध्यसिक शिक्षा संस्थाओं के सुप्नबन्ध के सम्बन्ध सें 
सझाव देने के लिये एक समिति श्री रघुकुल तिलक की अध्यक्षता में नियकक्‍त की गयी थी ? 


डाक्टर सितारास--जी हां। 


+*+9४-... भी 'राजनारायण-क्या सरकार को पता है कि उक्त समिति की रिपोर्ट 
गरभी तक सदन के सामने नहीं रखो गयी है? 


डाक्टर सीतारास---जी हां, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। 


श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्रो जी शझ्रागें सदन के सामने रखने 
की. श्रावदयकता समझते हैं? 


आर हरगोविन्द सिह--- भी नहीं। 


२६९२ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


स्वीकृत धनराशि न पातें बाले स्कूल तथा कालेज 


+99५--भ्ी सहम्मरद शाहिद फाखरी--क्ष्य सरकार एक सूची सूबे भर के 
उन स्कूलों व कालेजों की सेज़ पर॒रखेगी जिनको नवम्बर के अन्त तक मंजूरशुदा 
ग्रांट-इन-एड ( शाधाा-ना-०ा0 ) नहीं दी गयी हे? 


डाक्टर सोतारास----सूचना एकत्रित की जा रहो है। 


श्री मुहम्भर शाहिद फ़ाख्री--क्या झानरेबिल सिनिस्टर मेहरबानी करके 
बताबेंगे कि यह सूचना वह कब तक इकट्ठा कर लेंगे ओर इस सेशन में उसे मेज्ञ 
पर रख सकेंगे या नहीं ? 


श्री हरगोविन्द सिह--यह बताना कठिन सा है, बहुत से स्कूल हे और उनका 
सब जगह का टोटल लगाना है। 


श्री महम्मद शाहिद फाखरी---सुचना इकट्ठा करने में जो देर लगेगी क्‍या उससे 
यह डर है कि किन्‍्हीं स्कूलों या कालेजों फो पग्राण्ट-इन-एड बन्द हो जाय? 


श्री हर॒गोविन्द सिह--नहीं । 

श्री मुहम्मद शाहिद फाख्री--क्या माननीय मंत्री जी फरमायेंगे कि श्रव भी 
कुछ ऐसे स्कूल है जिन्हें ग्राण्ट-इन-ऐड नहीं मिल रही है? 

श्री हरगोविन्द सिह--हो सकता है। 


# 9 ६---करी मुहम्मद शाहिद फाखरी-..-क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ग्रांट-इन-एड 
उन स्कूलों और कालिजों को श्रब तक न देने का क्या कारण है ? 


डाक्टर सीताराप-.....उपर्युक्तः प्रदन का जब पूर्ण उत्तर दिया जायगा तो प्रत्येक 
स्कूल को अनुदान न मिलने के कारण भी बताए जाय॑गे। 


* 9७---»ओी रामलखन सिश्र (ज्ञिला बस्तो)-- [£ जनवरी , १६५३ के लिय 
स्थगित किया गया।| 
नेपाल सरहद-स्थित थानों के अन्‍न्तर्गेत ह॒त्याओं में बढ़ती 


*+१८---की रामलखन सिश्र---क्या सरकार को ज्ञात हे कि नेपाल सरहव” 
स्थित थानों में हत्या की संख्या बढ़ाने में नेपाल सरहद-स्थित अपराधी फरारों, 
हिरासत राजनीतिज्ञों का भी हाथ हें? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..-गोरखपुर जिले में स्थित सरहदी थानों में इस प्रकार की 
कुछ घटनायें श्रवदय हुईं । शेष सरहूदी थानों में ऐसे लोगों का कोई हाथ नहीं था। 


श्री रासलखन सिश्र---कक्‍्या झ्रादरणीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
सुरक्षा योजना क्‍या बनाई गई ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस की चौकियां वहां कायम को गई हैँ। दे बराबर 
बेखरेंसख रखतो हें? में समझता हूं कि बह इसके लिये काफी हें? 


धरनोत्तर र्ह३ 


[ श्रनुपस्थित सदस्य का अल्प सूचित तारांकित प्रदन | 
कोयले के एज़टों की सची 


#9--ओ द्वारिकाग्नसाद पांडेय (अ्रनुपस्थित)--क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की 
कृपा करेंगे कि २७ नवम्बर, १६५२ को उनके विभाग से कोई विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी 
सरकारी विभागों को सूचना दी गयो हे कि वे केवल १४५ फ़ार्समों से कोयला खरीदें? 
यदि हां, तो इन फ़ा्मों को किस आधार पर चुना गया हैं ? क्‍या इनसे कोई नक़दी या किसी 
भ्रन्‍्य रूप में जमानत ली गयी है ? 

क्री बनारसी दास---जी हां। दिनांक २७ नवम्बर, १९५२ को एक विभागीय 
गइती पत्र द्वारा सरकारों विभागों को सूचना दो गई हूँ कि वे कोयले को परमिट कुछ 
निर्दिष्ट कोयले के एजेंटों को ही दे सकते हें। इन निदिष्ट कोयलें के एजेंटों की सची 
का आधार पूर्व वर्षों में उत्तर प्रदेश को कोयले लाने के आंकड़े रहे हें। उनसे कोई 
जमानत नहीं लो गई हे। 

अतारांकित प्रदन 
जिला मुरादाबाद में कत्ल तथा डककंतियां 

१---की जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद])--क्या सरकार बतायेगी कि पिछले 
दो वर्षों में ज़िला मुरादाबाद में प्रतिवर्ष कितने क़त्ल, तथा डकंतियां हुईं ? उनमें कितनों 
की जांच तथा मुक़दमों में पुलिस सफल हुई तथा कितने मसुक़दमें चल रहे हें? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-.-मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकक्‍शें में देखी जा 
सकती है ॥ 

(देखिये नत्थी 'गर' श्रागें पृष्ठ३५९पर) 
राज्य में बालक अधिनियम का लाग होना 

२--#्री देवकीौतन्दस विभव--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस 
प्रदेश में (:]06ल्‍277!5 6८ (बालक अजिनियन) कब से लाग्‌ किया जायगा? 

श्री हरगोविन्द सिह---.अश्रभी बालक अधिनियम के झधीन नियम बनाये जा रहे हैं 
जिसमें कुछ समय लगेंगा। नियस बन जाने पर अ्रधिनियम को लागू करने के दिनांक का 
निरइचय किया जायगा। 


दरणार्थी स्थायी समिति के लिग्रे नाम निर्देशित सदस्यों के 
नांसों की घोवयजा 


श्री अध्यक्ष... परर्थो स्थायी समिति के लियेजो नामांकन प्राप्त हुये हें वे निम्न 
प्रकार हें - 


१--आ्री शिवसमंगल सिह कपूर 5८-+ञरी केशव प्रसाद पांडेय 
२-- सरदार तेजा सिंह £-“+ञ्री राम चन्द्र बिकल 
३---क्री विश्वस्भर नाथ पांडेय १०--शरी उस्रा दंकर 
४--अआमतो लक्ष्मी देवों ११--अआओ श्िवराम पांडेय 
५--श्री वीरेन्द्र विक्रम सिह १२---क्ी गंगाघर शर्मा 


६--्री नारायण दत्त तिवारी १३--शआी सन्नोलाल गुरुदेव 
७---अआरी सैयद मुहम्मद सादत अली खां १४--श्री राम सुमेर 
यदि कोई नाम वापस नहीं लिया गया तो इन्हीं १४ नामों को निर्वाचित घोषित कर 
दिया जायगा। 


दया जायधभा। | _ऋ_+_+_३२/२३२खउऊऋखक्‍ऋ$फ$ख 9३ $ऊ/ फफऊ_ 
नोट---अ्रल्प सूचित तारांक्षित प्रश्न १ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछा । 





२६४ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९५२ 


इलाहाबाद यनियरसिदी कोट के एक रिक्त स्थान पर 
विर्वाचित सदस्य के दाम की घोषणा 


श्री अध्यक्ष---इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्‍त स्थान के निर्वाचन के लिये 
एक नास श्री मुहस्मर फारूख चिहती का आया हे, में उनको निर्वाचित घोषित 


करता हूं | 
उत्तर प्रदेश बिक्रोकर (संशीवत) विवेधक, १९५२ 


श्री अध्यक्ष--से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश त्रिक्ोकर (संज्ञोधन) विधेयक, 
१६५२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ अक्तूबर, १९५२ की बेठक में तथा 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनो ३० झकक्‍तबर सन्‌ १९५२ की बेठक सें पारित किया 
था श्री राज्यपाल की अनुमति २१ नवम्बर, १६५२ को प्राप्त हो गयी ओर वह १९६५२ का उत्तर 
प्रदेश का * ३२ वां श्धिनियसम बन गया। 


श्री राजनाराथयण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण पर उठायो गयी 


ग्रापत्ति के संबंव में १८ दिसथ्बर, १९५२ को दो गई व्यवस्था का 
श्री अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण 


श्री अध्यक्ष--में कुछ बातें सदन के सामने इस समय रखना उचित समझता 
हूँ । मेने कल जो निर्णय दिया और उस संबंध में अखबारों में जो प्रकाशन हुआ है उसको 
सने देखा। यद्यपि उस निर्णय की हिन्दी प्रतियां साइकक्‍लोस्टाइल कराकर देने का प्रबन्ध 
किया गया था और बे प्रतियां द्ञाम तक दे दी गई थों इस पर भी अखबारों में कहीं हेडिग में 
और कहीं समाचार के दाब्दों में कुछ त्रुटियां रह गईं हे। यह म॑ जानता हूं कि अंग्रेजी में 
अनुवाद करने में कुछ तच्रुटियां हो जाया करती हे और कुछ नासमझी की वजह से भी हो जाया 
करती ह। श्रतः में यहां जो प्रेस कारस्पौर्डेट्स बेठे हुये है उनसे प्रार्थना करूँगा कि वह ऐसे 
मामलों में, ऐसे बड़े फंसलों के वक्‍त, कुछ अ्रधिक सावधानी बरतें तो शअ्रच्छा होगा । विशेषकर 
जब कि उस समय उठते समय श्री राज नारायण जी यह कह गयें थे कि मेरे निर्णय में उनको 
खपने व्याख्या करने के अधिकारों के ऊपर कुछ आक्षेप सा दिखाई दिया और मालस पड़ा कि 
उनका यह अधिकार छिन रहा है इसलिये बह प्रोटेस्ट में उठकर चले गये उसके निर्णय के 
विषय सें जो एक दो हाब्द श्रखबारों में लिखे गये हं उनको अगर स्पष्ट न किया जाय तो उसका 
सही अ्रर्थ समझने में गलती हो सकती हूँ, हालांकि अखबार वालों ने उसको काफी श्रच्छी तरह से 
समझाने की चेष्टा की हे। 


मिसाल के तोर पर नेशनल हंरेल्ड के हंडिग में दिया हुआ है कि --- 


“छकआआएा00 ० एथए०7८5 इसमें ररिसाक्‍्से” शब्द पर ज्यादा जोर दिया गया है 
जब कि मिसलीडिग कोटेशन” के ऊपर ज्यादा जोर देने की झ्ावशयकता थी। उसके नीचे 
भो जो टेकक्‍त्ट छपा हे उसमें भी कुछ झापकत्तिजनक बाते हे, यद्यपि बे पुर्ण हे परन्तु उनसे कुछ 
भ्रमात्मक बातें श्रवत्य पेदा होती हे । 


हक, 


इसी प्रकार से 'पायोनियर” से शब्द “ट्रिवस्टेड दि टेक्स्ट” इस्तेंसाल किया गया हैं 
जब कि उसका संबंध कंबल टेक्स्ट के बजाय फेबल उद्धरण यात्री “एक्ट्ट्रेट” से था। 
कंटेक्स से निकाल कर थोड़ा सा एक्सट्रेक्ट ही राजनारायण जो ने दिया था । दूसरी चीज़ में 





+ २९ दिसम्बर, १९५२ की असाधारण गजठ के श्रनुसार ४०वां पढ़ा जायगा । 


क्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ के भाषण पर उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध २६४ 
से १६ दिसम्बर, १६५२ को दी गयी व्यवस्था का क्षी अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण 


समझता हूं कि पायोनियर की रिपोर्ट में बहुत सिसलिडिंग है। रिपोर्ट में शब्द “दि स्पीकर 
हेलल्‍ड देट दि स्पीच वाज डेरोगेटरी” तो लिखे गये हे परन्तु “स्पीच वाज डेरेगेटरी” ये शब्द मेने 
नहीं कहे थे। मेने कहा था उद्धरण” डेरोगेटरी मेरे निर्णय में यह हिन्दी में बहुत अच्छी 
तरह दिया हुआ है कि “यह इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि सदन के सदस्य इस तरह 
उद्धरणों का प्रयोग करें” यह झाब्द अखबार 'नवज्ञीवन' में हे और स्वतंत्र भारत में भी हें । 
“अध्यक्ष ने अपने फंसले में कहा कि श्री राज नारायण सिह के उस दिन के भाषण से यही प्रकट 
होता हैँ कि जज की राय देसी थी इसलिये उनके भाषण का वह हिस्सा हटा दिया जाय ।'उक्त 
वाक्य में भी जो मेरे निर्णय के दाब्द हैं वे स्पष्ट हैं। उन्हें स्पष्ट करने के लिये में फिर पढ़ देता हूं 
ताकि स्पष्टीकरण हो जाय । “इस झादरणीय सदन की प्रया के श्रनुसार माननीय श्रीराज नारायण 
जी का उद्देश्य स्वीकार करके यह श्रदन उठता हे यह वाक्य मेरे निर्णय में थे और वाक्‍्या यही है 
कि साननीय सदस्य ने जो उद्देश्य बतलाया है उसे मेने स्वीकार किया कि साननीय सदस्य का 
यह मोटिव रहा हे। लेकिन उसके बाद भी मेंने यह कहा कि “प्रदत यह उठता है कि आया जो 
भाषण साननोय राज नारायण जी का लिखा गया अयवा जो सुधार साननोय क्रो राज नारायण 
जो कुछ वाक्‍्यों में करके उसमें दब्द बढ़ाना चाहते हैं उनसे जिस उद्देह्य को उन्होंने स्वयं बताया 
बह स्पष्ट व्यक्त होता हे या नहीं ” अब प्रद्न यह हैं कि दे व्याख्या कर सकते हैं लेकिन उस व्याख्या 
करने के हेतु जो शब्द उन्होंने रकक्‍खे हें उनकी ब्याख्या यानी उनका सही श्रर्थ में कर सकता हूं, यह 
सदन भी कर सकता हें कि उन शब्दों का क्‍या अर्थ होता है। में समझता हुँ कि जो उनका 
उद्देहय उन्होंने बताया वह उनके इहाब्दों से व्यक्त नहीं होता। निर्णय में यही मेने कहा था। 
दब्द इस प्रकार हें सेंने बहुत गोर से मल रिपोर्टरों द्वारा लिखित भाषण की प्रति तथा जिस 
प्रकार माननीय राज नारायण जो भाषण के रूप सें हेरफेर चाहते हें दोनों आवृत्तियां गौर से 
पढ़ीं और में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों रूपों में यह भ्रम कायम रहेगा फि वक्‍ता का उद्देश्य 
यही है कि साननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सरकार उक्त प्रकार की है। ” सरकार 
इस तरह की है, यह हाईकोर्ट के जज का फँसला है, यह उनके भाषण से व्यक्त होता है। 
“मल आवृत्ति से यह बात बिलकुल ही स्पष्ट हे और सानसीय श्री राज नारायण द्वारा सुधारी 
प्रति से फंसले के संबंध में संकेत” तथा “रिमार्क दाब्द के प्रयोग से सी यही भ्रम उत्पन्न 
होता है क्योंकि संकेत” द्ाब्द उन्होंने जज का संकेत कहा हैँ कि यह रिसार्क जज का 
है। तो भरी राज नारायण जी के इस वाक्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि जज का यह फंसला 
नहीं है, और वे स्वयं व्याख्या करते हे, इससे भ्रम होता है। “क्योंकि जिस स्थान पर प्रमाण 
रूप में यह उद्धरण दिया गया और जिस जज के फंसले या रिमार्क से साननीय श्री राज 
नारायण जी ने इस सरकार को हटाने तक-का नतीजा निकाला उनसे उक्त भ्रम कायम 
रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के भ्रमात्मक आंशिक उद्धरण को जो श्रर्थ बिपर्यास करते 
हों प्रमाण रूप सें इस सदन के सामने लाना किसी साननोय सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर 
है यानी वह एक्सट्रेक्ट कंदेक्स से निकाल कर और इनकम्पलीट स्वरूप में ऐसा सदन के सामने 
लाना जिससे भ्यरस उत्पन्न हो जाय, और उसका भअ्र्थ बविपयर्या हो जाय तो उस एक्सट्रेक्ट 
को कोट करना यह उनकी प्रतिष्ठा के लिये हानिकर हे क्योंकि भाषण तथा इनकम्पलीट 
एक्सड्रेक्ट जो कोई पढ़ेगा वह यही अर्थ निकालेगा कि साननोय राज नारायण जी कहते हैं 
कि जज का वह फेसला है। सेंनें स्वयं यही अर्य लगाया। वे अपने शब्दों का स्वयं कोई भी 
अर्थ लगा सकते हें और कह सकते हैं “कि उन्होंने केवल व्याख्या की हे कवि सरकार 
बेईसान है और उनके भाषण से यह अर्थ नहीं निकलता कि वह जज का फंसला है” परन्तु 
मेरी समझ सें जिस शक्ल में उन्होंने वाक्य के दाब्द रक्खे हें उनके पढ़ने से अर्थ वही भ्वमात्सक 
निकलेगा कि वह जज की राय थी। तो मेरे सामने यह प्रदत था कि क्‍या ऐसा भ्रमात्मक 
एक्स्ट्रेड उस रोज की कार्यवाही में कायम रहे। यह बात मेंचें उस दिन नहीं कही थी 
कि उनको व्याख्या करने का अधिकार नहीं था। में उनको स्पष्ट कह देता हूँ कि वह गलत 
व्याख्या किसी चीज़ की करना चाहें तो भी कर सकते हें उनको पूर्ण श्रधिकार हैं। लेकिन 


२६६ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


[ श्री भ्रध्यक्ष | 


इस सदन को यह श्रधिकार है कि वह जो भाषा उपयोग में लाबें उसका क्‍या सही श्रर्थ होता है 
उसकी व्याद्या करने का इस सदन के सदस्यों को पूर्ण अधिकार है और अ्रध्यक्ष को विशेषकर 
के अधिकार हैे। उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया,है जिसका कि श्रर्थ उनका उद्देहय कुछ 
भी रहते हुये उद्देश्य से उल्हा निकलता है। तो इस सदन को और श्रध्यक्ष को पूर्ण अधिकार 
है कि ऐसे दशब्द उसमें से हटा दिये जाय जो भास पेदा करते हें। सें उदाहरणार्थ 
शोर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लोजिये कि कोई एक सदस्य यहां पर ऐसा है जो 
किसी धर्म को नहीं समानता और वह कहता है कि से नास्तिक हूं। उरद में बहुत दफा यह कहा 
जाता है कि जो रेलोज़न को नहीं मानता उसका ईमान नहीं हे। अगर कोई साननीय सदस्य 
यह कहें कि यह शख्स बेईसान है और उसके ऊपर उसने आपत्ति की कि मुझे बेईसान कहा और 
वक्‍ता इस बात को कहे कि साहब में तो व्याख्या यह करता हूं कि जिसका “ईमान” नहीं है 
वह 'बेईमान' हे और ईमान ” उसका नहीं हैं। जिसका कोई रेलीजन नहीं है श्रौर इसमें 
मेंने कोई अपमानजनक बात उसके लिये नहीं कही है। यह व्याख्या बह कर सकता है 
हालांकि उसकी व्याख्या कितनी भी गलत हो या, कितनी भी सही हो, वह कर सकता हे लेकिन 
वह शब्द जिस श्रर्थ में लिया जाता है उसको यह सदन तय करेगा कि यह बेईमान” दब्द जो 
है उससे क्या अर्थ लिया जाना चाहिये और अ्रगर “बेईसान' का श्र्थ लोग “डिसश्ानेस्ट' 
समझते हें तो लोग समझेंगे कि “डिसआलेस्ट” ही उसका श्रर्थ है। उनके उद्देश्य को मान 
लेने पर भी कि उनका उद्देश्य उनको “डिसआनेस्ट” कहने का नहीं था लेकिन श्रगर “बेईमान' 
दाब्द इस्तेमाल हुआ और उस शब्द का प्रयोग जिस कंटेक्स्ट में श्राता है और प्रोसीडिग्ज् 
में लिखा गया उसका अर्थ यहां पर “डिसश्रानेस्ट” ही लगता है तो वह कार्यवाही से 
एक्स्पंज कर दिया जाबेगा। इसी प्रकार से भाषण के जिस संदर्भ में वह एक्स्ट्रेक्ट उद्धत 
किया गया है उस से तो श्रर्थ यही हो सकता है और सदन यही समझेगा कि हाईकोर्ट के जज का 
कहना है कि यह सरकार बेईमान हे। जब ऐसी बात हें तो उस बात को उस तारीख की कार्य- 
वाही में रखना उचित नहीं हैं। यह सही है कि राजनारायण जी का उद्देदय व्याख्या करने 
का था उस उद्देश्य को में मानता हूं लेकिन उनके दाब्दों को अ्रगर में कार्यवाही में बहां 
कायम रकक्‍खूं तो इंस सदन के लिये में समझता हूं यह श्रन्याय की बात होगी। उन इदाब्दों 
का साधारण जो भ्रर्थ होगा वह श्रर्थे मेने देखा कि जँसे दाब्द वे चाहते थे उनके वहां रखने पर भी 
वें दाब्द उससे विपरोत श्रर्थ पेदा करते हें इसलिये जो श्रधिकार इस सदन को हैँ और मुझे है कि 
जिन दाब्दों से इस. प्रकार भ्रम पेदा होता हैं वह निकाल दे। अगर वह पुरा एक्स्ट्रेक्ट 
जैसा माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा सदन सें रखा जाता तो उसका श्रर्थ बिलकुल उसके विपरीत 
होता है, जो श्रर्थ उतने ही एक्स्ट्रेक्ट के देने से जो श्री राजनारायण जी ने 'कोट' किया था और ऐसा 
भ्रमात्मक एक्स्ट्रेक्ट, जैसा मेंने कहा था, प्रोसीडिग्ज में रहना श्री राजनारायण की प्रतिष्ठा 
के लिये श्लौर इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर हे। वह व्याख्या कर सकते हैं, बह गलत 
भी व्याख्या कर सकते हें लेकिन सदन यदि उनके द्ाब्दों का तात्पर्य, जो उनसे निकलता है 
लगाकर यह समझें कि उससे भ्यमात्मक श्रर्थ उत्पन्न होता है तो उद्धरण के साथ उन्हें हटा 
देने का अधिकार मुझे या सदन को है । उनके व्याख्या करनें पर कोई आपत्ति नहों है । 
सें श्रखतबार वालों से भी कह देना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह की बात छापने में श्रारे 
तो उसके पहलें मुझे बता सकते हैं । 

श्री रंछाप्ाषबाट। (जिला बनारस )--सें एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह 
अधिकार जेसा आपने मेरी व्याख्या के बारे में कहा वह अधिकार हसारा है और जिस १६ तारीख 
के बारे में आपने कहा है उसी १६ तारीख को साननोय स्वशासन मंत्री जी के एक्स्ट्रैक्ट है' ** * 


श्री अ्ध्यक्ष--जब वह बात झाप मेरे सामने लावेंगे तब उस पर विचार कर 
लिया जाव॑गा। 


किक, 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटीज़ (संझोघन ) विधेयक, १६५० पर विवादार्थ समय २६७ 
निर्धारित करने के सम्बन्ध सें संकन्प 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२ पर 
विव/दाथ समय निर्धारित करने के सरब्बन्ध में संकल्प 


स्वझासन संत्री (श्री मोहन लाल गोतम ) ---माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, . . . - 
श्री राजनारायण (जिला बनारस )--भीमन्‌, इल पर एक वैधानिक आपत्ति है। 


श्री अध्यक्ष--पहले पेश करने दीजिये। 
श्री राजनारायण--पेश ही करने के संबंध में है । 


क्रीमन, आपसे यह नियेदन हैँ कि रूल नम्बर ७६ में यह स्पध्ठ लिखा हुआ है कि सरकार 
की झोर से रेजोल्यदन पेद्य होने के लिये--- 
-" [[[06 (70६ आपदा 0858 0 770१6 3 7250[फ0007 €फ शाधों। शांए2ट इटएट॥। 
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०07 75 7इटट: | 


[यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना 
देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेंगी जो उसको प्राप्ति के 
अडतालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा ; | 


श्रीमन्‌, इस नियम के अनुसार से अब आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियम 
की पति सरकार की ओर से नहीं हो रही हे। यह जो मुंह बन्द करने का प्रस्ताव सरकार 
प्रस्तुत करना चाहती हे उसके भी कुछ उद्देश्य होते है। यह श्रीसनू, बिलकुल स्पष्ट बात हे, 
निविवाद बात हैं कि आपका जो आदेश होगा उसका यह सदन पालन करता है । इसलिये हम 
जरूर आपसे यह अधिकार लेना चाहते हे कि आप हम को अपने भाव को व्यक्त करने की आज्ञा 
दें और उदारता के साथ आप हमारे भावों को देखें। यह जो मुंह बन्द करने का प्रस्ताव यहां 
प्रस्तुत हो रहा है यह इसीलियें प्रस्तुत हो रहा है. कि शायद विरोधी पार्टों या और दूसरे 
लोग इसमें विलम्ब करना चाहते हे और इसमें जल्दी होनी चाहिये। तो इस संबंध में, औमन्‌, 
सें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मगर आ्रापसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी 
देर हुई हो उसकी जिम्मेदारी जो कुछ भी है वह सरकार की हे । 


श्री अध्यक्ष--आप वैधानिक आपलि ही पर 


श्री राजनारायण---में यही कहूंगा कि आप इस समय इसकी इजाज्ञत हरमगिज-हरगिज 
न दें, क्योंकि अगर आप इसकी इजाजत देते हैं, इस प्रस्ताव को इस सदन सें आने के लिये, तो 
निधविवाद है, कि सरकारी पक्ष का बहुसत है और सरकारी पक्ष अपने प्रस्ताव को पास करा 
लेगा। और जैसा कि आपने हम को यह आाइवसन दिया हैँ कि आप अल्पसत की रक्षा 
के लिये सदेव तत्पर रहेंगे और तत्पर रहे है उसका सें, श्रीमन्‌, पुनः स्मरण दिलाता हूं और 
आपसे सचिनय साग्रह निवेदल करता हूं कि आप इन नियस का पालन करायें और आप 
को जो रेजीड्अरी पावर है उस का इस्तेमाल अल्पमत को सुरक्षा करने के लिये इस्तेमाल 
करने को कृपा करें। यही हमारा निवेदन है और में चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट मजबूत तरीके 
से इस ७६ रूल का पालन किया जाय ताकि सरकार इस सदन को अपनी इन्छानुसार जिस तरह 


से जब चाहे मोड़ा न करे। 


श्री अ्ध्यक्ष--में यह जानना चाहूंगा कि इसकी श्रजेंसी क्या है और किस कारण आप 
यह चाहते हैं क्योंकि मुझे तय करना पड़ेगा कि ज्ञार्टर नोटिस के ऊपर इजाज़त दूंयानदूं। 


उसकी श्रानद्यकता झाप उसमें बता दें! 


२६८ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९५२ 


मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दबल्लभ पनत)--यह जो श्रापक्ते सामने प्रस्ताव है यह 
“प्रस्ताव” लफ्ज इसमें काम में लाया गया हैँ लेकिन वास्तव में यह २२१ वां जो नियम है 
उसके अनुसार आप से यह निवेदन किया गया है--- 
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[कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्सति से प्रस्ताव कर सकता हैँ कि किसी नियम का सदन 
के समक्ष किसी विद्योष प्रस्ताव पर लाग होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा।] 


यह तो यह है कि कुछ नियम हसारी नियमावली में रखे हुये हे कि किस तरीके पर कार्य- 
वाही यहां की जायगी । उन नियमों को सस्पेंड करना और उनके बदले में एक दूसरे तरीके पर काम 
करने की यह विधि आपके सामने उपस्थित की गयी है ताकि आप इसे मंजर करें। एक दूसरो बात 
यह है कि अगर इसे रेजोल्यवान माना जाय, अगर इसके लिये यह कहा जाय कि १५ दिन को, 
१० दिन की या ५ दिन की पहले से इत्तला की जरूरत हे तब तो इस रेजोल्यदान को लाने 
के माने हो नहीं हो सकते । यह तो इसीलिये लाया जा रहा है कि इस बिल के विचार करने मे 
अब अधिक समय इससे न लगें जितना कि इस मोशन में जो कि आपके सामने रखा गया है, 
मंत्री जो ने निर्धारित किया है। और आप से और सदन से निवेदन हैं कि वह साधारण 
नियमों के बदले में इस तरह के कार्यक्रम को स्वीकार करे। इससे ज्यादा अर्जेसी किसी चीज़ 
की नहीं हो सकतो। अगर सदन इसको स्वीकार करे तब इसकी अर्जंसी स्वयं सिद्ध 
होती है । 

में इसकी सेरिट्स के बारे में कहना नहीं चाहता, वह तो स्वायत्त शासन मंत्री कहेंगे। 
जहां तक इस किस्म के सोदन की अर्जेसी की बात है उसके बारे में तो कोई दो मत हो नहीं सकते 
जो रूल मेंने आपको पढ़ कर सुनाया उसमें सस्पेंगन के लिये कोई नोटिस देने की पहले से जरूरत 
नहीं है। किसो समय भी आदमी कर सकता है कि ऐसा कायदा सस्पेंड किया जाय। 
और ऐसा पहले भी हुआ है, उसके लिये एक रूल बना हुआ है, श्राज यह पहली बार नहीं आा 
रहा हैं। पहले जब जमींदारी श्रवालीशन कमेटी की रिपोर्ट थी उस के बिल पर वाद-बिवाद 
हुआ था उस समय भी झाया था और इसो तरह से बह सामने रखा गया था। कोई नोटिस 
पहले से हो नहीं सकता था। परन्तु जो भी किसी को कहना हो वह तो भोद्यान करने के बाद ही 
हो सकता है जो आगे झाने वाला है। बोलने से पहले ही कुछ कहें वह तो नियभानुकल नहीं है 
इसलिये इसकी अर्जेंसी स्वयं सिद्ध है, इसे हाउस माने या न माने वह दूसरी बात है, धगर अ्र्जेसी 
होने की वजह से ही यह चीज़ रखी गयी । भ्रगर इस चोज्ञ को अर्जेंट न समझा जाय तो उसके 
लिये मुझे कुछ नहीं कहना। १४ दिन का समय यदि इस किस्म के सोशन के लिये मांगा 
जाय तो ऐसे मोद्ान का कोई सतलब नहीं हो सकता । 


श्री अध्यक्ष--माननीय स्वद्ासन मंत्री, मे यह जानना चाहता हूँ कि क्‍या आप 
समझते हे कि यदि संकल्प नहों लाया जायगा तो अधिक समय लगेगा और शअ्रव जो समय लग 
रहा है त्रह अधिक लग रहा है? 

श्री मोहनलाल गोतम--जो हां, से यही समझता हूं । 

श्रो राजनारायण--..श्रीमन्‌, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि इस बिल के पास 
करने में कोई का नहीं हो रहा हे और जबकि कांग्रेस पार्टो के चीफ़ छ्लिप, हमारो पार्दो 
के चीफ ह्विप से मिले और रामनारायण जी से जो हमारे डिप्टी लीडर हे उन से सारी बातें 
- थीं, उसके मुताबिक सारी कार्यवाही चल रही थी श्रौर श्रगर श्रीमन्‌, संद्ोधनों को 
देखें तो २४ खंड के बाद से लेकर झागे तक फे खंड का कोई संशोधन भी हमारी तरफ से 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिषेलिटोीज़ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ पर विवादार्थ २६६ 
समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प 


प्रस्तुत नहीं हैं। तो ऐसी हालत में जो बहुत ही मोलिक संशोधन थे ओर जिन का संबंध 
जनता के जीवन से था ऐंसे ही संशोधनों को हमारी ओर रखा गया था। इसके अतिरिक्त 
शग्राप के पास माननीय स्वायत्त मंत्रो ने इसके ऊपर कोई शार्टर नोटिस भी नहीं दी, आपकी 
आ्राज्ञा भी नहीं सानी । माननीय मंत्री जी ने यह भो शिकायत नहीं की कि बड़ा विलम्ब हो रहा 
है । तो एकाएक श्रीसन्‌, जब कि यहां पर सारी बात चल रही थी, उसके मुताबिक कार्य हो रहा 
था, खास-खास हमारे जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) थे उन पर भी हम लोग ज्यादा जोर नहां 
दे पायें इसी बात को लेकर कि जल्दी इसको पास हो जाना चाहिये तो यह मुंह 
बन्द करने का प्रस्ताव जब आया तो हमें बड़ा आाइचर्य हुआ. . - 


श्री अध्यक्ष--क्या में पूछ सकता हूं कि क्या यह सम्भव हैंकि आप और 
चीफ ह्िप साहब मिल कर ऐसा संकल्प यहां पर ले झायें कि इतने रोज में दो 
या तीन रोज के अन्दर इसका निर्णय हो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप झाइपवासन 
देते हैं तो इस वक्‍त थोड़ा में इस प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कहूंगा और 
इस बारे में श्राप बातचीत एक घंटें, दो घंटे या दोपहर तक कर लें तो में स्थगित 


कर द । 


श्री राजनारायण-.श्रीमन्‌ मेने तो पहले ही निवेदन किया कि जो चीफ छिप 
आर माननीय स्वशासन मंत्री जो का तथा हसारे डिप्टी लीडर रामनारायण जी का 
दो बार सम्मेलन हुम्रा उसके अनुसार कार्यवाही चल रही थी और सारा बिल इस सदन 
से जल्दी करने की कोशिश को जा रही थी तो फिर यह जो प्रस्ताव आया मुंह बन्द 
करने का, उससे बहुत बड़ा आइचर्य हमें हुआ कि यह अधिकार हमारा क्‍यों छीना जा रहा 
है।. यह नहीं छीना जाना चाहियें। इसलिये में आपसे निवेदन करना चाहता 
हुँ कि हम अनावद्यक ढंग पर कोई विलम्ब नहीं करता चाहते हैं जेसे कि अब तक 
हमने कोई ऐसा विलम्ब नहीं किया और शओसन्‌ अगर श्राप इजाज़त दें तो इस 
बिल की जो इतनी कस धाराये श्रभी तक इतनी देर में हो पाई उसका क्‍या कारण 
था, उसको सें बतला दूं। सगर सें उस कारण पर नहीं जाना चाहता। थोड़े में ही 
बताना चाहता हूं कि उसका दोष स्वशासन मंत्री सहोदय पर ही जाता है। 


श्री अध्यक्ष--कारण बतलाने की श्रावदयकता नहीं है। 


श्री राजनारायण--मगर में यह कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से कतई विलम्ब 
नहीं हुआ | 

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद )---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चीज 
सही है कि सेने कई दफा श्री राजनारायण जीसे स्वयं बातकी और इसमें बहुत 
समय लग रहा है। काफी पैसा पब्लिक का व्यय हो रहा है श्लोर बकत बहुत काफो जाया हो 
रहा है। इसलिये इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिये। उनसे बातचीत करने में 
कोई समय की बात तो नहीं आई लेकिन यह था कि १९ तारीख तक यह ज़रूर खत्म हो 
जायगा। लेकिन जब १६ तक खत्म होने की गंजाइश नहीं देखी तो यह सवाल पैदा 
हुआ और यह नोटिस दी गई कि १६ नसही २० तक खत्म हो जाय। यह भी सही है कि 
रामनारायण जी एक दफाओऔर एक ओऑर साहब क्री तिवारी जो भी गये थे। इन लोगों 
से बात हुई माननीय मंत्री जी से भी हुई कि किस तरह से खत्स किया जाय लेकिन वहां 
बात होने के बाद यहां आये तो कुछ उसमें बाद विवाद में जो यहां हुआ उसमें और बढ़ा 
ही कुछ घटा नहीं बल्कि यहां तो यह हुआा कि अक्सर रोकने पर भी लोग बोलते ही रहे । 
ऐसी अवस्था में यह चीज लाई गई, नहीं तो लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 
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क्री अ्रध्यक्ष--म स्वशासन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह संकल्प आपका 
आया हे, बहुत से संशोधन हु तो संकल्प के ऊपर बहस होगो, क्या इसमें जो 
१९ दिसम्बर हैं उसके बजाय आप २० दिसम्बर झोर २० दिसम्बर के बजाय 
२२ दिसम्बर कर सकते हू क्योंकि आज शास तक तो यही बहस चलेगी 


श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍त---एक तो मुझे यह निवेदन करना है कि इसके बार 
मे लम्बी बहस नहीं होनी चाहिये। क्योंकि हमे बिल के डिस्कशन को करना है। इस बारे 
मे लम्बी बहस से कोई बड़ा फायदा नहीं है। इसको राजनारायण जी पसन्द नहीं करते, 
यह मालूम है, लेकिन हम यह चाहते हे कि यह जरूर हो। अ्रगर आखिर तक होगा 
भी तब भी नतीजा यही रहेगा कि यह कठिन हैँ कि उनका चाहें जितना भी यक्तिपर्ण 
भाषण हो, फिर भी हमारे ऊपर ऐसा असर हो जायगा कि हस अपने मसत को इस बारे 
से बदल सके। इसलिये बहुत लम्बी बहस से इस मासले में फायदा नहीं। उस समय 
को अगर हम बिल मेंदेगे तो बेहुतर हे। जहां तक सिद्धान्त की बाते हं, इस सदन मे 
पहले हो चुका है, कोई नई बात नहीं है, जहां तक इस खास बिल का ताललुक़न हैँ म॑ यह 
दरख्वास्त करूंगा कि राजनारायण जी के लिये और हम सब के लिये इस बात की आव- 
इयकता है कि हम जितनी ज दो हो सके इस सदन के काम को कर सके। से यह नहीं 
कहता कि वे अ्रनावदयक कोई बात कहते हे। दे जो कुछ आवश्यफ समझते होंगे उसे 
ही कहते होंगे, परन्तु जेसी आवश्यक बाते सप्नम्म कर वे अब तक करते रहे ह, 
अगर आइन्दा भो करते रहेंगे तो उसके माने यह होंगें कि उनकी आवश्यकता 
हमको इस बिल के सम्बन्ध से एक दो महीने तक खोंच ले जायगी। तो वह उसको 
अनावश्यक नहों समझते परन्तु मेरा तो कहना सिर्फ यह हे कि अगर इस ढंग से हम 
कार्ये करे तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं । 


श्री राजनारायण--सिलेक्ट कमेटी में क्यो नहीं भेज दिया? 


ओऔ गोविन्दवल्लभ पन्त---सिलेक्ट कसेंटी में बिल पहले गये सगर जब 
वापस झाये तो फिर उतने ही दिन लगें जितने कि न भेजने पर लगतें। इस कारण 
मजबूरी है .. .. 


एक सदस्य--ग़लत हें। 


श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--पह खयाल है । इसमे ग़लती की क्या बात है। जो लोग 
सिलेक्ट कमेटी में गये उन्होंने हमको यह सशिवरा दिया और उसका यह कहना रहा कि उससे 
कोई ससय बचा नहीं, जितना समय इस बारे से इस सारे बिल पर ग्रपर हाउस से लगा उससे 
बहुत ज्यादा समय यहां लग चुका हे। अपर हाउस से समझदार लोग हे श्रोर उन्होंने 
ग्रपनत। काम जल्‍दी कर लिया और हमारे यहां को परिपाटी जिस तरह की होनी चाहिये 
बेंसी नहीं चल रही हैें। वास्तव में जहां आगेनाइज्ड पार्टोज्ञ डिसोक्रेटिक बीज में 
हुआ करती हे वहां काम चल नहीं सकता हैं अगर इस तरह के नियम लोग खुद हो 
न सान ले कि एक पार्टी की तरफ से जो कोई सदस्य अपने विचारों को प्रकट कर दें, 
वे पार्टी के बिचार समझे जाये, परन्तु यहां तो हर ससले पर हस इस तरह से बाते 
करते हुँ मानो कोई सुसंगठित पार्टी हो नहीं है और हर एक सदस्य अपने विचारों को 
भिन्न-भिन्न तरीके से रखने का यत्न करता है। कोई नयी चीज में ऐसा करना बुरी 
बात नहीं है. लेकिन जो समय बहुत लग जाता है उसका बचाना भी ज़्रूरो हे। 
जहां तक यह सुझाव हैँ कि १६ के बदलें २०ही जाय और २० के बदले 
२२ हो जाय, सेतो इससे आगे जाने को लयार हूं कि सारी रात बेठा जाय। बजाय 
इसके कि हम भ्राज ५ बजे तक बठे, १० बजे तक बंढे और बोलने में कोई रुफ़ाचट डालन 
की हमारी इच्छा नहीं हे। इच्छा हमारी सिर्फ यह हैँ कि समय के श्र्दर काम हो जाय 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिदीज्ञ (संशोबन ) विध्यक, २६५२ पर जिवादाथ समय. ३०१ 
निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प 


ताकि हम दूसरा कत्सम करें। ऋझाषकों अ#रु हसको बहतल ले काम बरने हुं। में आप 
से कहता हूं कि लिस वक्‍त हमते इस सेंड्ान को बुलाया, तो उस बक्‍त में बह समझ 
रहा था २० तारोख़ तक सादा काम खत्ल हो जाश्या ओर फिर हम क्या करेगे। 
उस बकत जो हमने अपना टाइस टेबिल दनाया था, उससे से यह समझता था कि 
२० तारीख से सागे कान चलेगा नहों और सारे बिल पास हो जायंगे मगर आज 
१६ तदारीर् तक दस से दाम कयार्जेज एक बिल के हो पाये हे। अभी क्ारपोरेशन 
बिल लाना हैं, टाउन एरियाज बिल लाना हैं, जिनसे तीन तीन चार-चार सो क्लाजेज 
होंगे, तो किस तरह से हसारे सदन ओर प्रदेश का काल चल सकेगा। इसको 
आपको भी विचारना हैं ओर हसको भी विच्वारना हे। हम नहीं चाहते हे कि कोई 
रोके काम, परन्तु काम हो, यहआदपय भी चाहते हु और हम भी जाहते हे। इसी दिजार 
से ऐसा करना पड़ता हं। आज में कई दिन से कह रहा था कि इसक्नी कोशिश की जाय 
कि बिल जल्‍दी से खत्म हो । मेने राजनारायण ऊी से कहा कि इसको खत्म कर दे । 


एक सदंत्य---साननीय मंत्री जी हमले मांगते ह। 


श्री गोविन्दबल्लभ पन्त--से समझता हा कि आप उदाहरण दे ही नहीं 
वे सांग भी, तब भी आपको अधिकार हे तदेंवे का। लिहाजा में यह कहता हूं 
कि आप अराज्ञ समय बढ़ा दें। बजाय ५ के देर' तक बेठे, कल भी देर तक बैठे और कल खत्म 
हो सके तो अच्छा है ताकि और कास २२ से चले। या आप २२ तक कर्ना चाहे तो 
जैसी आप की झाज्ञा हो उसके अनुसार कास होगा । 


श्री रामनारायण त्रियाठी (जिला फैज्ञाबाब)--अध्यक्ष महोदय, मेचे निजेदन 
किया कि चूंकि क्री मंगला प्रसाद जो के बकक्‍तव्य से कुछ अ्रम्म हो गया है, इसलिये 
मुझे भी सोक़ा मिलना चाहिये। 


श्री अध्यक्ष--केसा असम? 


श्री रासनारायण त्रिपांठो--उन्होंने मेरा नाम लिया इसलिये से समझता हूं कि मुझे 
भो थोड़ा सा भसोक़ा दिया जाय । 


श्री अध्यक्ष--श्रच्छा कहिये । 


श्री रामनारायण ज्रिपाठी--अ्रध्यक्ष महोदय, सरकारी दल की तरफ से कई 
भाषण हुये, उन लोगों को इस बात की गलत फहमी हुई कवि हम लोग सिर्फ अडंगा लगाते है 
इस विधेयक पर । अध्यक्ष महोदय, अगर आप गोर करें एजेण्डे पर तो पांच गने से ज्यादा 
संशोधन सरकारी दल के सदस्यों के हूं। साननीय मसंगला प्रसाद जी ने एक छिप 
की हेसियत से सकूलर निकाला फि उनकी पार्टी में यह तय हुआ हैँ कि फला-फलां 
संशोधन पेश किये जा सकेंगे। श्रध्यक्ष महोदय, अगर मभझे भोक्तना दें तो में साबित 
कर सकता हूं कि छूिपष के खिलाफ भी कई सरकारी दल के सदस्यों ने देर करने के लिये 
यहां वह संशोचन पेश किये जोकि उनकी पार्टो मेंनहीं तय हुये थें। अध्यक्ष महोद 
दूसरो बात यह है कि हमने इस बात को तय किया था छिहसारी तरफ से एक-दो झादमी 
बोले सगर सरकारी दल के जब १० आदमी बोलते हे तो विवश होकर हमें 
उनका जवाब देना पड़ता हुं। सरकारी दल में जो अनुशासनहीनता फंली हैँ उसको 
न देख करके हसारे ऊपर ही लांखन लगाया जा रहा है। अ्र-यक्ष महोदय, उसके ऐसे रुख 
के बावजूद भी हसने यह कोशिश की झोर क्गर झाप सोक़ा दें तो हम साबित 
कर सकते हैँ कि करीब १०, १५ संशोधर्ों पर हमने झोर लहीं डाला और वह पेश 
नहीं किये गये । इस तरह से सरकार की तरफ से जो यह भाषण किये जा रहे हें 
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[ श्री रामनारायण त्रिपाठी ] 


आऔर गलत पिक्चर रखी जा रही हे, वह हमारे साथ ज्यादतोी है, हम तो अपने उसल 
को समझते हैं लेकिन सरकारी दल यह चाहे किजो वह डिक्टेंट करें उसो पर 
हम बोलें और हमारा कोआपरेशन सोक करना भी आवश्यक न समझा जाय तो शरध्यक्ष 
सहोदय, यह परस्पर समझौते को बात हो नहीं सकती । दरवाज़ तो दोनों तरफ से 
खुले हुये है और में तो चाहता हूं, जैसा श्री राजनारायण जो ने कहा कि हम लोगों 
के मुंह बन्द करने वाले प्रस्ताव की इजाज़त न देकर श्राप यह देखें कि किसकी तरफ से 
ज्यादती कीजा रही है, और जैसी आप सलाह दें वह हम मानने के लिये तेयार हु 


राजा बोीरेन्द्रशाह (ज्ञिला जालौन)--अध्यक्ष महोदय, में कुछ कहना चाहता हूं। 
श्री अध्यक्ष--अब उसका समय नहीं है। 


प्रदन मेरे सामने उपस्थित किया गया कि थोड़ी सी नोटिस के ऊपर इस संकल्प को 
उपस्थित करने के लिये इजाज़्ञत दूं। क्योंकि साधारण नियम संकल्प के विषय में सात 
रोज़ का है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको साधारण संकल्प की तरह 
नहीं रखना चाहिये बल्कि २२१ नियम के अनुसार सस्पेंशन आफ रूल्स का सवाल हू 
लेकिन उसमें वह अंशतः सवाल हे। इस संकल्प में और भी बातें हे, सर्स्पेंशन 
ही केवल नहीं बल्कि यह भी संकल्प तय करता हूँ कि किस विधि से यह॒ विधेयक 
पारित किया जाय, यह भो विधि इसमें निश्चित करना हें। इसलिये मे इसको 
उचित समझता हूं कि संकल्प की हैसियत से उसको समझ्‌ं लेकिन प्रइन यह हैँ कि 
ससय इस संकल्प के लिये कस देना उचित हे या पुरा समय सांग लेना उचित हैँ। 
जहां तक मेरे सामने उदाहरण हे यह बिल्कूल सही बात है जसा कि साननीय भुख्य मंत्री 
जी ने कहा कि और भोइस तरह के संकल्प हो चुके हे और ऐसे संकल्पों के 
मातहत जब कभी यह प्रतीत हो कि सदन का ज़रूरत से ज्यादा समय किसी काम के 
लिये लिया जा रहा है, तो वह समय निर्धारित कर दें, भाषण भी निर्धारित होते हे, 
१० सिनट बोलें या पन्द्रह सिनट बोलें। इस तरह की चीजें झ्रावद्यकता पड़ने पर होती हे 
और यह इस पर निर्भर होता हैँ कि क्‍या सदन का समय अधिक लिया जा रहा हे, 
जरूरत से ज्यादा । जहां तक मेरे ऊपर असर हुआ इतने रोज़ के वादविवाद का, 
इस विधेयक के सम्बन्ध सें , वह यही है कि अधिक समय लिया जा रहा है। में इस 
झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि से यह कहूँ कि यह केवल विरोधी दल के कारण हे 
झौर जो बहुमत दल है. उसके लोग इसमें समय नहीं लगाते हें, ऐसी बात ,नहीं हे । 
परन्तु देर होतो है यह स्पष्ट है ओर मे केवल इस नतोजे पर पहुंचता हो जेसा 
विधेयक है, उसके अनुसार अधिक समय ज़रूर लग रहा हे। इसलिये इस क्रिस्स क संकल्प 
क्राना मे कोई अनुचित नहीं समझता और इस दृष्टि से म॑ नोटिस के समय को कस 
करने को भी अनुचित नहीं समझता । पहले भी इस किसस के संकल्प दो दफा आरा चुके 
हैं, एक पंचायत राज बिल के पास करने में शोर दूसरा ज्ञमोंदारी श्रबालिशन के 
सिलसिले में। उसमें भी साननीय अश्रध्यक्ष नें उस समय कोई अधिक समय नोटिस 
के लिये सात रोज़ का नहीं निश्चित किया था क्योंकि उसका अ्रर्थ ही यह है कि 
जब दशीघ्रता करनी हैंतो उसके लिये उतना समय जो कि नियम में है. सांगना ठोक 
नहीं हैं। कम नोटिस में भी वह पेश किया जा सकता हैं। अ्रब कम नोटिस कितनी 
हो उसके लिये उदाहरण यह है कि जिस रोज़ संकल्प पहले पेश हुआ उस रोज़ समझौते 
से यह तथ हो गयाथा कि उस दिन संकल्प न लिया जाय बल्कि दूसरे दिन लिया जाय। 
श्रौर कभी यह भी हुआ है कि प्रस्ताव में यदि दो रोज्ञ दिये गये होंतो आपस में 
यह तय हो गया कि तीन दिन दिये जाय॑ं। अब प्रस्तुत संकल्प सें एक ही रोज़ दिया 
गया है। इसलिये मेंने साननीय स्वशासन मंत्री से यह कहा कि अगर १६९ तारीख 
के बजाय वह २० कर दें तो क्‍या उनको कोई आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि 
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इसमें कोई आपत्ति नहीं हें। अब मेरे सामने ऐसे आइवासन आ रहे हूँ विरोधी दल के 
लेता को ओर से, और लोगों के भो, कि वह ज्ोत्रता करना चाहते हैं। में ऐसी 
अवस्था में उचित समझता हूं कि संकल्प को आज न लूं और यदि इस सदन की 
प्रगति आज से ठोक रहें तो क्रार सरकार समझे तो इस संकल्प को न लाये, 
नहीं तो इस संकल्प को २२ तारीख को, यानी सोमवार को पेश करने की में इजाजत दूंगा 
ओर में इस प्रकार इतने समय का आपको नोटिस दिये देता हूं, जो काफी नोटिस 
है, पभ्रगर इस बीच में सरकार कोई संकल्प लाना चाहे कि कल क रोज़ बेठा जाय तो 
उसके लिये दूसरा संकल्प या सोशन ले झाये कि कल के रोज़ भी इस सदन का कार्य 
चले और वह यदि इस पर भी प्रगति से संटिस्फ़ाई न हो कि प्रगति ठीक नहीं 
हो रही तो सोमवार को प्रस्तुत संकल्प पेश होगा और फिर में समझता हूं कि उस 
बकक्‍त यह कोई आपत्ति नहीं रहेगी कि उसी रोज विधेयक स्॒त्म करने के लिये संकल्प क्‍यों 
न लिया गया, यह में आपको बता देना चाहता हूं। 


श्री गोविन्दवल्लाभ पन्‍नत--प्रापने जो शअ्राज्ञा दी वह तो ठीक ही है मगर 
इतना कहना चाहता हूं कि इन नियमों के अनुसार सस्पेंगतल आफ़ रूल के लिये कोई टाइम 
की ज्ञरूरत नहीं हें। वह मोद्ान सस्पेंगन झाफ़ झरूल के बग्गैर..... . 


ओऔ्रो रासनारायण त्रिपाठी--.प्रान ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सुझे निवेदन करना है 


श्री गोविन्दबल्लभ पन्त--.-में नहीं बैठना चाहता। 
ओर रासनारायण त्रिपाठी--मेरा तो प्वाइंट आफ़ झ्ार्डर है । 


श्री अध्यक्ष-.किस बात पर प्वाइंट आफ़ आडंर है... 

श्री ग#प्प्अल्थभ पंत---में तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। 

आओ रामनारायण त्रिपाठी--श्राप मुझे बोलने की आज्ञा तो दें। 

श्रो अध्यक्ष--श्राप किस बारे में प्वाइंट झाफ़ आड्डर उठाना चाहते हैं ? 


श्री रासनारायण त्रिपाठों--.-इस प्वाइंद पर कि माननीय सुख्य मंत्री ने जो 
रेज़ोल्युशन लाने को बातें. . . हे 


श्री अ्रध्यक्ष--उसका जिऋ नहीं है । 

श्री रामनारायण त्रिपाठी--.में प्वाइंद आफ भ्रांडर उठाना चाहता हूं, उसको 
सुनना चाहिये । 

श्री अध्यक्ष---पहले उनको कहने तो दीजिये फिर प्बाइंद आफ आर्डर उठाइयें। 

श्री रासनारायण त्रिपाठी--मुझको इजाजत दीजिये प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ 
करने को । 

श्री अध्यक्ष--भाष कृपा करके बेठ जायं। जब प्वाइंट श्राफ़ आर्डर हो तब कहें । 

श्री राजनारायण--.में प्वाइंट झ्राफ़ आर्डर उठाना चाहता हूँ। 


भी अध्यकन्ण्माप बेठें कृपा करके) 


. हंप 
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की राजनारायण--प्वाइंट आफ़ आडेर के लिये आज्ञा मिलनी चाहिये। 


श्री अध्यक्ष--.फिस चीज़ के ऊपर हैं आपका प्वाइंट आफ़ आईर ? 
श्री राजनारायग--मानत्रीय सुण्य संत्रो जो कुख ररॉलिग. . .. 


श्री ग्रध्यक्ष--वह रूलिग के ऊपर नहीं कह रहे थे, वह दूसरी चीज़ है। 
आप कृपा कर के बेठ जाय॑। 


श्रो गोविन्दबल्लभ पन्त--से कोई प्वाइंट झ्राफ़ डिसआउडर भो पसन्द नहीं करता 
झोर प्वाइंट आफ़ आडंर के रास्ते में कोई रुकावट लाना नहीं चाहता । परन्तु जो मुझे कहना है. . . 


क्री रामनारायण .त्रिपाठो---पह भी कोई पालियामेंटरी प्रैक्टिस है? 


क्री गोविग्दवहलल पन्त--पालियामेंट्े प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो गयी है। हम 
लोगों पी जितनी समझ हे उसके सुताबिक्र काम करते हें। उसकी इजाज्ञत आपको 
देना वाहिये, उसे ज़रा बर्शइत करना चाहिये जेसा कि पालियामेटरी प्रैक्टिस में करना 
पडता हैं। 

इसलिये सुझे तो सिर्फ यह कहना था कि जहां तक सस्पेंगन को बात है उसके लिये 
नोटिस की ज़रूरत नहीं । वह तो एक तरह से स्पीकर से प्रार्थना है कि वह इस तरीक़े 
पर अरेंज कर दें। रूल को सस्पेंड हाउस करता हैँ। बाक़ी भाग जो रेज्ञोल्यशन 
का होता है वह एक तरीक़े से, प्रार्थना होती है स्पीकर से क्योंकि उसकी अथारिटी 
है। फिर छल सस्पेंड करने की बात कि किस ढंग से कास हो वह तय करें। 
इसको एनेलाइज्ञ किया जाय तो यह फार्म होता है । जहां तक २२ तारीख़ को 
लाने को बात है में सिफे इतना वाह देना चाहता थाकि २२ तारीख को इसको 
लायथेंगे कि श्राग ही बहस खंत्स होकर इस बिल को पाप्त कर दिया जाय तो इस 
तरह का प्रस्ताव हम लायेंगे। सगर इसलिये कि लोगों को काफी समय सिल सके 
से यह निवेदन करना चाहता हूं फिकल भी सदन बेंठे और शअआाज भी अगर सदस्यों 
को कोई ख्लास असुविधा न हो तो ४५बजे केंबाद ६बजें से € बजे तकया ८ बजें 
तक बेठ जाय और कल भी इतना ही बेठें ताकि अधिक समय सिल सके ओर जिनको 
कुछ कहना ही. उनको समय मिल सके, इसलिये में यह प्रस्ताव कर रहा हूं । 


श्री राजनारायण---श्रीसन्‌, श्रसी जो संकल्प उपस्थित था उसके अन्दर जो 
मुख्य मंत्री जी ने सांग की है. वह , उसमें निहित हे। उसके सम्बन्ध में आपने कह दिया कि 
ग्रव यह संकल्प सोखवार को उपस्थित होगा और इसको भो आपने साफ कर दिया था 
कि झगर प्रगति नहीं बढ़ेगी तो उस दिन यह प्रस्ताव हो सकता हैं झाज इसे यहीं 
ख़त्म कर दिया जाय। यह भी आपने स्पष्ट किया था कि जितनी बातें संकल्प में 
झा गई हैं वह नहीं उठाई जाय॑ंगी। 


श्री अ्रध्यक्ष--ग्राप ग़लत बात कह रहे हैं । आप कृपा करके बैठ जाइये। 


मेंनें यह कहा था कि इस संकल्प को , जहां तक यह है कि यह विधेयक्र कब खत्म 
हो, अगर प्रगति से सरकार संतुष्ट न हो तो २४ तारीख को ला सकती है। लेकिन 
अ्रगर प्रगति ठीक हुई तो कोई लाने की आवश्यकता नहीं है और सेने यह भी कहा 
था इसके साथ-साथ तभो माननीय सुरूय मंत्रों जो उठे थे कि अगर सरकार दूसरा 
संकल्प लाना चाहें तो ला सकती है कि सदन कल भी सदन बंढे, गो कल की छुट्टी है। 
लेकिन इसके लिये श्रलग प्रस्ताव लायें तभो सदन बैठ सकता हैं। जब सेंने स्वयं आवाहन 
किया, उनको निमंत्रण दियाकि वह खुद पेश करें और इस आपत्ति की जरूरत नहीं। 
इसके लिये में हाउस कों समय बेना चाहुता था जिसमें यहु बात स्पष्ट -हो जाय कि उसी 
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रोज २२ तारीख को सब चीजों पर निर्णय हो जाना चाहिये और इससें यदि किसी 
रूल वरारह को सस्पेंड करने की ज़रूरत पड़े तो सब चीजें २२ तारोख को ही होंगी । 
लेकिन एक रोज और बंठने का सोशन विदआाउट नोटिस आ सकता हें। इसलिये 
आप भ्रम सें हं+। इस तरह का संकल्प मेरे सामने आया है। में समझता हूं कि बह 
संकल्प कृपा करके मेरे पास लिखित भेज दियाजाय तो उस मोशन को में उसी 
बक्‍त ले लूंगा । तब तक स्युनिसिपैलिदी (संशोधन ) विधेयक की कार्यवाही जारी रहेगी। 


* उत्तर प्रदेश स्यनिश्ियेलिटीज (संज्ञोधन) विधेयक, १६५२ 
” खंड € (ऋमाणगत ) 


श्री अऋध्यक्ष--.प्रब उत्तर अदेश स्युनिसलिपैलिदीज्ष (संशोचन) विधेयक, १६५२ 
जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ हे, पर विचार जारी रहेगा। 


मुख्य संत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पंत)--में इतनी इजाजत चाहता हूं कि मंने 
यह कहा था कि कल के दिन भी बढें तो में श्ञायद यहां न रहूंगा तो कल बदले में स्वदासन मंत्री 
इस प्रस्ताव को रख देंगें। 


श्री अध्यक्ष--लिखित संकल्प वह भेज देंगे तो में उनके नाम से ही ले लंगा । 


श्वी रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--अ्रध्यक्ष महोदय, खंड & द्वारा 
प्रस्तावित नई धारा १३-स के अंत में जो प्रतिबन्ध बड़ाने के लिये कहा था उसमें काफी बातों 
पर प्रकाश डाला जा चुका हे और करोब-करीब मेरी तमाम बातों पर जिन पर में रोशनी 
डालना चाहता था वह झा चुका है। दूसरे यह प्रस्ताव बहुत लम्बा चौड़ा हें। इसलिये 
में सानसीय सदस्यों की राय जानने के बाद जो कुछ कहना चाहूंगा कह दंगा । 


स्वशासन मंत्रो (श्री मोहनलाल गौतम ) अध्यक्ष महोदय, ठाकुर मलखान सिंह का 
यह जो संशोधन है १०४ क इसके संबंध में सरकार नियम बनायेगी । इस संशोधन के जरिये 
यह कोशिश की गई हे कि कुछ हिदायतें दे दी जायं और यह तय कर दिया जाय कि वे नियम 
क्या क्‍या होंगे। इस वक्‍त इस बहस में में नहीं पड़ना चाहता कि इसमें कौन से अच्छे ह 
आर किनके अमल सें लाने से कार्यवाही में मुह्िकल पड़ेगी । कई चीजें इसमें ऋच्छी हें जो 
अ्रगर वह कारयरूप में परिणित हो सके ॥ इसलिये इस समय इस बहस में न जा कर कि कोन सी 
चीज़ अच्छी हे और कोन सी गलत सें यह मुनासिब समझता हूं कि जब रूल्स बनेंगे तो उस समय 
ही उन पर विचार किया जा सकता है और जो मुनासिब चीजें होंगी वह उस समय शामिल हो 
सकती हैं। इस कारण से में इसको इस समय मंजर नहीं कर सकता। 


भी सलखान सिह (जिला अलोगढ़ )--माननीय अध्यक्ष सहोदय, जहां तक मुझे 
अपने साथी रासनारायण त्रिपाटी जी हारा सालम हुआ मुझे यह बतलाया गया था कि सें 
अपने इस संज्ोधन में से यह यह चीजें निकाल लू तो सरकार इसको मान लेगी लेकिन यहां 
में यह देखता हूं कि उन बात चीतों के बाद भी बह इसी बात पर तुले हुये हैं कि कोई 
सही चोज यहां पर न आने पाये। में आपके जरिये सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि ये 
जितनी बातें लिखी गई हें ये सब की सब अभी इसी अलीगढ़ के बाई इलेक्शन में काम में आईं, 
सरकार की तरफ से भी लिख कर आई ओर चीफ इलेक्शन कसिहनर को तरफ से भी डिस्ट्क्ट 

इलेक्शन आफिसर के पास आईं । ये चीजें सब को राइटिंग में आई ओर कास सें लाई गई । 


“सम्पूर्ण विधेयक २ दिसब्बर, १६५२ की कार्यावही में छपा हें । 


खंड £, १५ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा हें। चर्चा १८ दिसस्वर, 
१६५२ से कमागत। 


४०६ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री सलखान सिंह] 

इसलिये यह कहना कि यह कोई चीज कानन में नहीं झा सकतो यह शअ्ीसन, से मानने के लिये 
तेयार नहीं हूँं। इसलिये कि जो चीज यहां पर आ सकती है बह कानून में भो आ सकतो है, 
उसको रूल्स के वक्‍त के लिये टालना सुनासिब नहीं है। या तो सरकार को सही तौर से 
इंकार कर देता चाहिये और अगर करने के लिये तेयार है तो स्वीकार कर लेना चाहिये। 
से सदत का वक्‍्तत ज्यादा नहीं लृंग और में इस पर इसरार करूंगा कि ये जो बातें हे वे मुनासिब 
हैं, असल सें आ सकती हे। _ चीफ इलेक्शन कसिइलर की तरफ से लिख कर दी जा चुकी हैं। 
फिर क्‍या वजह हे कि वे यहां पर कानन के अन्दर न समान ली जाय॑। 


श्री मोहतलाल गोतस--माननोय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन ठाकुर सलखान 
सिह जी की तरफ से त्रिपाठी जी ने पेश किया था। बहस मुबाहिसे के बाद अब ठाकुर 
मलखान सिंह बोल चुके हें और में समझता हूं कि बहस खत्स हो गई । 


श्री अध्यक्ष--चंफकि रामतारायण जी ने इसको पेश किया था इसलिये उनको 
राइट है इस पर बोलने का। 


श्री रामनारायण त्रियपाठी--अश्रीमान्‌ जो, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि यह विषय 
रूल के संबंध में हे और मेरा संशोधन बिलकुल स्पष्ट है कि उसमें रूल के संबंध में सुझाव 
दिये गये हे। माननीय संत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई लेकिन उन्होंने इसके 
संबंध में कुछ आश्वासन नहीं दिया। अगर आदवासन दिया जाता तो से इसको वापस लेने 
की सोच सकता था कि कौतल-कौन से उनको स्वीकार हें । इस पर काफो विवाद हो चुका 
है इसलिये सुझे इसके विषय में ज्यादा नहीं कहना है । 


श्री मोहनलाल गोतस--मे इस समय इस बहस सें नहीं पड़ा और सेनें कोई ऐसी बात 
नहीं कही कि इसको मंजर करता हूं या जी ह: करता हूं । मेने यह कहा कि इन सब बातों 
पर विचार होगा और जो भो सुनासिब होंगें वह सब स्वीकार कर लिये जांयगे । 


श्री अध्यक्ष---प्रदन यह है कि खंड ६ हारा प्रस्तावित नई धारा 3-(5 के भ्रन्त में निम्न- 
लिखित प्रतिबन्ध जोड़ा जाय--- 


४“ ए0णंकवंहत पात्वा 2 7000 7798 परा०्व5प्ा 65 एशं! 08 77007007960 ॥॥ ॥79/0॥92 
एप/658 7९22०70॥2 6 एजावपएा णए॑ छॉ०९०ा०णाड +-- 
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(8 8एणंढां ॥रपाशणएछ७ए एा ४065, ूथडाटांगंतीए थ7 एैछ। ॥40 एएण८, 
शा। वड5 जांएा जा एछ8 दाव60 जात 6 फाध्यपाए 0०गी०टा$ 8 
80 [#6 00056 07 000९ छ0[॥8 थाव (6 तवांहिडाशा025, ० 8779, 72007080. 

(2) ॥>पायाए प्राणएा 77(श"'र््यां था 9200. 7०528 जाति 08 [00/.20 गा] एाशा' 
7257080५8700॥75 दा 9006 2प६॥/05 एञ।] 58 905680 8& [क्‍2 ९0॥॥।/802 
० धाएा। 70075. 

(३) छाल्खाणा बहशाह$ शा 968 2॥0ण९0 (0 (4९6 00797 06 ॥प्रा0७7 ० 6 
798. ४0९ ४॥[ 55फ0९0 [प्रह्ढ 07४0076 (6 2056 [07 200 7९80007200४- 
चाल, ० पाल 05 0०7 पाल प्राणी गराधाएधां 28 १४0०0 85 |प08. 08४06 
(6 ०056 एी 905 7 ॥76 (० ध्ण्शांगट्, 


(4) 587 (6 0404 00585 धा8 इ९द00, ॥2ए एं। 90७ ए//9|796९५ एफ] 9 
९०07-0८०0५९० 3870 ४#088920, 

(5) (०009 ० ४0088, 50 87० 85 7905503, ५शश 9७ 8076 8 ०80० 900॥ 
ला (00 9णाताए णा उथा8 099. 


(65) गाशलएला 0०पराााड़ 00 ए0०88 थ. 90005 गाहबप्र ॥0 ९8 एॉ३९०६2 07 
(6 इथा० 6989, ॥ ज्ञात 88 0076 086 ग65% 029. 9फ्गाए् (6 एांशो। 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ ३०७ 


"6 980-90565 शादी] 58 #०एछा | 8 7007 जछांदा हा 56 ०पल्‍ट्त 
छः 8270 $58४४९४०१ 3790 ६6 2909ए658 07 शा 82९75 हावी म्च७2 8 
पंशा 40 छुपा पीह्याए 0फ़ए 00८5 69 80 06ड6 200 (६0 ९ए तीशा' 
ए०एज़ा 525. ४९४8 टथा0ठा0565 छत 58 2॥07एछ2०2०0 ६0 37970. पाशा। 
०0एछ) इप्रद्रा05 ६0 ॥९९७ फद्धएं) 07४7 [॥8 ए99802 'शीटाट [2 005९5 976 
0८[00520., 

(7) & 94670 ०एाी रप्ञ०८४ पाउट जाए जश्ञ 568 7९वर्णा20 [0 एाी3[धटाए: 98 
छ90इप5 ए०८ा. 


(प्र उपस्थित किया गया और अस्वोकृृत हुआ) 


किक [१८ दिसस्वर, १६५२ को श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संज्योधन तथा 
उस संशोधन पर प्रस्तावित अन्य सं्रोधनों पर विवाद |] 


श्री समोहनलाल गोतस---कल इस पर यहां बहस हो रही थो और कई अमेंडमेंट 
श्रोर अ्मेंड्मेंट पर अमेंडमेंट आये थे इसलिये वह बहस मुल्तदी हो गई थी। मे आपकी आज्ञा से 
यह पेश करना चाहता हूं कि अगर इसको इस द्ाक्ल में रख दिया जाय तो ठीक होगा- 
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०१९ वर्ण व्ष्शाए उ्पैडटतफपथाप्र फल्शा उलएटाउटव त क्टाग्रा।टत एता ॥8 णीशा१वशः 


708700720. 
मेंने जो यह शब्द इसमें रखे हें वह म्युनिसिपैलिदी ऐक्ट से लेकर रखें हं। यह क्लाज 
१४ की सबकक्‍्लाज ई” है वहां से यह लब्ज लिये गये हैं ताकि ज्यादा बहस यहां पर न हो सके। 
इसके अन्दर मोरेल टरपिच्यूड और ब्लैक सार्केटिय भी शामिल कर लिये गये हें। इसलिये 
सें यह समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस-मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। इससे जो दिक्‍कतें 
इस सदन के सामने थीं वह सब हल हो जायंगी। 


श्री अध्यक्ष--यह संशोधन आप विधेयक में किस जगह करना चाहते हैं? 


श्री मोहनलाल गौतम--यह तो नया जोड़ा जायगा । इस में आप देखेंगे कि 
जी० तो डिलीट हो गया है श्र उसकी वजह से जो जें० था वह आई० हो गया है। 


श्री रासनारायण जिपाठो--आ्रान ए प्वाइण्ट आफ आर, अध्यक्ष सहोदय, यह 
मेरे संशोधन में संशोधन नहीं है, यह तो बिलकुल नया संशोधन हैं और वह मेरे संशोधन के 
साथ नहीं लाया जा सकता, वह तो नई क्लाज जोड़ रहे हें। मेरा संशोधन बिलकुल अलग हे। 
यह मान लिया जायगा तो नम्बर दूसरो तरह से हो जायगा । 


श्री मोहनलाल गौतम---नम्बर से मुझे कोई एत्तराज नहीं है। 

श्री अध्यक्ष--प्राप इसे संशोधन के रूप सें स्वीकार करने को तेयार नहीं हैं ? 
श्री रामनारायण त्रिपाठोी....जो नहीं। 

श्री अध्यक्ष--तो श्राप का जो संशोधन पेश था वही जारी रहेगा। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी-मेरे संशोधन पर कल इस संबंध सें काफी वाद-विवाद 
हुआ ओर. .... 


३०८ विधान सभा, [१६ दिसम्बर, १९४२ 


श्री मोहनलाल गौतम--पआऑ्न ए प्वाइण्ड आफ इनफ़ारमसेदन । क्‍या मेरा संझ्ो- 
धन अब सदन के सामने हें? 


क्री अध्यक्ष--जी नहीं श्राप ने कल कहा था कि कोई तसफिया करके कल इस प्रश्न 
को लिया जायगा। 


क्री मोहनलाल गौतम--सेने शायद तसफिया तो नहीं कहा था जहां तक मुझे याद है, 
सेरा मतलब यह था कि कल कोई ज्यादा विलयर चीज्ञ ले आई जायगी, मेरा इरादा कोई 
एग्रीड सालुशन लाने का नहीं था बल्कि चूंकि उस समय बहुत से श्रसेंडसेट श्रा गये थे इसलिये 
कुछ सोच ससझकर सदन के सामने कोई नई चीज़ ठीक से झा जाय ऐसा मेरा मतलब था। 


श्री अध्यक्ष--परन्तु श्री रामनारायण जी स्वयं मंजूर करने को तैयार नहीं हैं, इसलिये 
उन्हीं का संशोधन जारी रहेगा और जब उनका रिजेद्ट ही जायगा तभी आपका झा 
सकता हैँ। 


श्री मोहनलाल गौतसम---श्री परिपूर्णानन्द जी का जो संशोधन है उस पर मेरा 
संशोधन ले लिया जाय। 


शी अध्यक्ष-----अ्रभी तो यही चलेंगा। 


क्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर कल काफी वाद विवाद 
इस सदन में हुआ ओर जो चीज़ से जोड़ना चाहता था उस में जो बातें थीं कि सेंदल या स्टेट 
गवनंमेंट के सिविल सप्लाई और कंट्रोल्स ऐक्‍्ट के खिलाफ कारंबाई करने में किसी को 
सजा हुई हो वह डिवार कर दिया जाय परन्तु कल यहां बड़ी सदुभावना के साथ उस तरफ से 
कहा गया था कि इससें सारल टरपिट्यूड की बात रख कर इसको और व्यापक बना लिया जाय 
जिससे हर चीज़ इस में श्रा ज़ाय।/ जितने भ्री संशोधन कल श्राये थे श्रोर श्राज जो संशोधन 
श्राया उनमें से किसी से भी मेरा भन्‍्दा पुरा नहीं होता है । 


अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मोरल टरपिद्यूड का सवाल है, में काननी विद्वान होने का 
दावा तो नहीं करता, संभव है माननीय सदस्यों की दूसरी जानकारी हो, लेकिन यह एक कानूनी 
दाब्द है श्रौर इंडियन पैनल कोड की दफायें ३७६, ३७६, और ३९६२ से लेकर ३६७ तक इसमें 
आती हैं। चूंकि कंट्रोल हमारे देदा सें नयी चीज हूँ इसलिये उसके उल्लंघन की बात 
पेनल कोड में नहीं हैे। उसका समावेश कानूनी हेसियत से किसी भी दफा में नहीं आता। 
में माननीय सदस्यों की भावनाओं की क॒द्र॒ करते हुये, मजबूर हूं कि में अपना संशोधन वापस 
नहीं ले सकता खास ,कर माननीय परिपूर्णानन्‍द वर्मा तथा साननीय सुल्तान आलम खां 
की निराश करने में मुझे दुख हो रहा है क्‍योंकि वें लोग मुझसे बड़े हें। मेरी समझ में 
यह बातें नहीं श्राई कि सरकार ब्लेक मार्केटिंग में सजा पाने वाले को चुनाओं से श्रलग 
रखने से धबराती क्यों हैं? सप्लाइज्ञ ऐक्ट में ग्रगर किसी को सजा हुई है उसे चुनाव में कोई 
मौका दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं श्राता । बो्डों के सदस्यों की संख्या सरकार ने कम से 
कस १५ ओर अधिक से अधिक ५० रखी है। इतने ही श्रादमी चुनवाने में काफी कंशसकश 
होगी । सेरा सतलब है कि यदि मौरल टर्पोट्यूड वालों को या चोर बाजारी वालों को सरकार 
निकाल देंगी तो भी आदमी काफी संख्या में सिल जावेंगे। सें सरकार की दिक्‍कत नहीं 
समझ पाया । मेरो मजबूरी है कि में उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं और अ्रपने 
संशोधन पर जोर देना चाहता हूं । « 


श्री सोहनलाल गोतस--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मेने पहले भी कहा हम 
यह किसी तरह से भी नहीं चाहते कि ब्लेक सार्केटिंग किसी तरह से भी रहे। ब्लेक मार्केटिंग 
कोई कानूनी लफ्ज नहीं हे । कहीं उसकी परिभाषा नहीं हे। ये जो व्यापक शब्द इसमें 
रख दिये गये हे मेरी राय से इनसे काम चल जायगा। जो बातें मौरल दरपीदुयूड में 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३०६ 


भराती है उन सब को हमने रखा है कि वे न खड़े हों। में मजबूर हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार 
नहीं कर सकता और अपना संशोधन प्रेस करना चाहता हूं । 


श्रो अतहर हुसेन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)--जनाबवाला, इस पर मेरा एक 
संशोधन है और में चाहता हूं कि छुतका भी मुलाहिजा फरमा लिया जाय जो से समझता 
है श्रच्छा होगा पेइ्तर इसके कि जनाबवाला किसी एक संशोधन पर राय लें । वह मेने 
॥भी पेश नहीं किया है। 


,.. वह सेने कल जनाब को लिख कर दिया था, उसमे मेने कुछ तरसीसात को है, वह भी 
सन्त जनाब की खिदमद में पेश कर दो हे और उसकी एक कापी आनरेबिल सिस्निदर 
को भी भेज दी है। इसके सुताल्लिक कई संशोधन झा चुके है आप उन सब के मुताल्लिक 
ख्याल फरमा लें। इसलिये मुझे उस संशोधन को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाय। 


श्री अध्यक्ष--.ठोक है श्राप उसको एक्सप्लेन कर लीजिये । 


_. औओ अतहर हुसेन ख्वाजा--जनाबवाला, कल मेने जो संशोधन जनाब की खिदमत 
में पेश किया था उसमें मे आपकी इजाज़त से कुछ तरमीसात करना चाहता हूं उनको सेने जनाब 
की खिदसत में पेश कर दिया हैं श्रौर उसकी एक कापी श्रानरेबिल मिनिस्टर की दि खिदमत में 
भी भेज दी है। उसको (के) क्‍्लाज के तौर पर 'एड' किया जाना है। वह इस तरह 
से है :-- 
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जनाबवाला मुलाहिजा फरमायें कि इस संशोघन को मेने दो हिस्सों में तकसीम 
किया हैं। मेने हाउस के सेंस को पूरी तरह ख्याल रखते हुये इस संशोधन को पेदश करने को 
जुरञ्मत को हे। पहला हिस्सा इस संज्ञोधन का वह है जिसके जरिये से यह हाउस गवर्नेमेंट 
को अखि्तियार दे रहा है कि वह चाहे तो कुछ आफेन्सेज्ञ को डिक्लेअर कर दे जो किसी 
दख्स को मेम्बर के लिये अनफिट कर सकें। दूसरा हाउस का मंशा यह था कि कुछ ऐंसे 
हीनियस ( 7727005 ) आफेन्‍्सेज हे जो खुद बखुद ही मेम्बर को अ्रनफिद करने 
के लिये काफी हे इसलिये मेने जानबझ् कर इस संशोधन को दो हिस्सों सें रखा हे । हाउस 
इस बात को समझता हे कि व्लेक सार्केटिग एक हीनियस आफेन्स (स्&ा॥०7५ ०४7०४) 
है और वह सोसाइटी ( 50८०५ ) के खिलाफ एक झाफंस हे। एक दूसरा आफेस 
भी होता हैं जो इन्डिघिजुअल के खिलाफ होता हैं। इससे पहले आआआफेन्स की ग्रेवटी 
ज्यादा है, उसको सब क्राइम्स और झाफेंसेद् में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। 


जताववाला सुलाहिजा फरमायेंगे कि आई० पी० सी० को किसो दफा में नोज़्ञ 
किसी दूसरे ऐक्ट सें मोरल ठरपीट्यड (7708 फाशापत०) को डिफाइन (70277०) 
नहीं किया गया है। बाज दफायें ऐसी समझी जाती हे कि सोरल टरपोट्यूड (काण४ं 
'पाएं।ए0०) के तहत आती हैं और ब्लेक मार्केटिंग (093८८ प्राधाप्टया8) लफ्ज् को 
भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ब्लैक सार्केटिग क्‍या चीज़ हे उसका आम 
लोगों के दिमाग में एक खास कन्‍्सेपष्शान ( ८०7ए०००ए४०० ) है । जहां तक 
इस तहलुक कानून से है आप सुलाहिजा फरमायेंगे कि सन्‌ ४६ सें एक सेन्‍्ट्रल 
ऐक्ट पास हुआ और उससे कुछ चीजों को असेशियल कसमोडिटीज़ (€४5शाधां 
००एा030॥68) करार दिया ग्रया और उसके भुताल्लिक कुछ किस्स की पाबन्दियां 


३१० विधान सभा | १६ दिसस्वबर, १६९५२ 


[श्री झतठर हुवेन ख्वाजा] 
लगाई गयीं। कुछ  आफेन्सेज्ञ करार दिये गये और पनिशर्मेद ( कप्रांशाशाल्यां ) 
मुकर्रर को गयीं। इसके बाद स्टेठ (580०) में सन्‌ १६४६ सें श्र उसके बाद 
कुछ आड्डिनेस्स (० पााध्य०० ) जारी हुए इसके बाद सन्‌ १६४७ में यू० पी० 
से कंट्रोल झाफ सप्लाइज़् ऐक्ट . ( ००770]5 ० घाएश़!ं४8 2टं ) बना और 
उसमें जो धारा हे है उसको अगर जनाब देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ हैं कि 
कुछ चीजों पर कंट्रोल किया जायगा और कुछ बातों को सुसानियत को गयी। तो 
जहां तक असल ( धाधध्गठग्राध्य ) का ताललक है, जनाब देखेंगे कि उसकी लंग्वेज 
(8780882 ) यह है -+- 
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तो जाहिर है कि जहां तक ब्लैक सार्केटिग का ताललक़ है वह दूसरे नम्बर एल० क्लाज 
में हे। उसमें कोई डेफिसिशन नहोीं दिया हुआ हैकि ब्लैक सा्कंथिंग से क्‍या मंशा हे । 
इसलिये ज़रूरी है कि कस से कम उस सेंस के अन्दर , उस दायरे के अन्दर जो कुछ 
हाउस का मंदा है. उसे डिफाइन कर दें कि ब्लैक मार्केटिंग क्या चीज़ हें। इसके बाद जो 
दूसरा हिस्सा क० (९) है उसमें जनाब देखेंगें कि उसका स्कोप ( 5८०7० ) 
बहुत वाइड ( ज्ञां6० ) है। 


यू० पी० कंट्रोल ऐक्ट की दफा ३ जो है उसमें दिया हुआ है -- 
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थानी इसमें बहुतसी चीजें श्रा जाती है। उसके बाद जो कक्‍्लाज ६ है उसमें 
उन्होंने सब पेनलटीज ( 7९79065 ) प्रोवाइड (0५966 ) कर दो हें । 
आखिर उसका सकसद क्या है? श्राज कल जो ब्लेक सार्केटिंग करते हैं उसका मतलब 
जनाब यह समझा जाता हे कि कंट्रोल की प्राइस कुछ है शोर. . .. « 


राजा बीरेन्रशाह (जिला जालौन)- - श्रान ए प्वायंट आफ़ आडेर, सर। में आपको 
० 4! नल यह पूछना चाहता हूं कि जो संशोधन साननीय सदस्य पढ़ रहे हे उसके बारे 
मे उन्होंने साननोय मंत्री जी से पहले बात कर ली हे ? 


श्री अध्यक्ष--यह कोई प्वायंट श्राफ श्रार्डर नहीं है । 


श्री अतहर हुसेन ख्वाजा--यह चीज तो मेरे और साननीय मंत्री जी के बीच 
को हें। हो सकता है कि भेरा संशोधन ही भाननीय मंत्री जी मंजर कर लें। तो 
जनाबवाला मेयह अर्ज कररहाथा कि कलाज ६ जो इस कानून का है उसको 
जनाब मुलाहिजा फरभमावें, उसमें पेनल्टीज का प्रोबजन  ( फाएशंशंणा ) 
है। उसमें लिखा हुआ है -- 
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799 हज्ांशाते 0 788 फ्रध्थाड 0 शांत गी8 ० शांत 900, 48970 माँ 8 एापदा 50 
[ए70०णं965, 9 (0प्रा एशाड़ 5्पए्यी एणा]बएशपणा 749 वाहढां व, द्राएए एाणुएश्ञापर 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिषेलिदीज (संशोचन) विधेयक, १६५२ ३११ 


[7 765920 ० छवाीटी 6 (0फा १5 5कांडी९60 ।#80 8४ 07067 395 >260 ८0॥- 
(2ए५2728 &#87 92 णाटि।26 (0 प्रा >श/विांटडॉए, 


तो जनाब देखेंगे कि बहुत से झाफेसेज ऐसे हं सो फार ऐज पग्रेविटी इन कंसर्त” 
हर आफंस ग्रेब नहीं माना जायगा और न सादा जा सकता है । ससलन कंट्रोल अआड्डर 
में यह हैँ कि कोई आदमी ४५ मन से ज्यादा गल्‍लला स्टोर नहीं कर सकता हैं लेकिन यदि 
बजाय ५ मनन के कोई मनुष्य ६ सन स्टोर कर ले तो वरह्काएंल्याँ णीलआएड ००तातां हो 
जायगा और वह ८णाशंए भी हो सकेगा। 


श्रों अध्यक्ष---इसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है 


” श्रो अतहर हुसन रूवाजा--जनाबवाला, में अऋदब के साथ अर्ज कर रहा 
हैँ कि से इस चीज को एक्सप्लेत कर रहा था कि सेंने क्‍यों ये अल्फाज रखे हे। 
तो जैसा कि मेने अर्ज किया कुछ ऐसे भी आफंसेज हो सकते हे जो सहज टेकनिकल 
हों। तोजो टेकनिकल नेंचर के आफेस हों तो उसके लिये उतना बड़ा पनिदमेंट 
नहीं देना चाहिये जितना कि ऐसे आफंस के लिये जिससे कि सोसाइटी का मारेल 
डिग्रेड ( ॥09० 0८278४02 ) हो । इसलिये से चाहता हूं कि ब्लैक सार्कटिंग को 
डिफाइन कर दिया जानता चाहिये इसका सतलब क्‍या हे। इसीलिये मेने नम्बर के० 
झौर एल० की जगह पर दूसरा क्लाज सब्स्टीच्यूट करने के लिये अभ्मेंडमेंट रखा है । 


५. व आर, 


जनाब देखेंगें कि यह स्थुनिसिपल ऐक्ट १६१६जो है. .- 


मुख्य मंत्री (क्षी गोविन्दबल्लभ पन्त)--अ्रध्यक्ष महोदय, से समझता हूं कि में एक 
तरमीस पेश करूं तो शायद श्रापका और रासनोरायण जो का, सब का मंद्ा प्रो हो जाय, 
इसलिये मेने यह मदाखलत की। गौतम जी नें जो अमेंडसेंट आपके सासने रखा 
वह इस तरह है -- 
“६ ॥5 ऊंचा] उध्यॉाथ्ाए80 40 गग750क्‍785 [0 4 ता 850०6८तएाक्‍४2 076 पध्धा 
07 0 घधाधाएएणावबांणा 0 60 बा णीडा०8 जाए) 785 (8९7९९ 59५ 6 9866 (0एं., 
६0 47एएफए इडपथणी. प्राणरं प्राजज्नफ्त३ 85 ६0० पाती था) 0 08 & ए्र्यएंटा . .. . . . 7? 
में इसमें इतना संशोधन करना चाहता हूं कि “ 076 #८०। के बदले “ 58॑ंह॒ 
7707005 ” कर दिया जाय और इसको इस तरह से रख दिया जाय -- 


5 [95 >€हा इ्या४ड07080 ६0 गरग्ग50706व9ां 00 8 [९77 2९४206॥2 8ंड गराणाव5 
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(ए.९७४फएग कराए ?70फ्रढा5ड) 0, 4947, ० णएाः थ॥ णरशाए€ प्रयांणा 45 (६९४7४० 9५ 
प6 डशात्याट (१0०४. ६0 77फॉए छाढा. गरणत फाणाएव8ध 35 00  शशातंदा शा प्रा 
7092 9706707०6 ३, . . . . - ---- >व्वाएं 50 0 .. - '* 


घह बतलाया गया था कि सारल टरपीट्यूड में ब्रीच आफ सिविल सप्लाईज़' शझ्ाता 

है या नहीं। तो इसको दूरकरने के लिये में समझता हूं कि इन झल्फाज से कोई 
दंका नहीं रहेगी। चाहें मारल टरपीट्यूड हो या नहीं सगर इनका जो आफेंस 
करे वह मेम्बर नहीं हो सकेंगा। 

श्री रामनारायण त्रिपाठी--सें मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 
मेरी भावना को क़द् की और उन्होंने अपने संशोधन में इसका समावेश किया। 
में अपने संशोधन के बजाय उनके संशोधव को मान लेने के लिये तेयार हूं। 

श्री अतहर हुसेन ख्वाजा---जनाबवाला, मुझे भी यह तरमीम मंजूर है। में अपनी 
तरमीस वापस लेता हूं ॥ 


३१२ विधान सभा [१६९ दिसम्बर, १६५२ 


(सदन की अनुमति से श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री अतहर हुसेन रुवाजा, श्री परिपूर्णा- 
ननन्‍द वर्मा, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री नारायणदत तिवारी, श्री शिवस्वरूप सिह तथा 
श्री रतनलाल जैन के संशोधन वापिस लियें गये।) 


श्री अ्ध्यक्ष--अब में मानवीय मुल्य मंत्री हारा संशोधित संशोधन उपस्थित 
कर देना चाहता हूं। 


प्रदल यह हें कि खंड € में प्रस्तावित नयी धारा 3- के भ्रन्त में निम्नलिखित 
उपधारा (3) के रूप में जोड़ दिया जाय । 


“(]] ॥85 0887 $5670॥08प7 (0 ॥77750गराशशा। 007 8 (2877 ००८४५॥९४ धंड ॥0॥5 
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(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
श्री अध्यक्ष-प्रदत्त॒ यह है कि संशोधित खंड £ इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ।) " 


खण्ड १० 
यू० पी० ऐक्ट २, १०--सूल अधिनियम की धारा २४५ में से उपधारा (३) निकाल 
१९५१६ को धारा २५ दो जाय । 
का संशोधन । 


श्री अध्यक्ष--.प्रइन यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रदव उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ्रा।) 


खण्ड ११ 
यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ ११--मूल श्रधिनियस को धारा २९ झौर २६-ए निकाल 
की घारा २९ और २९-ए दी जांय । 


का निकाल दिया जाना। 


श्री अध्यक्ष --प्रदन यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अ्रंग माना जाय ॥ 
(प्रइौ उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुशआा।) 


खण्ड १२ 
यूं० पी० ऐक्ट २, १६१६ १२--मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर 
को धारा ३१ में निम्नलिखित रक्‍खा जाय-- 


संशोधन । 


उत्तर प्रदेश स्पुनिसिषेलिटीज (संगोवन) विवेयक, ३१३ 
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आसन, यह संशोधन, आज तक नगरपालिकाओं में रुपरसेदन के इतिहास को देखते 
हुए और नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जनतांत्रिक परस्पराओं की पद्धति को 
प्रचालित करने की दृष्टि से देखते हुए श्रत्यन्च. ही आवश्यक है। मूल अधिनियम की 
धारा ३० के अनुसार सरकार को इस बात का श्रधिकार प्राप्त है कि श्रावहयकता पड़ने 
पर किसी भी नगरपालिका को वह सुपरसीड कर सकती है या डिजालल्‍व कर सकती है। 
लेकिन भंग होने के मानी में और सुपरसेशन के सानी में फर्क है। जब किसी स्युनि- 
सिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाता हे तो उसके बाद आवश्यक नहीं हे कि उसके 
चुनाव हों। में यह समझता हूं कि यह बहुत ही श्रसाधारण परिस्थिति है। सान 
लीजिये किसी म्युनिसिपल बोडे का इन्तजाम खराब भी हैं उसके चुनें हुये 
प्रतिनिधि नियमों का उल्लंघन कर रहें हैं और चेयरमंन तथा मेम्बरान इस 
काबिल नहीं कि रखें जायं। फिर भो अझगर वह नगरपालिका सुपरसीड कर दी जाती 
है तो वहां के सतदाताओं को इस बात का अधिकार होना चाहिए था कि उन पुराने मेम्बरों 
झोर चेयरसेन को छोड़ कर किसी नयें चेयरसेन या मेम्बरों को चुन सकें । जैसा कि इस 
विधेयक के जरिये से साननोय मंत्री जी ने जस्स्टेल्जुछल के सौके पर अधिकार दिया है 
कि अभ्रगर कोई स्युनिसिपल बोर्ड भंग कर दिया जायगा तो उसमें चुनाव किया जायगा॥# 


३१४ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी] 
लेकिन जहां पर सुपरसीड करने की सबाल हें वहां पर चुनाव नहीं किया जायगा। 
जैसी धारा साननीय मंत्री जी चाहते हे उसमें लिखा हे धारा ३१ में कि--- 
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तो इस प्रकार जितने दिनों के-लिये सुपरसेशन होगा उसके बाद ही चनाव 
किये जायंगे श्रौर यह श्रनिष्चितत हैँ कि कितने विनों के लिये सुपरसेशन हो सकता 
है। कोई लिमिट नहीं हैं। कोई टाइस लिमिट मभुकरंर नहीं है कि कस से कस 
सुपरसंदन कितने दिनों के लिये होगा। ऐंट ए टाइम की तो लिसिद दी गयी है 
लेकिन जितने दिनों के लिये सुपरसेंशन चल सकता हें इसकी कोई गुंजायदश नहीं है जो कि 
धारा ३० में स्पष्ट कहा गया है-- 
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तो जहां पर सवाल श्राता है सुपरसेशन का जहां पर में यह समझता हूं कि कोई 
निश्चित व्यवस्था नहीं हे और यह स्पष्ट तबहोता है जब कि हम देखते हे कि जहां पर 
बोर्ड हमेशा के लिये डिजाल्व हो जाता है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने नयी 
धारा ३१ (ए) रखो। तो मे चाहता हूँ कि चाहे सुपरसेशन हो या डिस्सोल्यूशन 
हो बोर्ड का, दोनों हालतों में चुनाव होना चाहिये। ऐसा नहोकि हम एक अनिष्चित- 
काल के लिये यथा उतने निश्चित काल के लिये जितने दिन कि बोर्ड सुपरलीड रहता है 
हम किसी प्राधिकारी की रक्षा में उस बो्ड को अ्रक्षण्य छोड़ दें। में यह नहीं 
कहता कि इसमें बराई होती है या ऐड्मिनिस्ट्रेर वो हाथ में खराब इन्तजाम 
वहाँ होता है, लेकिन यह म्रावदयक नहीं है कि उस जमाने में जब तफ फ़ि सुपरसेशन 
रहें ओर ऐडमिनिस्ट्रेर फाम कर रहा हो कोई चुनाव ने हो। इसलिये सुपरसीड 
हुए बोर्ड सें चुनाव हो उसको स्पष्ट किया है पारा ३१५ (ए) में जो फि बोर्ड के 
डिस्सोल्यूडन के लिये रखी गयी हैं। में खेर कमेटी की रिपोर्ट - की ओर ध्यान आकपित 
करने के लिये सजबर हूं। उसमें दस बात को स्पष्ट दार दिया गया थाफि हम किसी 
भी हालत में यह नहीं चाहते कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड फिया जाय। रिपोर्ट 
फे पेज १७, पैराग्राफ ४० सें कहा गया था कि-- 
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तो श्रीमन्‌_ जहां तक सुपरसेशन का सबाल है में तो यह चाहता हूं कि मंत्री जी 
इस बात पर कोई प्रतिबन्ध लगाते जिससे कि बोर्ड सपरसेद्न के बाद खत्म ही जाता। 


उत्तर प्रदेश भ्थुनिसिपेलिदीज (संशोबल) विवेयक, १९६५२ ३१४५ 


डिस्सोल्यूशन का अधिकार सरकार को है लेकिन सुपरसेशन का अधिकार नहीं रहता 
ग्रगर रहता भो है तो उसकी हमें वही प्रोसीज्योर रखनी चाहिये जो कि बोर्ड 
के डिस्सोल्यूशइन के लिए होता हैं। इसलिये सुपरसेशन और डिस्सोल्यूडन के लिए 
चुनाव के माने में एक ही घारायें लागहों और चुनाव कराना हर बोर्ड के लिए आावब्यक 
हो चाहें वह सुपरसीड किया जाय या डिसाल्व किया जाय | 


क्षी सोहनलाल गोौतस--इसमें फर्क क्या होगा? 


क्री नारायगदत्त तिवारो--फर्क यह होगा कि जहां डिस्सोल्यूशन होगा वहां 
ऐंडमिनिस्ट्रेर इस तरह से नहीं रहेगा। डिस्पोल्यशन के समय प्रेसीडेंट भी रहता हे 
आर जहां सृुपरसेत्न होगा वहां ऐडमिनिस्टरेटर तो रखना ही पड़ेगा। यही फर्क 
हेओर हसतो चाहते हें कि सुपरसेशन और डिस्सोल्यूशन में फर्क ने रहें क्‍योंकि 
हम खेर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चलना चाहते हैं। जिसमें लिखा हुत्रा 
हैं कि अंडर एनी सककमस्टैन्सेल, किसो भो हालत में बोई सुपरसीड नहीं होगा, 
किसो भो हालत में बो्ड का प्रवन्ध प्रबन्धक॒ के हाथ में नहीं दिया जायगा। 
इसलिये में माननीय स्वज्ञासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रजातांत्रिक 
प्रणाली को अपनायें और सुपरसेउ्न के मामले में भो वही प्रवत्थ लागू करें और वही नियस 
बनायें जो कि डिसोल्यूशन के लिये हें। 

ल्‍्ञ कि 3 


शजाॉदिवार, २० विसम्बःए, १६४२ को तब्न की उडफ 
करने का प्रस्ताव 
श्री अध्यक्ष--पें समझता हूं कि द्वारिका प्रसाद झौर्य जो ने एक मोशन भेजा है 
कि कल के लिये भी बैठक हो तो क्‍या वह यहां हैं या माननीय स्वज्ञासन मंत्री इसको पेश 
करना चाहते हें। 
स्वशातन मन्त्रो (श्रो मोहन लाल गोंतम ) ---माननीय अध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव 


करता हूं कि नियम १७३ (८) के अवीन मियसम ११ निलम्ब कर दिया जाय और इस सदन 
की बेठक तारीख २० दिसम्बर, १९५२ को भी हो । 


ऋध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ और अधिक नहों कहना है। जता कि अभी बातचीत 
में यह सदन विचार कर रहा था कि सोमवार तक तो हमें यह विधेयक सम्राप्त कर ही देना 
है ओर सोमवार को खझ्गर ससाप्त करना है और काफी ससय हम इसके लिये वादबिवाद 
के लिये देना चाहें तो यह अ्रच्छा ही होगा कि कल भी हम बेठ जाय॑ ताकि यह न कहा जा सके 
कि हमले दिचा डिस्कशान छिये ही जल्दी से इसे पाल कर दिया। 


शो सःरायगइत तिवारी (छिला नेनीताल)--श्रीसनू, कौन से नियम के अघीन 
माननीय संत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है? 


श्नी अध्यक्ष १७३ (८) । 


क्षी रामतारायण त्रियपाठों (ज्ञिला फ़ैजाबाद |--अध्यक्ष सहोदय, सुझे माननीय मंत्रों 
महोदय के प्रस्ताव पर आपत्ति है और वह श्रापत्ति इसलिये हैं कि जो बातें माननीय स्वशासन 
मंत्री जी ने एक बार कही थीं "** "॥ 


श्री अध्यक्ष-..में समझता हूं कि यह स्पष्ठीकरण हो चुका था कि इस तरह का 
प्रस्ताव वह लायेंगे। श्राप कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर तो नहीं रेज कर रहे हैं ? 


३२१६ विधान सभा [१९ दिसम्बर, १९५२ 


श्री रासनारायण त्रिपाठी-...-ऐसी सूरत में यह एक ऐसी व्यवस्था चल पड़ी थी और 
आपने सलाह दी कि हम विचार करेंगे ओर देशगे कि देर तो नहीं हो रही है। हमें इसमें कोई 
शिकायत नहीं है। हम संडे के लिये भी बेठ र५.ते हे और रात दिन भी बेठ सकते हे। लेकिन 
इस तरह के आाकस्सिक प्रस्तावों से यह दिक्कत हो जाती है कि यह सेशन १२ जनवरी और उसके 
बाद तक॑ चलेगा और जब लखनऊ में हम लोग रहते हे तो सेटरडे और उंडे को अपनी 
कांस्टीच्यूएंसी में, अपने जिले में कोई न कोई प्रोग्राम वगेरह हमारी ओर से रख दिया जाता है 
आर सबके कमिटमेंद्स हो जाते हे और यह निरववाद विषय हे कि हमारी संख्या यहां कम है। 
अगर संडे और सेटरडें को कुछ लोग यहां से चले जाय॑ तो दिक्कत यह हो जाती है फि हम 
ग्रपना काम पूरा नहीं कर सकते । ऐसी हालत में हमको इस बात पर ऐेतराज है। जहां तक 
कल सेटरडे का अधिक दिन लेने से इस विधेयक के पास होने सें आसानी हो सकती हे तो श्रगर 
मंडे दयज़्डे को ही पास हो जाय वो उसमें कोई विपत्ति था कठिनाई गबनेजेट फो नही पड़ 
जायगी और हमको इस बात की आईफा भी नहीं होगी दि हमारे पारस्परिक संबंधों 
में कोई खराबी झ्ावे। भें समझता हूं वि यह विरोधी दल ओर सरकारी दल फे पारस्परिक 
संबंधों के लिये श्रावदपयक भी हैं। आपकी कृपा से हमारे अधिकारों को छीोनने का जो प्रयत्व 
किया गया उससे सरकार अ्रतफल हो गईं और इस धभ्रकार का प्रयत्न दूसरे सोकों पर नहीं 
फिया जायगा इसकी हांका भी विरोधी दल की दूर होनी चाहिये। चाहे सरफार का यह 
समंदर न हो, विरोधी दज को यह श्रागंका उठती है। तो यह हमारे फ्यंचर रिलेशंस के 
लिये मुनासिब नहीं है। अगर एक हफ्ते पहले मालूम होता कि हरा फिल्म की कोई वात 
होगी तो हमारे जो कमिट्मेट्स है उनको दूसरी तारीखों के लिये रख लेते। हथारा यह 
इरादा नहीं हैं कि सैटरडे या संडे को न बैठा जाय। अगर वह नोण्सि दे दें कि २०, ए८, 
२९, ३० को बेठक होगी तो हम 'बेठने के लिये तैयार हे। लेफिन इस तरह से बहुमत के जोर 
से कोई प्रस्ताव पास करा लेना तो हमारे अधिफारों पर कुठाराधात होगा और हम समझेंगे 
कि हमारी बात का सरकारी दल र्याल नहीं करता ऐसी हालत में में तो यह कहूंगा कि हमारे 
फ्यूचर पारस्परिक रिलेशंस के लिये यह अ्रग्बह्यक है कि जिस तरह से उन्होंने उस छूलिंग पर 
आपकी सलाह सान ली उसी तरह से इस पर भो जोर न दें। थह बहुत मसुवासिब होगा 
हमारी तरफ से हमेशा यह प्रयत्न होता हैं कि इस प्रकार श्ञाप के जरिये इमिजिएट नोटिस न 
देकर हम से पहले से प्राइवेटली कह दिया जाय, तो हम कतई कोई ऐतराज नहीं करेंगे । यदि 
सानतीय मंत्री जी इस किस्म फा मोका दें तो हमारी श्रोर से ऐदराज का कोई मौका आप के सासने 
नहों आयेगा। इन अ्रहम कारणों से हमें इस बात पर ऐंतराज है श्रीौर हम साननीय स्वशासन 
मंत्री जी से जोर देगे कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें। 


श्री सोहनलाल गौतस---माननीय श्रध्यक्ष महोदय, से निवेदन करूंगा कि हम नहीं 
चाहते कि इस प्रकार के प्रस्ताव से श्रापल के संबंध में कोई कटुता आये। हम शअ्पनी 
मैजारिटी के श्राधार पर कुछ कर रहे हैं, ऐसी भावना में नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य 
के दिल सें आये। साननोय पध्यक्ष सहोदय, इस संबंध में में श्राप की सेवा में सेज पालिया- 
मेंटरी प्रेक्टिस कोट करना चाहता हैँ | पेज ३०४ | यह दूसरा हिस्सा हे उसका-- 


“ऋण णाबी 7०70955 300एाव (0 फुधापएएपराव्रः 0०22288008.7? 
इसमें ओर चीजें नहीं पढ़ुंगा, केवल यह पढ़ूँगा #जाणणव्ं ऑगाड़ 08४5”. 


“9 407770989 48 00085079॥ए प्राा500 35 & शाॉपगार 997, एशशाए 7889५, 8779492फ, 


0 ड58फा09597 णझः $प्7093फ शाॉएंप्र 78 55एफ९८त 079 8 7280 प्र/07 एाी 86 9075९ प्रा0ए६0 
00 8 [ए76एं0०प्र5 099. 


यह अगर पहले दिन हो जाय तो सेटरडे क्या संडे को भो, जो वहां पर एक पाक दिन 
समझा जाता है और जिस के पीछे एक रेलीजस भावना है, वहां पर काम होता है । यह कहना 
कि हमारे और काम हें, इसके लिये मेरा ख्याल यह है कि जब तक हम यहां पर हें हमारा सब 


शनिवार, २० दिसम्बर, १६५२ को सदन की बेठक करन का प्रत्ताव ३१७ 


से मुख्य काम लेजिस्लेटिव वर्क हैं। उसको सब से पहले करने के लिये ही हम यहां पर आये हे 
आर बाकी सब काम सिकेंडरी हें। पश्लरगर एक दो सेम्बर साहबान ने श्रपदा इंगेजमेंट पहले से 
कर लिया हो तो हमारी यह भी इच्छा नहीं है कि वे इंगेजमेंटस को तोड़ें। वें तय कर लें कि 
क्या काम उनको ज्यादा पसन्द हैं श्र उसी को करें । इस बिल पर काफी दिन लग चुके 
हैं ओर से समझता हूं कि इसका जल्द पास होना जरूरी है। इसलिये में समझता हूं 
कि कल बेठना अच्छा हो होगा। 


श्री नरायणद्वत्त तिवारी--आमसन्‌, चूंकि मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला 
दिया गया हे इसलिये से भी हवाला देना चाहता हूं । 
क्री अध्यक्ष--अ्रब हवाला देने की बात नहीं है ।ञ्रब प्रद्न उपस्थित किया जायगा । 
प्रहत यह है कि नियम ११ सनिलम्ब कर दिया जाय और इस सदन को बेठक तारीख 
२० दिसम्बर, १९४५२ ई० को भो हो। 
(प्रहन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


है श्री राजनारायण (जिला बनारस )---शीमन्‌, यह जिस तरह से ट्रेजरी बेंचज्ञ के लोग 
अपने बहुमत के प्रभाव से हमारे अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं उसके विरोध में अब 
हम इस सदन से बाहर जाना चाहते हैं। 


(इसके उपरांत विरोधी दल के सभो सदस्य सदन के बाहर चले गये और जलपान के 
बाद सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ होने पर झा गये । ) 


उत्तर प्रदेश स्पुनिश्चिपलिटीज (संशोधन) विधयक १६५२ 
श्री अध्यक्ष--माननीय स्वशासन मंत्री आप अपना भावण करें। 


(स्वशासन मन्त्रो श्री मोहनलाल गौतम ) --श्रब मुझें भाषण देने की आवश्यकता 
नहीं है । आप वोट ले लीजिये। 


श्री अध्यक्ष---प्राप इसका विरोध करते हे या नहीं करते हें ? 
श्री सोहनलाल गौतन---विरोध करता हूं । 


श्री अध्यक्ष---माननीय नारायण दत्त जी को बुलाता हूं। माननीय नारायण दत्त 
जी *“** (कुछ रुक कर) अच्छा नहीं हें। 


प्रदन यह है कि खंड १२ द्वारा प्रस्तुत नयी घारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जास--- 
“एृशशञद्मा 3 72020 45 577९7820806 07 एा550[ए८6 पए्र7/0९० इ5९ए४०॥ 30, ॥6 [०0एश758 
०९0०7०8९८पुए20065 ४#%&॥7 0०0फ्त: 
(६) था! ऋार्यमा०2ा5 एा 6 7०ध०-- 
(0) 95ए 7० ६6 6502०9., 0०7 


(6) जाला गाल इॉत्राट (30एलाग्रग्रदगां 50 078०७ (7९ ?ट४ं086ए०ा. 350, । 
ही णा 8 तंाड 20 96 5०्लील्त गा 6 णातश्षे परधथा&४& पिला 
72592०ए2 णी८25 छए ज़रांगि०्पा ज़ाढुंणवांट8 00 पाक्ा' थाशणंत 
ए78-छ९०००ा धाएँ 


(09) 6 ढांडका0फ) णी एड .रथााटाड ० 8 2658ंतिद्ां, 88 प्रा 98 760858879 
थात्रा] छ८ 760 0०07 772898 388 (6 ९८88४ 778ए 9268--- 


() 77 8 ०8५७७ ॥शलशलि80 ६0 मं 5पर-टांद्राउइ० () णी ण॥056 (3) ४90ए४९० 38 ॥70ए57 
फिटशार ॥80 >लहा एद्चडप्रधां प्रखष470टॉटड, 370) मे 


३१८ विधान सभा [१९ दिसम्बर, २६५२ 


| शी श्रध्यक्ष ] 
(7) 70 9 ०४६४७ 7४(७८7७० (0 90 5पॉ०-0६प५४९ (॥) ए-- 
(ध) 70०९७ 35 70प्रा 78 का एी 290970 75606 फ्राठआ इछ०४०7 0-4 
7930 €्थणाएव्प. 


(प्रदत उपस्यित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ ) 


(इस समय १ बजकर १५ सिनठट पर सदन स्थगित हुआ श्रोर २ बजकर २० मिनट 
पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍त, की श्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरस्भ हुई ।) 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--श्रान ए प्वाइण्ट श्राफ आर्डर। मेरा निवेदन 
थह्‌ है कि ये विरोधी पक्ष के लोग जो यहां आ कर बैठ गये हैं ये वाक आउट कर गये थे 
बिला समय को निश्चितत किये हुये । तो क्या बिला आपको भश्राज्ञा के ये यहां बैठ सकते हें । 


श्री उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइण्ट आ्राफ भ्रार्डर नहीं है । 


श्री रामनाराखण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्राज्ञा 
स॑ निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । 


खंड १२ में प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय-- 

“काठ्एशंकवल्व व्वा, 6 एब्यंग्रपा0 92704 ए (7६ 5प्र92885590ा फ्र। 7०" 98 7072 
पीठत शं5फ पराणाएाई, 7 हे 

उपाध्यक्ष सहोदय, खंड १२ में सरकार द्वारा यह प्रयत्व किया गया है कि जो मल 

ऐक्ट की धारा ३१ सी घारा है उसके स्थान पर एक नयी धारा जोड़ दी जाय जो इस प्रकार 
हः 

+ () <*]|। ग्राशाएशाड णी 8 5030 धणएप्रवाएओ (6 ?55050॥0 808, 00 4 08९ 
40 286 3780760 ॥॥ 06 070९१, ५8०४९ (8270 0ग0865 85 5पण० 0प  ज्ञां0प्रा छाथुंप्र0702 
६0 एल लाश एणः एल-डॉल्लॉणा 07 एट-नाठाणा9उए0फ; 


(8) 5पणएए9 श5णा 07 9875075 88 (९ 5९ (00 एथआशशध०॥ 939 3[79णाा ग एव 
छ6्छवा। शात्री, 30 4072 85 ॥776 डप्छ&३82590ा ० ऐड छ0470 385, वूटाएटाडइड 0 
एश।00ए07 830 80 85 ॥799 928, (8 ए०ज़श-5 दा।व वृ्णाह8 एा 86 छठतां 276 डा! 08 
१6९0760 0 98 ॥78 एछठ0घ0व [07 था एछपा'90585, धा।ते 


(2) 3 7865॥ 8967 डाता] 96 ९ठाई#आएॉ2ट0 ज्ञात रहिए, 7णा 6 (846 00 ७(एा५ 
० 6 छला00 ० 5प्रठ256585गजग 385 प0ए0शा (86 (&ए। फिट्त पाठव&ा 5७८00 40---54 
॥86 ०9720.7 


उपाध्यक्ष महोद०, इसके पहले एक संशोधन पर हमारी तरफ से यह राय ज्ञाहिर की 
जा चुकी है कि सलतः हम लोग न किसी प्रेसीडेंट या सेम्बर के रेसवल के पक्ष में हें न सस्पेंशन 
के पक्ष में हु ओर बार-बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि यह शअ्रलाजिकार चकेष्टा जो 
सरकार कर रही है वह प्रजातंत्रवादी प्रणाली पर कुठाराधात करता है। लेफिन हमारी 
तमास दलीलों ओर प्रोटेस्ट्स के बावजूद भी प्रान्तीय सरकार इस बात पर तुली हुई है कि बह 
इस विशेषाधिकार को लें। उसको इस बात की जिन्ता नहीं है कि उसको इस प्रणाजों के 
बारे में दुनिया, इस देश ओर इस प्रदेश के लोग दया राय काथम करेंगे। श्रव इस संबंध को 
घारा तो पर्स हो चक्की हे। इस प्रायिजन के जरिये में स्लिफे झससें एक शर्ते लगाना जाहता 
हैँ कि सुपरसेशन के ६ महोने के भश्रन्दर ही अन्दर दूसरा चुनाव हो जाना चाहिये।  उपः्््यक्ष 
महोदय, यह मेरा संशोधन कहां तक उचित है और इसको अगर न रखा जाय तो कितनी गड़बड़ो 
पैदा हो सकती है इस पर सें रोशनी डालना चाहता हूं। हमारे वर्तमान ऐक्ट के अनुसार 
अब भविष्य में चार साल के लिये किसी बोर्ड की जिन्दगी होगी और संभवतः एक या डेढ़ 
साल की वरकिंग में प्रान्तीयः सरकार को इस बात का पता चल जाय कि बोर्ड का कास ठीक नहीं 


ऊद्यर अदश म्यूनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३१६ 


है और मोजदा धाराओ्ों के अनुसार उसने बोर्ड को सुपरसीड कर लिया और कोई व्यवस्था 
इस बात की न की गयी कि कब तक एक सेक्सिसस पोरियड रिएलेक्शन कें लिये कर दिया 
जाय तो इस बात को संभावना है, और जहां तक मेने इसको धाराओं को भश्रध्ययत कर के 
समझा है इसके माने यह हैं कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी सरकारी शह्रादमी को वहां 
एडमिनिस्ट्रेटर रख कर अगलें चुनाव तक इस महत्वपूर्ण प्रइन को टाल सकती हैं । 
पहली बात तो यह कि हम नहीं चाहते थे क्रिसी सेम्बर का रिसवल या किसी बोर्ड का सुपर- 
सेंदान हो +। लेकिन इस बात को तो सरकार सानती नहीं हें तो में यह समझता हूं कि 
यह उचित हो हूँ कि जब आप ने किसी बोर्ड का सुपरसेद्नन कर लिया तो उसका जल्‍दी ही 
इसरा चुनाव करना चाहिये । पहला कास तो सरकार का यही ग़लत हुआ कि किसी कोई 
का सुपरसेद्न करे और दूसरा गलत कास यह कि किसी बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद 
उसकी झाखिरी मियाद तक यानी हो तीन साल तक एडमिनिस्टेटर का मनसाना कास 
करने की आज्ञा दे। यह उचित नहीं हे । 


में जानता हूं कि सरकार इस बात पर फ़रुप करतो हैँ कि हमने कई बोर्डंस का सुपरसेशन 
किया ओर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्से अच्छा काम कर रहें हें । उसमें खासतौर से लखनऊ के 
एडसिनिस्ट्रेटर का जिऋ आया है।  हस एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहते हे कि उन्होंने कोई 
ग़लत काम किया है । लेकिन श्रष्यक्ष महोदय यह प्रजातंत्र प्रणाली के खिलाफ़ है ! इसलिये 
हमने इसका विरोध किया है । हम प्रजातंत्र प्रणाली के ज़रिये से प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री 
झोर ठम्माप लोगों को इलेक्ट करा कर लाने की कोशिश की गयी है । मे समझता हूं कि 
सानतीय मंदी जी को इसके जोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी । 


आओ मोहनलाल गौतस---अ्रध्यक्ष सलहोदय, प्रजाततंत्र प्रणाली पर कुठाराघात सुनते- 
सुनते तो अ्रजीर्ण हो गया है श्लौर इसी लिये इस तरह की दलोलों का उत्तर बार-बार देने से सदन 
का वक्‍त खराब होगा ) इस वक्‍त असल बात यह है कि जो लोग सुपरसेशन के खिलाफ है वही 
इस प्रकार का संद्ोधन पेश कर सकते हे । लेकिन जब यह तय हो चुका हे कि सुपरसेदन 
होगा तो उस बचत या तो डिज़ाल्व हो ओर इलेक्शन हो जाय । सुपरसेश्न हो और वह छः 
महीने के लिये हो तो वह बहुत ही खराब होगा क्योंकि या तो आप किसी बोर्ड को जब सुपरसीड 
करे तो साल दो दाल तक अपने इंतजाम में लेकर उसका कुछ दुधार करें या इलेक्शन करा दिया 
जाय लेकिन बीच की कोई चीज़ नहीं हो सकती है । 
जहां तक ऊखनऊ म्युनिसपेलिटी का सवाल हे ऑर उसमें जो दझुधार हुआ है उद्तर्की केवल 
कांग्रेस बालों ने ही तारीफ़ नहीं की है बल्कि लामुहाला विरोधियों फो भी तारीफ फरनी पड़ी 
है । इसलिये इस प्रथा के खिलाफ तारीफ करते हुये भी यह कहां तक हो सकता है 
यह देखने की बात हैं । इसलिये मुझे छः महीने वाला प्रस्ताव मंजर नहीं है । 


श्री सलाशयणदत तिवारों (ज़िला नेर्त-ताल)--अऔननू, में आप की आज्ञा से 
शी रासनारायण ज्॑ं, त्रियाठी फें संशोधन का सझर्दत करने दो लिये खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने जो 
दलीलें दीं उसमें मुख्यतः: यही कहा कि ऊब एक छोड़े के सुपरसेशन को शावह््यकता सान ली 
गयी हैँ तो फिर समय कोई महत्व नहीं रखता दि..........-- 

श्री सोहनलाल गोतस--मेने यह नहीं कहा । झाप ग्रलत समझे । 

श्री नारायणदस तिवारी--आप ने यह नहीं कहा तो क्‍या कहा.......... 

की उपाध्यक्ष--से समझता हूं कि आप अपना भाषण जारी रखें। 

क्री. नारायणदल लिवारो---क्रीसन, सुपरसेंश्न का यह श्रर्थ नहीं हे कि कोई 
बोर्ड सुपरसोड हो जाय तो अनिद्चितत काल के लिये हो हाय । में ऐसा नहीं समझता हूं 
अगर संत्री जी ऐसा समझते हों तो वह जानें । जहां तक सवाल है कि कितने समय तक किया 
जाय तो में समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था का विधेयक सें रखना आवद्यक हे जिसके झन्दर बतलाया 


३२० वाल समा [१६ दिसस्वर, १६९५२ 
[ श्री नारायणदत्त तिवारी |] 


जाय कि सुपरसेशन कितने समय के लिये होगा । अ्रगर समान लिया जाय कि सुपरसेदान किसो बोडें 
के लिये आवदयक हैँ तो अ्रगर हम कोई ससय निर्धारित कर देंगे कि इससे अधिक के लिये सुपर- 
सेशन नहीं होगा तो उसके बाद वहां नगरपालिका के लिये नये चुनाव कराना आवध्यक हो जायगा। 
तो यहां पर जो सें समझता हूं माननीय रासमनारायण जी के संशोवन का अर्थ यही है कि ६ महीने 
से अधिक के लिये बोर्ड सुपरसीड न हो सके और इन ६ महीने तक बोर्ड का प्रबंध प्रबंधक के हाथ 
में रहेगा श्रौर ६ महीने तक बोर्ड नये चुनाव कराने की तैयारियां करेगा और इसके बाद नया 
बोर्ड जो बालिग मताधिकार के अनुसार चुना जाय वह बोर्ड अपने हाथ में प्रबन्ध ले ले । 
इसमें किसी प्रबन्धक के गुण व अवगुण का प्रइन नहीं उठता । हमने कभी नहीं कहा कि 
जितने बोर्ड सुपरसीड हुये हे उनमें बदइन्तजामी रही है । हो सकता है कुछ बोस में इन्तजाम 

अच्छा रहा हो। शग्रार कुड बोर्ड्स में बदइन्तजामोी रही हो । लेकिन हमारा यह 
प्रथन नहीं है, चाहे इन्तजाम अच्छा रहा हो या बरा रह हो, हमारे कहने का मतलब 

तो सिर्फ यह है कि भविष्य में जितनी भी बोर्ड्स सुपरसीड हों उनके सुपरसेदान 
को श्रवधि ६ महीने से श्रधिक न रहे । में साननोय मंत्री जो से एक बात जानना चाहूंगा 
और वह हे कि उन्होंने इंग्लेंड, फ्रान्स, जमंती, बेलजियम, स्वीटरजरलेंड, और यूनाइटेड 
स्टेट्स आफ अमेरिका के म्युनिसिपिल बोर्ड स के विधानों को देखा होगा तो कृपया वह हसको 
यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि संसार के दूसरे मुल्कों में किन स्युनिसिपल बोडंस के विधान में 
ऐसी धारा रक्‍्खी गयी है जिसके श्रनुसार कि सुपरसेशन का अधिकार स्टेट गवर्नेसेंट को हो । 
जहां तक श्रीसन मेने देखा फ्रान्स के अ्रन्दर मेयर को रिम्व करते की ताक़त तो है लेकिन 

स्युनिसिपल कौंसिल को हटाने की ताक़त स्टेट गबव्नेमेंट को नहीं है । यूनाइटेड स्टेट्स 
आफ अमेरिका में जितनी स्टेट्स हें उनको विशेष तौर से यह अधिकार मिला है कि उन्होंने 
स्युनिसियल बो्डे के अधिकार को सीमित कर दिया है विधान बनाने के बारे में लेकिन ऐसा 
कहीं नहीं हे जिसके अनुसार स्टेट का गवर्नेर या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन स्थुनिसिपल कौंसिल को 
सुपरसीड कर सके । बेलजियम, हालेंड, स्वीटजरलेंड श्रौर जमेनी में हिटलर के पहले कहीं 
भी ऐसा विधान नहीं था । इंग्लेंड का विधान देखा जाय. जिसके अनुसार मंत्री जी ने काफी 
नक़ल को है, में उनसे पूछना चाहूंगा कि इंग्लेंड की स्वायत्त शासन संस्थाओं को कितनी अधिक 
स्वतंत्रता है, उनसे कहों भी सुपरसेशन का श्रधिकार नहीं है, डिसोलशन का अधिकार तो है, 

लेकिन सुपरसेशन का श्रधिकार कहीं नहीं है । तो संसार की किसी स्वायतस दासन संस्था 
के चिधान में यह कहीं उपलब्ध नहीं होता, तो यह विधान हमारे यहां कंसे उपयक्षतत हो सकता है । 

तो हमारी यह कामना केसे हो सकती है यह चिधान हमारे यहां रक्खा जाय । हम चाहते 

हैं कि सुपरसेशन का ज्ो अ्रधिकार है उसे हम सीमित करें श्लौर धीरे-धीरे उसे खत्म करें। 

इसी ओर रामनारायण जी का यह संशोधन ले जाने के लिये पहला क़दम है कि हस सुपर- 
सेंशन की टेंडेंसी को अपने हाथ में लेना धीरे-धीरे खत्म करें । इससें श्रजीर्ण और हाज्मे 
का प्रदन नहीं है । यह संशोधन इस लिये है कि जो श्रजी्ं और हाज्सा श्रव तक स्य॒ुनिसि- 
पल बोर्ड स के एडमिनिस्ट्रेशन में होता रहा है इसको ख़त्म करते का प्रयत्त करें । सुझे श्राशा 
है कि साननीय संत्री जी की भी कामना होगी और वह भी नहीं चाहते होंगे कि स्थुनिसिपल 
बोस सुपरसीड फिये जाय । श्रौर श्रगर किसी खास कारणों से ऐसा किया भी जाता है 
कर पुराना बोर्ड अपनी नालायकी की वजह से सुपरसीड कर दिया गया था उसकी जगह जो 
नया बोर्ड चुन कर झआराये, उसमें ६ महीने से अधिक की अ्रवधि न लगे, यही साननोय रास- 
नारायण जी के संज्ञोधन का श्रर्थ है । में साननीय मंत्री जो से विनम्र निवेदन करूंगा 
कि इस संशोधन को स्वीकार कर के धारा को और सुन्दर बनायें । 


श्री शिवनारायण-...उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा आज सदन को सें यह बतला देना 
चाहता हूं कि ६ महीने का संशोधन जो सामने रखा गया है उसमें समय बहुत कम रखा गया है 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपलिटदीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ ३२१ 


ओर इस विधेयक के अन्दर जो रखा गया हे वह ठोक सालम होता है । इसकी वजह यह 
है कि वही बोर्ड सुपरसीड होता है जिसको हालत खराब होती हे । जब कोई बोर्ड बनता हैं 
तो हरएक चेंपरमेन और सेम्वर इस बात की कोशिश करता है कि वह अ्रच्छा काम करे 
जनता को भलाई को, जिससे हमारी मान-सर्यादा बढ़े, करें। ऐसा नहीं होता हैं कि इधर उधर 
कुछ काम किया जाय । यह सव काम करते हुये साल भर या छः महीने बीत जाते हैं श्नौर बोडं 
का समय ४ साल से ज्यादा नहीं होता है । जब सुपरसेशन होता है तो उसके बाद साल भर 
या ६ सहोने चुनाव के लिये लग जाते हें । तो जिस समय किसी बोर्ड का सुपरसेशन किया जाता 
हैं तो उसी समय किसी आफिसर को कह दिया जाता है कि वह वहां का इन्तजास करे और 
फिर चुनाव किया जाता है । इस तरीके से यह होता रहता है । चुनाव के लिये भी 
तो कुछ समय सिलना चाहिये इतने कम समय में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है । जो 
प्रस्ताव त्रिपाठी जी ने पेंता किया है बह बिलकुल बेकार मालम होता है । में त्रिपाठी जी से 
रिकक्‍्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसा संशोधन ले झायें जो किसी काम का हो और उ (योगी हो यह 
नहीं कि मामूली बात पर भी कोई संशोचन ले आये जो किसी को भी समझ सें न आये । 


ऐसी हालत में में उस प्रस्ताव को जो त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसको अ्रनुचित समझता 
हूं श्रोर उसका विरोध करता हूं । 


श्री रतनलाल जेन (जिला बिजनौर)--यह संशोधन जो रखा गया है बिलकुल 
बेकार हे ओर बेसौके है । जब ये दोनों चीज़ें मान ली गई कि डिज्ञाल्व और सुपरसीड करना 
तो जिन हालतों में सुपरसीशान किया जाता है वह ऐसी होती हें कि अगर बोड्ड की 
हालत दोबारा एलेक्दन कराने पर भी दुरुस्त नहीं हो सकती हे तो ऐसी हालत में ही शुपरसेशन 
होता है । इसके लिये यह आवद्यक होता हैं क्रि किसी एडसिनिस्ट्रेटर को उसका इन्तज़ाम 
करने के लिये नियक्त किया जाय । श्रगर परिस्थिति ऐसी हैं कि ६ महीने में दुरुस्ती नहीं हो 
सकती है तो उसका समय ज्यादा होना चाहिये ॥ यह गवर्नेमेंट को अधिकार होना चाहिये कि 
जिस प्रकार की परिस्थिति हो उसी के अनुसार सुपरसेशन करें । में यह समझता हूं कि 
किसी बोर्ड की भी हालत ६ भहीने के श्रन्दर दुरुस्त नहीं हो सकती हु ओर न परिस्थिति ठीक 
हो सकती हैं । इसलिये यह आवश्यक हें कि सरकार को यह अधिकार रहना चाहिये कि 
जितना ससय वह आवद्यक समझें उतने सप्तय के लिये बोर्ड को घुपरसोड करें। अगर 
६ महीने के अन्दर ही किसी बोर्ड की हालत दुरुस्त हो जाय तो फिर सुपरसेशन की भो ज़रूरत 
नहीं है तब तो डिज्ाल्व करने से ही काम चल जायगा। जब यह समझा जाता हूं कि दोबारा 
एलेक्शन होने पर हालत ठीक हो जायगी तो डिज़ाल्य किया जाता है. । अगर किसो स्पुनिसि- 
पल बोड़ं के अन्दर यह समझा जाता है कि वहां की परिस्थिति दोबारा एलेक्शन होने पर भी ठोक 
नहीं होगी तो वहां पर सुपरसीड करना झावद्यक है और वहां पर सुपरसोड किया जाता हूँ । 
इसके लिये कोई समय नि३चत करना मुनासिब नहीं हैँ ॥। इसलिये में इस संशोधन का 
विरोध करता हूं। 


क्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला ग्रल्मोड़ा)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 
संशोधन साननीय रासनारायण जी ने सदन के सामने रखा है में उसका समर्थन करने के लिये 
खड़ा हुआ हूं । हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ हवाला ऐसी स्युनिसिपेलिटी का दिया जहां के 
एडमिनिस्ट्रेटरों के बारे में हम लोगों की इत्तफाक़ हें । लेकिन उनका नास नहीं लिया जहां 
की हालत ठीक नहीं है । मंसुरो के स्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड किये हुये इतने दिन हुये 
और वह आझ्ाज तक सुपरसीड है, बहुत जनता की मांग रही, वहां के लोगों ने प्रस्ताव पास किये 
आर कहा लेकिन मंत्री जी का ध्यात उस ओर नहीं गया और उस पर मंत्री जी कहते हे कि 
प्रजातंत्र की बातें सुनते-सुनते उनको अजीर्ण हो गया हे , लेकिन उसको भो दवा हसारे पास है 
आर उसके लिये परगेंटिव की आ्रावशयकता पड़ती है और हमें ज्वरूरत होती हैँ तो उस को देते 
भो हें। 

एक आवाज़--.-अजीणेता तो श्री राजनारायण जो को होती हे १ 


द्र्ा 
ना 
जा 


विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


श्री समदनसोहन उपाध्याय---जी नहीं श्रजोणंता राज नारायण जी को नहीं श्रायी 
& बह तो माननीय मंत्री जी को झायी है । 


श्री राजनारायण (जिला बनारस )--उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीक़ा बन्द किया 
जाय, इस तरह से भाषण के दोरान में श्रापसत की बात-चीत नहीं होना चाहिये । 


श्री उपाध्यक्ष--ने भी चाहता हूं कि यहां जो कुछ कहा जाय वह चेयर को एड्रेस 
कर के कहा जाय । इस तरह से झ्ापस में बातचीत न होनी चाहिये। 


क्री सोहनलाल गोौतस--श्रीमनू, इस तरह से मुझकों संबोधन करके भाषण में न 
कहा जाय । 


श्री रामनारायण जत्रिपाठी--श्रोमनू, श्री राजनारायण और मंत्री जी में श्रजीर्ण 
के बारे में कुछ समझौता ही जाय तो अच्छा है । 


श्री उपाध्यक्ष--दस शब्द का इस तरह से श्रथिक प्रयोग अच्छा नहीं मालम होता । 


श्री सदनमोहल उपाध्याय--भेरे खयाल मे जो कोई भी स्युनिसपल बोर्ड सुपरसीड 
किया जाय उत्त की सियाद फिरी हालत से भी ६ भाह से अधिकन होनी चाहिये क्योंकि यहां तो 
किर वही प्रजातंत्र की बातें फही जाती हे और कहा जाता! है कि हम जनता के छुंटे हुये है । तो 
स्युनिरसिपल बोर्ड की जनता ने भी तो मेंबरों को छांटा था। अगर कुछ लोगों ने ग़लती फो 
उनकी वजह से उन लोगों को भी सज्ञा दी जाय कि जिन्होंने कुछ भी ग़लूती नहीं की, और 
उनको भो छुपरसेशन भुगतना पड़े । इसलिये अगर बोर्ड को सुपरस्तीड किया जाय तो 
६ महीने के अन्दर उसका इलाज हो जाना जाहिये । इसी वक्त के श्रन्दर या तो नया चुनाव 
बोर्डे का कराया जाय या वहां हमेशा के लिये डेसोक्रेसी की बात ही ख़त्म कर दी जाय क्योंकि 
अगर इस प्रकार की रोकथास न होगी तो जो हालत मंसूरी की हुई वही सब जगह की होगी । 
हो सकता हे कि थोड़े बहुत दिनों से हालल ठीक हो जाय लेकिन जहूं प्रज(तंत्र की बातें की जातो 
हैं वहां पर किसी भी स्युन्तिसियलिटो को ६ महीने से ज्यादा सुपरसीड रखना में समझता हू कि 
यह प्रजातंत्र के उसूल के खिलाफ़ होगा । इसके अलावा! जो कुछ बातें साननीय रामनारायण त्रिपाठी 
झोर क्री नारायणदत्त तिवारी ने कही हे वह बहुत काफ़ी है और भुझे आदा है कि झंत्री जी इस 
संशोधन को स्वीकार करेंगे। 


शी राजनारायण- -साननोय उपाध्यक्ष महोदय, से श्री राखनारायण जो का यह 
संदग्ोधन कि *70/५9९० 098 (ढ गरावज्ताए। पा एटा00 0ी ९ ४7 00752९५0॥0 एए|। 704 7० 
परणा& छा आंड 7075- रखा जाय, उसका समर्थन करता हूं। यहां पर 
सुपरसेशन ओर डिस्सालुशन के संबंध सें जो चर्जा चली उससे मे देखता हूं 
कि यहां काफ़ी अ्रस हैँ, इसलिये आप छकी इजाज़त से से कुछ बोलने के लिये 
खड़ा हुआ हुँ ओर आशा हूँ कि सेरी सफाई साननीय मंत्री जी के लिये इस संशोधन की स्वीफार 
कर लेने में सहायक होगी । में दो कहावते आप के साथने कहता हूं और जो हमारे यहां 
बहुत प्रचलित है ओर उनको से इस सदन में बदला भी चुका हूं यह यह है ( एक तो यह कि 
“रसरी श्रावत जात ते सिल पर होत निसान” और दूसरी हेँ कि 'पाहन पतित, बान नहीं भेदत 
रीतो करत निषंग ।॥* यह महाकवि सूरदास जो की दोहावलो में से है, मतलब एक का यह है 
कि अगर हस प्रयत्न करें तो पत्थर जो इतना कठोर है ४स पर भी निश्ञान हो सकता है लेकिन 
सालनीय संत्रो जो पर हसारा इतना कहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । चेदनावस्था 
के लोग यहां पर विद्यमान है। हमें यह देखना चाहिये कि सु+रजेशन परिस्थिति की कब पैदा 
होती है । कोई भो व्यक्ति डिसोल्यूशन से सुपरसेदान को वयों ज्यादा पसन्द करता है ? 
इसमें जनतांजिक प्रणाली की बुनियादी बातें समावेश हे। में नहीं कहता कि कौन व्यक्ति 
जनतांतन्िक है और कौन नहीं है । में चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यगण इस नतीजे 
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को निकालें कि जनतंत्र हें कया । जनतंत्र के मातरों होते हे जनता का अधिपत्य । इसक 
सानी यह नहीं हे कि जनता जिन्हें चुन कर भेजे वे ऐसे कानन बनावें कि जनता के अ्रधिकार उसके 
87९ से छिन कर उसके हाथ में आरा जावें। स॒ एक प्रदइत माननोय मंत्री जी की खिदमत में 
रखना चाहता हूं और वह यह हैं कि यदि कोई स्युन्सिपल बोर्ड गलत काम करता है तो उसमें 
जनता का क्या दोष हे । यह ठीक है कि जिन्हें जनता ने चुन कर भेजा वें अच्छे नहीं निकले 
आर सुचारुरूप से बोर्ड का कार्य नहीं चला सके । तो उचित तो थह है कि जनता के हाथ में 
यह अधिकार जाना चाहिये कि वह उन्हें वापस ले ले । मगर जब सरकार ससपेशन का अधि- 
कार लेलेगो तो जनता का ऋधिकार छिन जाता हे । वह सरकार के हाथ में झा जाता है । 
इसके बाद यदि उरकार कहें कि वह जनतंत्र के क़रम पर चल रही हैं तो मेरी बुद्धि इसे समझ 
सकने में असमर्थ हैं । श्रभी सेरे एक मित्र ने कहा कि यदि ६ सहीतने को अवधि निर्धारित कछर दी 
तो सुपरसेश्यद और डिलोल्यशन से भेद ही क्‍या रह जायगा । यह श्री रामनारायण ज्रिए्प्ठी 
ने पहले ही काफ कर दिया था कि वह नही चाहते कि एक सिलट के लिये भो कोई बोड्ड 
सुपरसीड किया जायथ। मगर जब वह चीज़ सदन को अमान्य है तो यह ज्रूचत शआ्लायो कि 
हम अधिक से अधिक ऋझधिकार किस को दें और कहाँ तक लि एक बीच का 
रास्ता निकाजा गया कि झगर कहीं सुपरसीड करना पड़े ऋ।र सरकार करे तो सगर उसके साथ 
साथ वहां चुनाव कराने के लिये भो कदम उठावे। क्या मादइतीय सदस्य यह बतठलादेंगे कि टांडा 
को स्थुनिसिपेलिदी जो ४ साल से सपरसीड हें वहा चुनाद अब तक छयों नहीं कराये गये । 
कया वहां कोई श्रकाल यः बीसारी है ” वहां पर सन्‌ ५० में एक बड़ी दूदरदस्त सोटिंग हुईं थी । 
से भी वहां गया था ओर करीब १२ बज रात तक जन कर के जनता इसल एस्ताव को पास कर 
चुकी है कि हम लोग चुनाव यर आने के लिये तेयार हें । कब तल झुलाव क्यों नहीं हये ? 
यहां पर इसी तरह छझे एक चर्चा हुईै। खेर, से उस दादकिद में नहीं जाना चाहता । मे 
सिद्धांतत: इसका विरोधी हूं कि म्युनिस्ििपल बोर्ड छी जित्तरी कप्तेटिय' हे वे सुपरसोड को ऊाते। 
क्या सम्मानित सदस्य इसे जनता बकोे अधिकार का छीचा जाना नहीं मानलें / बहू सवाल 
गहराई के साथ सोचना चाहिये एक दूछूरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करना किसी के लिये 
लाभकारी नहीं होगा । यह भी बात सहो नहीं है कि सरकारी पक ऋगर किसी बाल कोे 
मान ले तो वह सही ही हो । कुछ सान्यताये भी होतो ह इसलिये कोई भें व्यक्ष्ति अपने फो 
सब बातों का ठेकेदार नहीं सझझ सकता. अगर बह ठत््मरू बातों दया इस्सर रपये देकादर ससकझता 
है तो वह ग़जती करता है, यह उसकी लामी हे । ऋगर वह कहटा हैं कि उझ् हुए व्फ्य का 
पुरी जानकारी है तो यह उसकी संदर्भदत मनोवत्ति का झोतक हैं । जद यह बात ्वजिबाद 
हु तो एक व्यक्ति किसी सी प्रकार से तमाम बाट। का ठेकेदार नहीं हो सकता ॥ इसो प्रक्तार 
सरकार तसान वस्तुओं की ठेकेदार नही हो रकती | इसके लिये कुछ उद्च बचें 
सान्यताएं हे, कुछ परम्पराथें हैं। हमें यह देखना होता है कि दूसरे झुल्कों से क्या परज्पराे 
है और उन्ही परभ्पर ओं को संद्ोल्षित रुप में लागू क्रमे की कोहिश वगीे जाती हे । हुझारे 
भिन्न नारायण दर जी ने दु्नियाँ के मुत्कों का हृदग्लाः ठेते हुये. कहा फि जब डिब्टेटरक्चिप को 
भावना नहों आयी थी और ८5 हऋएए' की भांति हत्तंत्रवाद के घारे स॑ भी न्वस्थ- स्पप्ट >र 
स्वच्छ भावता नहीं हुई थी उस सा्य ल्‍त सस्येशद का अधिकार सरक्ार के हृश्थ रू नहीं था 
लेकिन ग्रव जब दिए जनतंत्र के बारे में स्वस्थ, स्वष्द और स्थघच्छ भालाया बा निर्भीण हो अदा हैं 
तब उस जनतंत्र के बारे में सतभंद नह हो सकता + आज जब (+ एनताचिल परणालो लाग्‌ 
है उस'ः समय से जब कि जनता के झधिकार समाप्त किये जा रहें ६ उस समय मे परतात्रक 
बातें खुनले-सुनते सरकार को अजीणे हो गया है +॥ जिस तरीती छे यह डदर्देवदा हस्चुत सया 
गया है, और जिस प्रकार से हस्त यहां चुन कर आये हें, म सरझता हूं रह इस रूदन के लय 
अपसानजयक घात है । इससे हसारी भावनाओं को ठेस लगठी हैं । जिस तरीजे से हस यहां 
चुन कर झाये हे, जिस पर हम गवे करते हे, जिसके लिये टुप गोरद के साथ कहते 
इतनी बड़ी जनतांच्रिक प्रणाली का ग्रयोग किया है, प्रयोग किया है जैसा प्रयोग दुनियां के 
किसी भी भाग में नहीं हुआ है, फिर क्यो यह सदन जनता के अधिकार एक बेकडोर से छीजने 
जा रहा है ? यह बहुत हो चिन्ता की बात हे । इसे सेन्ट्रलाइज्ड डेसोक्रेती कहते हूँ। 
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से चाहंगा कि माननीय मंत्री जी खुल कर इस पर बात करें । उनकी क्या सान्यताये है उनके 
बारे में विच्चार काफो से काफी समय में खुल कर हमारे सामने रखें । यह फोई छिठपुट वाला 
संशोधन नहीं हैं + यह संशोधन सौलिक तत्वों को ले कर रखा गया है । एक तरफ तो हम 
यह कहते है कि हम जनतांजिक प्रणाली में विदवास करते हें और दूसरी तरफ हस सुपरसोड 
करने का प्रावीज्न रखते हें। ये दोनों प्ररस्पर विरोधी बातें हे। कॉन्‍्द्राडिक्टरी 
टम्स हें। में सरकार और माननीय मंत्री सहोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस रास्ते 
को अ्रद्तियार न करें । यह सही है कि बहुमत उनके साथ है लेकिन जिस बात को बहुमत भान 
लेगा वही सत्य तो नहीं हो सकती । सानरीय मंत्रो जी ने कहा कि केवल ६ महीने के समय से 
काम नहीं चलेगा । सुपरसीड करने के बाद एक दो बरस उनको देखें, ग्राजमायें और जब 
परिस्थिति परिपक्व हो तब चुनाज करायें । उनका यह तरीका मेरी समझ सें नहीं आया । 
दुनिया में समय का बड़ा महत्व होता हैं । श्रगर शग्राज हम समय का महत्व नहीं समझेगे 
तो में कहता हूं कि हम अपने कर्ंज्य से च्यूत होंगे। श्रीसन्‌ टाइम और स्पेस का श्राज बड़ा 
महत्व है । वह तो इस यग की देन है, इस युग की चेतनता है । यहां तक देखेंगे श्रीमच कि 
एटम में जो एलेक्ट्रोन्स प्रोटन्स होता है बह भी टाइम और स्पेस पर ही होता हैं । यहां पर 
सम्मानित मंत्रो महोदय नहीं हे नहीं तो में उन्हीं की कही हुई बातों को यहां पर बतलाता ॥ 
श्री सम्पूर्णानन्द जी इनर्जो की भी परिभाषा करते हे और बतलाते हें कि वह भी समय पर 
अ्रपता कास करता है । में उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता । तो यह कहना कि ६ महीने, 
साल भर और डेढ़ बर्ष सें कोई भी फ़र्क नहीं है, यह बात सेरी समझ में नहीं श्राती +। इसलिये 
में साननीय मंत्री जी से श्राप के जरिये यह पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ५ महीने ओर साल 
भर में बड़ा फ़र्क होता है और अंग्रेजी की कहावत तो यहां तक है कि “देयर इज मेनी ए स्लिप 
बिट्वीन दी कप ऐंड दी सिप ”। यानी प्याले को मुंह तक लाने में बहुत स्‍्लीप्स हो जाते 
हे । तो यह कहना कि एक साल दो साल समय लगेगा तो कोई हर्ज नहीं होगा । में 
समझता हूं कि यह बहुत बड़ा हर्ज है और इतना बड़ा हज्ज है कि जनतंत्र की जो मान्यतायें हें 
ओर जिन कारणों के वशीभत हो कर सरकार उन सान्यताओं को ठुकराना चाहती है वे ही 
कारण श्राज झाकर फे उपस्थित हो जाते हैं। 


ओऔमन, में श्री रासनारायण त्रिपाठी के , सुपरसेशन का समय लिमिट करने के 
संद्योधन फे समर्थन में खड़ा हुआ हूं और श्राप के हारा में पुनः साननीय मंत्री जो से निवेदन 
करना चाहता हूं श्रौर उनसे श्रपील करना चाहता हूं कि श्राखिर हमारी वे आशंकायें क्या निर्मल 
हैं कि सरकार किसी काम को करती है तो वह अपनी सत्ताधारी पार्टो को मजबूत करने के लिये 
बहुत सी जो सत्य सान्यतायें हें उनको ठोकर मार कर फे उनको छोड़ती है । ओर शोमन्‌, 
इसके पहले भो मेने आप की इजाजत से श्री त्रिलोकी सिंह के केस सें सम्मानित जज ने जो फंसला 
दिया हैं उसको कुछ लाइनें पढ़ने की कोशिश की थो झर उसमें सेनें बतलाया कि सम्मानित 
जज ने तो यहां तक कहा है इस फंसले में, कि जो काम किया गया है वह पोलिटिकल आब- 
जेक्टिव को सामने रख कर किया गया है । इस तरह से श्रीमनू, सुपरसेशन के बारे में इस 
संशोधन के जरिये कहा गया है। मे आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हमारे पास 
इतने प्रमाण हे कि सरकार पोलिटिकल आ्राब्जेक्टिव को सामने रख कर क़दस उठाना चाहती 
है तो फिर सुपरसीड करके झधिकार को श्रपने हाथ सें श्रभर सरकार लेंगी तो क्‍या उस समय 
पोलिटिकल श्राब्जेक्टिव को सामने रख कर संकुचित मनोव॒ृत्ति से काम करने को आहंका 
नहीं की जा सकती है ? जिस तरीके से सरकार पिछले दिनों से काम कर रही हैं क्‍या वह 
उन तमाम तरीकों को छोड़ देंगी ? और श्रनियन्त्रित और निरंकुश गति से तसाम बोर्ड्स को 
सुपरसीड नहीं करेगी ? 


श्रीमनू, श्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार इस सदन में इस सोलिक तत्व का 
विवेचन करते हो गया सगर पता नहीं क्‍यों साननीय संत्री जी की बुद्धि को हम सुधार नहों पाते 


उत्तर प्रदेश भ्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ हे२५ 


ओर माननोय मंत्री जी की बुद्धि इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाती ? नचुझे अफसोस तो 
होता ही हैं और फिर सोचता हूं कि क्या बार-बार इन तकों को जो मे प्रस्तुत करता हूं क्‍या 
वे निराघधार हें? फिर यहां से जाने के बाद ओऔमने, जनतंत्र पर अब तक जितनी प्रमाणित 
पुस्लिष्कायें निकली हे उन छज को छान डाला हूं तो इसी नतीजे पर ऋतः हूं कि जो हच्ध नेने 
कहा था वह ठीऊ कहा था। 





ओम. ले छिर ऋण के जरिये स्पप्ट करना चाहता हें कि वया इत सरब्णगर थे लिखे हमसे 
पिछले छुद्ट दिनों में जितने दि्रेषणों रा प्रषेग विश्व है क्या वे सपरे विद्ेयण मतिदयान हो कर 
इस सदन ऊे पस्लुट नहीं है ” ओऔमन्‌. में आय फे जरिये सादनीय मंदी जी से जानना चाहता 
हूं कि वे लपरसेद्यन करने के लिए दपों राधाधित है? क्या सुपराप्रीड करने की सारी चाकूतें 
उनके हाथ सें नहीं 7गर्ती ? एज तरण हम जेर करम्टी की रिपोर्ट जी चर्चा करने हे और जब 
चर्चा करते हे और उस्तछी दाद कहदें हे तो साननीय मंत्री जो कहते है कि वह समर दूसाना 
था, यह् झापय दूसरा है, वह झंग्रेजी राज्य था और श्रत क्मग्रेसी राज्य है इर्सा 


राज्य में हम उस बलों को न कह जो अंग्रेजी राज्य ने हमारी मान्यतायें थीं 

ओीमनू, अफसोल है कवि यह बातें हल इस कान से इस उदन से बेठए्र सुनते हू । 

के दिवरारशण्र--+ यहु ज्यदना चाहता हूं कि साननीय सदध्य प्रग्रेजी राज्य फे 
प्रोषक हे या इच राज्य के पोषक हें। 


श्री राजजारायण- -क्षीसन्‌ , झावतोय मित्र ने बड़ा अच्छा प्रदत किए और इसको 
सफाई कर देता हमारा कर्तव्य है। बहुत रूह! बात हमारे भाई शिदनारायण जी ने कही। 
से यह बताता चाहता हे कि स किसी राज्य का पोषक नहीं हु और में समझता हुं फि बह 
व्यक्ति और वह पार्टो जो छपते उद्देश्यों की पूर्ति के लिये फांसी की रस्सी का चुम्बन 
करती है बह व्यक्ति था वह ७८८४ किसी सरकार से बंबकर नह रह सकती । जहां हमारे 
उद्देश्यों की पूर्ति होगी और जहां हनारे लक्ष्य को पति होगी ओर जिस सौम्य तरीके 
से होगी हत उसे करेंगे हम किसी सराणर के पोदण नहीं करेंगे । 
हम अंच्रेजी राज्य के भवक्‍त नहीं थे और न कांग्रेली राज्य के भक्त हं। अगर कांप्रेडी राज्य 
अंग्रेजी राज्य की प्रणालियों को अख्तियार करतों हे तो वह हमारे लिये उतनी हो 
गुनहगार है जितना अ्रंग्रेजी राज्य गुनहगार था। झौर इसीछियें हल स्पष्ट झाब्दों 
से उसको गुनहुगार कहना चाहते हे। हम आइशंवादी हे। झपले उद्देदय कौ पूर्ति 
में, अपने लक्ष्य की पूति के लिये जायें हे और उन उद्देश्यों की पूति करना हमारा परस 
कत्तंव्य है। जब कांप्रत्ष गलत रास्ते से चली दो हमने उसरा त्याग किया ओर आज 
उसी उद्देश्य की पूति यहां पर भी कर रहे है। में कूमक्ता हैं कि आऔी शिद्दनारायण 
जी ने जो सवाल उठाया है वह बड़ा भोचधिषणय सवाल दे। आभीजय वह “वेधेदयन करना चाहता 
हूँ कि कपल शिवनाश्ययण जी ऋूंति के अन्दर है। से यह चाहता हूं कि उसकी बुद्धि 
विज्षम जन्य ऊंाति हटे, उनका बद्धि विश्व दटे। इसलिये से निवेदन करना चाहता 
हूँ कि किसी राज्य के प्रति वफादार मत हो, बल्कि स्टेट के प्रति चफादार हो। श्रोसन्‌, जनतंत्र 


के ये पांच तत्व होते हे, इंडिविजुअल, स्टेट, गवर्नसेंट पार्टी के और सोसाइटी । हमें 
इन पांचों तत्वों की बारीकियां को समझना हैं ओर एक दूसरे से परस्पर क्‍या सम्बन्ध 
है इसको समझना है। 


श्री उपाध्यक्ष--से समझता हें कि शाप कआ्रीमान शिवनारायण जी ने जो फछ 
पे रे ्क भ्् 
पुछा था उसका काफो उत्तर दे चुके । 


श्री शिवनारायण-.-उपाध्यक्ष महोदय, मेने तो एक प्रइन जानकारी के लिये पूछा 
था लेकिन ओीसन्‌, वे तो डाइरेक्ट अठेक करते हें; हम भो उसी तरह से इस सदन के साननोय 
सेम्बर हे जेसे माननोय राजनारायण जी आनरेबिल मेम्बर हें। 


३२६ घिधान सभा (१६ दिसम्बर, १६४२ 


उपाध्यक्ष----में समझता हूं कि साननीय राजनारायण जो अपना भाषण जारो 
रखें। यह अटेक नहीं है। 


श्री राजनारायण---श्रीमनू, जब में यहां पर यह बात कह रहा था तो श्लीमन 
मुझे अरद्ेय डाक्टर भगवानदास जी की एक कहानी याद आ गईं। डाक्टर भगवानदास 
जी, में उनके लिये कहता हूं, हमारे देशा के आझ्ाज सबसे बड़े दार्शनिक हैं और उनको 
बिह॒त्ता की, उनकी प्रतिभा को हमारे देश में श्राज कोन है जो पुजा नहीं करता ? 
श्रीमनू, काशी विद्यायीठ के सालाना जलसे में बह गये थे और वहां महात्मा गांधी से 
विचार विनमय का उन्होंने जिक किया। उसमें उन्होंने कहा था कि शगांधी जी से हमारा 
यह मतभेद था। गांधी जी कहते थे कि हम रामराज्म चाहते हैं। 


उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से में जानना चाहता हूं कि संशोधन से इसका 
क्या संत्रंघ है ? 


ओ राजनारायण---शोमन्‌, में उसो सस्पेंशन वाले क्लाज़ पर आ रहा हूं। 
डाक्टर भगवानदास जो ने कहा था कि रामराज्य को जो बातें करते हे उनसे पुछना 
चाहिये कि क्या रास पैदा हो गये ? तो ओऔमन्‌ में इस ओर आपका ध्यात आझ्राकर्थषित करना 
चाहता हूँ कि डाक्दर भगवानदास जी ने कहा था कि पहले राम पैदा होगा और राम- 
राज्य तब अपने श्राप हो जायगा और अगर राम पेदा नहीं होंगे तो रामराज्य नहीं हो सकता 
ओर उन्होंने कहा था कि रास का राज्य तो नहीं लेकिन राम की सेता का राज्य कायम 
हैे। तो यह बात में डाबटर भगवानदास जी की सुन्रा देना चाहता भथा। 


श्री रासनरेग शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )---अगर राम की सेना का राज्य है तो रावण 
कोन हे ? 

श्री राजनारायण--श्रीमतू, अगर रास पैदा होंगे तो रावण भी हो जायेगा। 
श्रीमत्‌, भें तो चाहता हूं कि सदन सें शांति से लोग णुर्दे लेकिन सम्मानित सदस्य शांति 
नहीं रखना चाहतें । 


तो श्रीमल्‌, में कह रहा था कि श्राज जिस तरह की परिस्थिति हे, आज जिस तरह 
का वातावरण है उससें से पुनः श्रापसे लिवेदन करना चाहता हूं कि इससें हल को उदारता 
के साथ सोौहार्श के साथ विरोधियों की बातों को सुन कर सनन करके, ग्रहण करने 
जनका उत्तर देने के लिये हम तेयार हों ओर अगर सही बातें हों तो ग्रहण करने के लिये 
तैयार हों। इसलिये. सस्पेंदन के सबाल को जो छः महीने में बांधनें का रुंशोघन 
साननीय रासनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है में जोरदार दाब्दों में उस संशोधन का समर्थन 
करता हूं। श्रौर आपसे पुनः अ्रपील करता हूं कि साननीय संत्री जी जितनी शांकायें 
प्रस्तुत है उन हांकाश्रों का समाधान करेंगे। ओर में आपसे, श्रीमन, यह भी ऋषपील करना 
चाहता है कि इस सदन की सर्यादा यह है कि शांति के साथ हम एक दूसरे की बात सुनें 
ओर श्रगर किसी एक वक्ता के बोलते समय बीच में विलंडाबाद पैदा करते हें तो वह 
जनतान्त्रिक सर्यादा के विरुद्ध हे। इस सदन की सर्यादा के विरुद्ध हैं। यह सही है कि देजरी 
बेंच का जहुत बड़ा बहुमत हैं । लेकिन अगर शोर गुल लचाउगे ते शोर गुल सचाने के 
लिये तो दो आदमी भी काफ़ी होते हें। हसलियें श्रगर ऐसी परिपादी खड़ी की गयी तो सें 
ग्रापके जरियें सदन को सच्चेत कर देना चाहता हूं फि आगे इस सदन में शांति के साथ 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी जिसका सुझे घोर क्षोभ होगा। इसलियें सें श्रापके जरिये 
पुनः अ्रपील करना चाहता हूँ कि हम माननीय मंत्री जी से सफाई चाहते हें कि सरकार की 
क्या नींत हैं? सरकार किस तरह को जनतनत्र प्रणाली को अश्रख्तियार करती हे? शअ्रगर 
सरकार सस्पेंदन को नियंत्रित करने का जो संशोधन है इसको न सानेंगो तो क्‍या 
इस का कदम जनतान्त्रिक होगा यथा गेरजनतान्त्रिक होगा। इन तमास बातों की सफाई 


' प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोवन ) विधेयक, १६५२ ३२७ 


हम माननीय मंत्रो जी से चाहते हे। हम चाहते हें कि मानतीय मंत्री जी जो सफाई करें 
वह हम ध्यान से सुनें और अगर उनकी बात विवाद करने के पदचात्‌ समझ में श्रा जाय 
तो हम अपने संशोधन को वापस भी लेने को तेयार हे। हमारी कोई हठवादिता नहीं 
हुं। एक बात और से श्रापके जरिये श्रपील्न करता चाहता हूं। हठवादिता और जनतत्त्र 
में परस्पर बिरोघ है। जहां हठवादिता होगी वहां जनतन्त्र कोसों दूर भाग जाता है। 
जनतंत्र में लोग उदार हों, त्यायक हो और ग्सुधा का फौटुम्बिक रूप हो। अगर यह 
बात उनके दिसाग में बेठ जायगी तो जो भी काम जझ्लाज बहुमत के गयें सें ग्रा कर करना 
चाहते है वह नहीं करेंगे। 

अीसन, झापसे एक बात की और अपील करना चाहता हूं। जब नहात्मा गांधी 
ने जनतान्त्रिक पद्धति का विवेचन किया हैँ तो सुपरसेश्न के बारे में उन के कुछ मंतव्य 
जो हें वे में आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था की वह ऐसी 
व्यवस्था चाहते हैं कि जिसमें सरकार विहीन समाज हो और उस के पूर्व समय जो 
माक्स ने कहा था, वह यह था कि स्टेंटलेस सोसाइटी हो: स्टेटलेंस सोसाइटी के सानी 
तो विर्दारिंग ज्राफ दि स्टेंट होगा और विर्दारिंग आफ दि स्टेंट के मानी विदरिग झ्राफ 
दि डेसोक्रेती। ये भी ताकिक विवेचन किये गये हे। इसलिये इन विवेचनों को सामने 
रखता चाहता हूं । 


श्री अतहर हुसेन ख्वाजा (ज्ञिता सहारनपुर)--में श्रापके जरिये आनरेबिल सेम्बर 
को बता देना चाहता हूं कि स्थुन्तेसिपल गवर्नमेंट ओर स्टेट में कुछ फक हैं। 


श्री राजनारायण--अओसन्‌, मे आपको इजाजत से जो संकेत हमारे मित्र ने उपस्थित 
किया है उसका समाधान करता चाहता हूं। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रस्तुतवि के लिये संकेत का समाधान करना आवश्यक 
नहीं है । ह 

श्री राजवारायण--_तब से आपके जरिये निवेदत करना छाहता हूं कि साननीय मंत्री जी 
से कि वह क्‍यों यह छः महीने की केद न रखने के पक्ष में है इच्फी सफाई दह हम को 
दें। अगर सातनीय संत्री जी छ. महींने की कद न रखेंगे तो उन का ढ़ वादल जवर्दंत्र 
पर खरा उतरेगा या सेट्लाइज्ठ मनोव॒त्ति पर खरा उतरेगा इसफी भी सफाई ऊानवनौय मंत्री 
जी से चाहूग हूं। हपारी पुरानी इंकायें हे जिन शांकाहओों के समर्थन से हपने कई एयों के 
फैसले दिये; हसने पर/लिक सरदिस कसीझ्मत की रिपोर्ट दी क्षोर कुछ घोड़े को हमने चर्चा को। 
एक बोर्ड का ओऔ :न्‌ हमने चर्चा क्रिया ठांडा जो ४ चर्ष से नुपरदीड है मे वहां “दे परिम्धिदि के 
बारे में जानकार हुँ और हमारे साननीय सदस्य भी वहां पास से आते हु. एम०एल०ए०> है, और 
वहां जाया भी करते हे ५ वहां के बहुत से लोग चिरोजी पाला के रूपरे ने बेठे भी हुये है। ऐसी 
बातें जो हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शों के रूव ने जाकर खड़ी हो जाती है तो डपारी शंकायें बढ़ 
जाती हैं। माननीय मंत्री जी ठंडे चित्त से गोर करें, आवेश में न करे। । श्रगर वह 
आतवेश में होंगे तो गोर नहीं कर पायेंगे। यदि हठवादिता पर राश्कार चली जायणी तो पात्र 
का रात्तः छोड़ेगी और वहु पिकुल डिफ्टेटोरियल फावर प्स्कियार करने की बात 
करेगी। साननीय मंत्रो जी ने जो बोर्ड के ऐक्ट में व्यापक संशोधन लाने को बात्त कही 
है में उसकी ओर संकेत करना चाहता हूं कि बोर्ड एक केरीकेचर आफ ए स्टेट है। ऐसे 
रिकमेंडेशन हमारे पास सौजूद हैं। पुराने ससय में सरकार का यह कहनाथा कि डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड म्यनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोदीफाइड एरियाज इत सब पर सरकरर बड़ी 


इए८ विधान सभा ! [१६ दिसम्बर, १९५२ 


[ भ्री राजनारायण ] 

कपा कणती है झ्ोर सरकार की उदारता और श्रनुकम्पा विशेष से ही उनका संगठन 
होटा है। वह ननोबृत्ति सरकार इस समय छोड़े । यह उदारता फी बात नहीं है, यह कृपा 
की बात नहीं है, अनुद्मम्पा विशेष की बात नहीं है, यह मौलिक अ्रधिकारों की जात है कि 
श्राम जनता के हाथ में शक्षित जानी चाहिये । जहां तक झ्ाम जनता के हाथ में रक्त जें जाने 
बरी ओर यह कदम है यथा आस जनता के हाथ से शक्ति को सेंट्रलाइज करने का कदम 
हं,.या नहीं इस अपनी पुरानी शंफाओं की ओर संकेत करते हुये भीमन्‌, में खंत्ी महोदय 
से पुनः अपील करूंगा छि अगर हमारी बात में हठवादिता हो तो वह भी हमें स्पष्ट 
करने की फोशिश करेंगे और अगर तर्क है तो अपोजीक्षन केघल अपोजीदन के लिये नहीं होना 
चाहिये। मे ज्यादा बाद-विवार करना पसन्द नहीं करता। में चाहता हूं कि बस्तुस्थिति 
को देरते हुये ताकक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिये। वेज्ञानिक दृष्टिकोण से 
चाहे जितने »तग वजन से हम अपनी छघात रखें सगर सरकार फिजल की बाते इधर उधर 
की रख कर यह कहें कि केबल श्रपोजीशन के ख्याल से यह संशोधन रख दिया 
गया हैं ऐसी बात कह देना अशोभनीय है इससे काम नहीं बनेगा। माननीय अंत्री जो 
गोर करने यही श्तिश निजेदन है। 


क्री राननारापण निप्ठी---उपाध्यक्ष महोदप, मेरे संशोधन पर जो भौलिक 
उसूलों से संगंधित था इस सदत में फाफो वाद पिवाद हुआ ओर में उन साननीय सदस्यों का 
शुक्रगजणार हूं जिसने इस संशोधन को रूखसने क्र अ्पती राय जाहिर करने की कोशिश फी । 
इसमें काफी जम्बी बहमे भी हो जुकी हे । मे साननीय सउस्यों से सिर्फे दो सवाल फरता हे और 
उनके हल भे चाहता हूं क्ति मंत्री जी स्पस्थित करेंगे। पहला सवाल, एक साननीय 
सदस्य ने यह फहा कि सुपरसेशन के सानी ही क्या हुये अगर ६ ही मटष्टोने के लिये किया 
जाय ? मे समकझ्षता हूं फि साननीय सदस्य के सुंह से यह जल्दी में सिकल रथा। इसके 
मानी यह हुये कि सरकार सुपरसेशन इर्साजये कश्ती हैं क्रि लम्बे ऋरसे तझ सरकारी 
कर्मचारियों के हाथ में बोर्ड दे दिया जाप: इससचिये नहीं होता बेश्कि इसलिये होता है कि 
व्यवस्था में कुछ गड़बड़ो पाकर सरपफार भमोजूदा कानूनों के अनुसार यह उचित समझती 
है कि भौजदा लोग जो कूर्सो पर है उनके रहते हुये गड़बड़ी पंदा हो सकतो है! अब 
सवाल यह हैँ कि एक सलेंबा सुपरसेशन हो गया लो धथा चार छः साल तकू चलना चाहिये ? 
यह में समझता हूं कि सरकार का संशा नहीं हे। ६ सहीने का वक्‍त सेने इसलिये रखा कि 
फोरन ही व्यवस्था हो ओर ६ महंंने में दुबारा चुनाव हो सकता है ओर जो वचैकुश्रम क्रियेट 
होता हे नये चुनाव के पहले और सुपरसेशन के बाद, उसके लिये ६ महं ने का वक्‍त काफी है। 


उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम यह मान लेते हैं कि सुपरसेदन करने फे बाद एक श्रादमी 
जिसको फि सरकारी तरीके पर हमसे ऐडलिनिस्ट्रेटर सुकरंर कर दिया बही उचित है 
तो इसके मानी हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से स्थनिश्िपल पोर्ड की तन्तास जनता के ऊपर 
अनुदारता और अधिहवास का भाव प्रगट करते हैं। हम यह कहते हे कि साढ़े तीन साल का 
वक्‍त बाकी है। अगर उसको ज्यादा रिलाई करेंगे तो इस+% सानी यह हैं कि १०,१२,१५, 
या २० झादसी जो कि चेयरसेन और सेम्बरों की शक्ल में सौजद हें उसके अलादा जनता 
में कोई इस काबिल हूँ ही नहीं जो कि इस मसलें को हल कर सके और बोर को 
सुव्यवस्थित कर सके रोएलेक्शंस के बाद आकर । हमको इसका विरोध नहीं हैं लेकिन 
यह एक सोलिक प्रइन हैं। हम सब विधान सभा के सेम्बर हें और कानून बनाने के 
लिये बेठे हुये हें। यह दो प्रदन ऐसे सौलिक हैं फि ऐसे सेम्बर्स को इंवाल्व करते हैं। इन 
प्रन्‍नों पर श्राशा है स्वायल शासन मंत्री प्रकाश डालेंगे और मे समझता हूँ कि इतना 
ही इस समय काफी हें। 


श्रो मोहनलाल गोतस--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बड़े जोरों से मुझसे 
पूछी गई कि क्या यूरप में भो कहीं सुपरसेशन का श्रधिकार है? तो जल्दी में जो कुछ मुझे 


१ 
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उच्तर प्रदेद् स्युलिसिपल्िटीज़ (संशोधन ) विधेयक, १६५२ रे 


याद थ्ग थोड़ा ब्हूत देख पाया । वह यह हैँ कि इंग्लेड मे भी लुपरसेदान क्र अधिकार 
ओर फ्रांस से भो अधिकार है। फ्रांस सें जो अधिकर हे सुपरतसेझ्नन का उहु अ्िफ़ेक्ट को 
जो फि मसिनिस्ट्री जक इंदीरिवर का एक आफिसर होता है। यह नहीं कि ह्टेट गवर्नमेंद 
का या गवर्नेसेंट सेट अप का कोई अधिकारी हो बल्कि यह अधिकार प्रिफेक्ट को हे जिस 
हसियत करीब-करोव हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती हे। इसलिये इस तरह की सिसाले 
दूसरे मुल्क में हुं श्रौर यदि यह ठीक हे तो वह अधिकार रहना चाहिये झोौर रहेगा 
तो ६ ऋसहींने काफी नहीं ह। बाकी जो दलीलें थी उनका जवाब देकर में सदन का समय 
लष्ट नहीं करना चाहता । 


ञं 
॥ /3| /7॥ 


श्री नारायण दत्त लिवारो---में एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या साननीय मंत्री जं 
को मालूस हें कि फ्रांस में जो स्युनिसिपल बरो होता हे और जो उन्तका एक ऐेडमिनिस्टेशनल 
होता हे वह गवनंमेंट ऐंडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा होता हैं और गदवर्नंसेट को तरफ से 
वह मद्गीनरी उन्हीं के हाथ सें होती हे या डिप्टों कप्िइनर की सी हेसियत उनकी 
होती है । 

श्री सोहन लाल गोतम----यह कहना कठिन है कि प्रिऊ्रेक्ट के श्रन्दर लोकल बाडाज 
होती है या लोकल बाडीज के अन्दर प्रिफेक्ट होता हे। इस बहस में पड़ते की आवश्यकता 
नहों हें। श्रगर साननोय मेम्बर जानना चाहते हे तो बहु घर पर आ सकते है। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रबन यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित घारा ]3 के अनन्त से 
निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--- 
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( प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकत हुआ । ) 


श्री उपाध्यक्ष----प्रन्‍नन यह है कि खंड १२ इस विधेयक का शअ्ंदा साना जाय । 
(प्रश्न उपस्थत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।) 


खंड १३ 
१३--मूल अधिनियम की वरलेसान धारा ३१--ए के स्थान पर  थ॒० पो० ऐंक्ट २, 
विम्नलिखित रक़्खा जाय-- १६१५६ की घारा 
३१-ए का संज्ोधन । 
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३३० विधान दमा [१६ दिसम्बर, १६५२ 

औ फू लाल भीतल (जिया आगरा)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मे आपकी 
शज्ञा से णह संगोधन पेश करना चाउता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित व्यय धारा 3-0 की 
उपधाणश! (0 ) की पंकित २ में शब्द +ऋहझंतंटाए गौर “5 799 98 760655ववाए * 
के बीच में शब्द “57 507 बढ़ा विये जाय॑। 


७३ था 


महोदय, चुनाव किस-फिस परिस्थिति में होगे यह ३२१०-८४ धारा में बताया णया 
पे॥ आपकी श्राज्ञा से से इसे पढ़कर स्पष्ट फर देना चाहता हूं। 


7 73]-8, शा 8 7070 १8 ती550ए63 परात७४ 5०७०/०॥ 30 (98 ई3॥0फ्राए ३02- 
००१४०४९९४ ६०7 [00 प्व-- 


(6) थी शाध्रा00.8 ०एाग ॥8 70000-- 
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इससे स्पष्ट है कि एक परिष्यिति ऐसो छा सकती है कि जय चुनापय प्रेसीडेंट और मेम्बर 
दोनों का हो। लेकिन जहां (बो) बलाए शुरू हुआ है उससे लिखा एश। है-- 


“(ह86 लएटाएणा 0 ग0ा॥9॥07॥ 00 ॥66 700०5 00 0 7/8&00.॥6, 88 ॥9ए 56 
॥0ए855479, शीश 98 ॥00 07 79800, 85 (06 ७98८ 789 00," 


जैसा कि इसमें स्पष्ठ है कि चुनाव या मामज़दगी मेम्दर्स को ही हो सकती है था प्रेसीडेंद की 
हो सकती है, लेकिन जिस बदत सेम्बर्स और प्रेसीडेंट दोनों फा चुनाव होना हो तो पह चीज़ 
इसमें स्पष्ट नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन हे कि जिस स्थाप्र पर सेने कहा है उप्त स्थान 
पर यदि शब्द “07 0007” रख दिये जायंगे तो इसकी भाषा बिलएुल स्पष्ठ हो जायगी ऋोर कोई 
इसमें घपले की बात नहीं रहेगी। में समझता हूँ कि साननीय मंत्री ओ को इससें कोई 
आपसि नहीं होगी । हर हालत में 050०” बढ़ा देने से भाषा बिगड़ती नहीं है, कुछ 
न कुछ सुधर जाती है । इन शब्दों के साथ मे इस प्रस्ताव को पेश करता हूं। 


क्री मोहन लाल गोतस्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैने काफ़ी विचार 
किया और मेरे उयाल में जो भाषा इस समय है उससे वही मतलब निकलता है जो इस 
अमेंडमेंट का है ,औओर मुझे आशा है कि इस अ्रमेंडसेंट को प्रेस नहीं किया जायगा । 


श्री बाबूलाल मौतल--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है । 
में केवल यह बता देना चाहता हूं कि जो पहले ३१ (ए) थी ऐक्ट नं० ७ सन्‌१६४६ की 
२५ घारा के प्रनुसार उसमें साफ-साफ यह था कि प्रेसीडेंट और सेम्बर्स का चुनाव हो सकता 


च् 


है । उसमें तीन कलाजेज़ थे ओर (सी) क्‍्लाज्षमें साफ लिखा है कि : 


“#]] जाशाएटा5 आधा 026 ७6९९०९१, गण्रय।ा]॥60 0 ००-079/80 . , ... . . . -- कि 
कि आओ पक नह फ जी तर ६ « "०००७० » - -शॉ।श० 8 ?68४ंत0ा: 85 280 ४३००(०० [5 


उत्तर प्रदेश स्पुनिश्चितेल्िटोज़ (संशोचत ) विभेयक, १६५२ ३३१ 


हल 5 पल तक कक कि की मिल वो पल कम 8 5 आम 
उनसे यह चोज साक्ष थी फि जड़ डेन्बर्ड आर हेसोडेंड दोनों के लगे या । ऐक्टर उप 
१९१६ के अलुल्ार संशोवद टिमय गयाथा। छां शदह़ १ नहीं है । 

जहां तक शददणा 5०7 का संबंध है, इलले पटूले उस्चझें बर.ज ३१-३५ (9) मेंथड स्पष्ट विषा 
हुआ था छि एजेक्ान्त शेल बी हेल्ड झार नः्मेलेशन्स मेड आर बोन । उसमें भाषः इतसी 
साफ थी कि एचेदेशन्स और सामिनेशन के बाद भी आर वोथ” शब्द रखे थे । केचल 
इतना लुझे निवेदन करना है। यदि साननीय मंत्री जी फिर भो समझते है कि पक्की भाषा स्पध्ट 
है नहीं है । 


०० रमन मल ही 3 दमा मी 
शी ने है रजल गातसं--माननत्य उपाःब्यक्ष सड्डोदद् पे सझे निवेदन करमा था 


नी 


#या7 
/ 

है *। 
हर! 
थी 
4 
.!] 


हि ष्द् 
हु 
धो. भा, पा सच बालक, बजे न चक्र 
बह रूने निर्देदन कर दिया । अल उलनाद कि साननीय धदत्य इत शा5द्र चथडा कर लेंगे ॥ 





अं दादा लाल सअपतल. झें बियड्ञा करता 
(सदन दे ऋनुस्ाति से संशोवन बापत्च लिया गया।) 
जे ष रत आक पका ध्वज ज्ि्पयिड कं ऋटनपल्‍णए_०- पायल खहोदाय रे झपला कि दे क, 
शा 5ाम्पका रा यज कयाठउ---उचापस्यप्न हदजण, मों आप की दाता से एइह संशीधन 
उपस्थित करना याहता हूं कि खंड१३ मे प्रस्धाजित धाण 3!-5 को इबच्त में समन लि लत 


प्रसिबन्ध ८ढ़ दिया जाय-- 
४ ०:-3994 460 ४ 42573 €/8००४०४३ छा! 83 #टाीए ऊ जात आए परी०४४७95.! 
श्री उध्यध्यक्ष--प उामझता हूं कि इसकी उादत सदन फैसला कर चुका है। 

श्री राशवाराथण चिंपाठो--पह चैस्ा नहीं है। से क्राप की भावनाओं की क़द्र 
करते हुये दो मिनट में खत्म करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस संदोबन की छाब्दावली 
दूसरी है लेकित करोब-करीब उसी फ़िल्म की हैं । उसमें यह कहा गया या कि सुपरसेशन 
छः महीने से ज्यादा नहीं हो सकता । इससें यह कहा गया हैं कि छः महीने के अन्दर दूसरा 
चुनाव हो जायगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में काफी विवाद हो चुका हे । में कोई 
बात फिर से नहीं दोहराऊंगा लेकिन जो बात में इस संशोजन के संबंध में कहना चाहता 
हूँ उससे सरकार को लाभ ही होगा । जब डिसोल्यूशन आफ वोई स का प्रदन आझञाता है तो 
साननोय स्वश्ासन मंत्री या सरकार को वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एस० डी० एस्स० 
की बातों पर भरोसा कर के बहुत जल्द कार्यवाही कर देना पड़ती है श्रोर उसका नतोजा यह 
होता हैं कि कभी-कभी ग्रलत तरीके से बहुत जल्दी-जल्दी में सरकार को और साननीय 
स्वशासन मंत्री की इच्छा न होते हुये भी कुछ इस तरह के नोचें से फेक्ट्स पेश किये जाते हें कि 
जिनकी वजह से डिसोल्यूश्वन या सुपरसेशन हो जाता है । मिसाल के लिये उपाध्यक्ष महोदय, 
में चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इसको ग्रोर से सुने शोर इस पर कार्यवाही करे । 
जलालपुर टाउन एरिया फैज्ञाबाद जिले में हैं, टांडा की बात तो आप सुन चुके हैं। जलालपुर 
में टाउन एरिया कमेटी कास कर रही हैं थी और उस कमेटी ने एक टेक्‍्स की रिपोर्ट तेयार 
किया और टेक्स की फेहरिस्त ठांगी । उसके बाद प्रोसेस यह होता हैँ कि 'केर बह लोगों को 
उज्जदारियां सुनती है । उपज्ञ्रदारी सुनने का सोका नहीं आया , इसी बीच में वहां नायब 
तहसीलदार गये और उन्होंने लोगों की उद्दारियां सुनना शुरू कर दीं। उपाध्यक्ष 
महोदय, प्रोसेस यह होता है कि कमेटी एक भर्तेबा टेक्‍्स श्रसेस करे फिर उसके बाद खुद उज्जदारी 
सुने और उसकी फाइनल लिस्ट टंग जाय तब एस० डो० एम० या टाउन सेजिस्ट्रेट को अधि- 
कार होना चाहिये कि वह जा कर उसमें हस्तक्षेप करे। उज्ञ्रदारियों के फलस्वरूप उस टेक्स 
को कस करे या ज्यादा करे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि टाउन एरिया कमेटी उज्लदारोी 
सुनकर झपनी फाइनल लिस्ट टांगती और दाउन मेजिस्ट्रेंट के पास उञ्जदारी होती, इसके 


३३२ विधान सभा [ १६ दिसम्बर, १६५८ 


[श्री रास नाशवण ज़िपाठी] 
पहले नायब तहसीलदार वहां मौके पर पहुंच जाते हे ओर वहां ले एक इस बात का देलीग्राम टाउन 
एरिया कसेटी द्वारा , प्रान्तीय सरकार के और वहां के डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट के पास भेजा 
जाता है कि यह श्रवेधानिक कार्यवाही हो रही है । जब तक हम उज्ञ्दारीं सुनकर फाइनल 
लिस्ट न ढांगें तब तक नायब तहसीलदार को यह करने का अधिकार नहीं है । प्रध्यक्ष 
महोदथ, प्रान्तीय सरकार की तरफ से यथा डिस्ट्िक्ट सेजिस्ट्रेंट की तरफ से कोई कार्यवाही 
नहीं होती है और वह श्रनियमित कार्यवाही जारी रहती हे । उसके बाद १६ सितम्बर को 
“एन ब्लाक” तमाम मेम्बर्स इस्तीफा दे देते हे । इस्तीफ़ा देने के बाद बोर्ड खालो हो गया । 
उसके बाद सरकार यहां से एक श्रादेश निकालती हे कि २३ तारीख से बार बार हिदायतें देने 
पर भी और आपकत्तियां करने पर भी वहां की टाउन एरिया कमेटी ने अपने टेक्स संबंधी 


सामलों में सरकार की बातों पर नहीं साना इसलिये वह टाउन एरिया २३ सितम्बर से 
सुपरसोड कर लिया जाता हैं । 


प्रदल यह उठता है, अध्यक्ष महोदय, १६ सितम्बर को जब सेम्बरों ने इस्तोफा दे दिया 
आझौर उसके बाद बोर्ड खालो हो गया तो फिर सुपरसेद्ान का सबाल २३ सितम्बर से क्‍यों उठाया 
जाता है। मे चेलेन्ज करता हूं कि माननोय स्वशासन मंत्री मो पर चलें या किसी उच्च 
ग्रधिकारों को यहां से भेजें तो उनको मालम होगा कि सेनें जो कुछ कहा हैँ वह लफ्ज़ बलपज्ञ 
ठीक है और शअ्रवेधानिकता वहां के सरकारी कर्मचारियों को तरफ से हुई हैं । माननीय 
स्वाहन मंत्रो की मोहर उस पर लग गयी और दस्तख्तत उनके हो गये तो इसमें माननोय मंत्री 
जी का दोष नहीं है क्‍योंकि सूबे सें २६७ टाउन एरिया हे, २७ नोटीफाइड एरिया हे और 
स्‍्युनिसिपल बोर्ड की तादाद भी १०० के ऊपर ही हैं और हर एक के सासमलों को तफसील में 
वह जा नहीं सकते । मेरा जो संशोधन है ६ महीने के अन्दर रीएलेक्शन का, तो उसके 
माने यह हैं कि रेड टेपिज्म को वजह से या व्यूरियोऋ्सी की वजह से जो हमारी सरकार 
के रास्ते में रोड़े श्रटकाती हे उसकी वजह से अगर सरकार से कोई ग़लती हो गयी तो सरकार 
को भी एक सोका मिल जाता है कि ६ भसहीने के अन्दर रिएलेक्शन कराये और उसके बाद वह 
चुनाव हो जाता हैं । फिर वहां की जनता जानें, उनके चुनें हुये प्रतिनिधि जानें, सरकार 
को सारी ज़िम्मेंदारों ख़त्म हो जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता हैँ और सरकार 
को तरफ से कभी कभी यह प्रस्ताव उठाया गया है कि पंचायतों के जो लोग हे बह सब ठीक काम 
नहीं करते हे, गड़बड़ी करते हे और मस्पनिसिपैलिटियों के चुनें हुये लोग गड़बड़ी नहीं करते हे । 
अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लांछखंन जनता तो सरकार पर रोज़ लगातो है और विरोधी 
दल की तरफ से इस तरह के लांछन लगाना तो श्राये दिन का काम है । तो जब सरकार ग़लतियां 
कर सकती तो इसके माने नहीं हे कि जनता के चुनें हुये टाउन एरिया, नोटिफाइंड एरिया 
तथा नगरपालिकाओं के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ से यह अधिकार छीन लिया जाय । 
उपाध्यक्ष महोदय, हर आदमी जो तेरना सीखना चाहता है उसको पानो मे उतरना ज़रूरी हैँ । 
ख्रगर हम उम्मीद करे कि देहात को पंचायतों के लोग और टाउन एरिया फे लोग और डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के लोग इतने धुलें घलायें और पाक साफ फरिदते हे कि उनसे एक भी शलती नहीं होगी, 
यह ग़लत हैं । हमें उनको बराबर मौक़ा देना पड़ेगा और इस तरह से अन्त में जाकर वे 
सीखेंगें श्रौर तब साडेल स्यूनिसिपेलिठीज्ष और टाउन एरियाज़ बनेंगे । मेरे संशोधन से 
सरकार को एक मौका मिल जाता है कि अगर जाने अश्रनजाने कोई ग़ल्ती हो जाती है तो छः 
महीनें के अ्रन्दर वह ख़ुद ही दुरुस्त हो जावेगी और सरकार तसासम जिस्सेदारियों 
बरा जिम्मा हो जाती है । इसलिये मेंने इस प्वाइंट को सरकार के सामने पेश किया ताकि 
सरकार को व्यर्थ के लांछन न उठाने पड़ें । 

उपाध्यक्ष महोदय, में यह बता दूं कि फ़ीरोज्ञाबाद स्युनिसिपल बोर्ड के बारे सें भी हम 
संतुष्ट नहीं हें किजो आउ्र पास किया गया वह उचित हो सकता है परन्तु... 
बारे में हम कुछ अधिक हैं क्योंकि मुसकिन हे कि हमको फैक्ट्स न मालूम हों । 
लेकिन टाउन एरिया जलालपुर को बात जब हम सुनते हे तो ऐसा भसालम 
धाता है कि बहुत सो जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां ऐसा हुआ हो । इसलि 


उत्तर प्रदेश स्यनित्ति पेलिटीज (सशझ्ोध) विधेयक, १६५२ ३३ 


मई 


में साननीय मंत्रो जो से शभार्थना करूंगा कि इसको मात्र लें । इसमें कोई सिद्धांत का सदत्ल 
नहीं है । और जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की घोषणा का सवाल है , घोषणा तो हमारी 
आर सरकार को तरफ से एक सी ही होतो है मगर सरकार उसको कार्यरूय में परिणल नहीं 
करतो । हम तो सिर्फ प्रोफ़ैसी कर सकते हे और घोषणा दःर रुकते हे क्‍यों कि हमारे पास 
दाक्ति नहीं हे, हमारी सरकार नहों है, लेकिन सरकार के पास दोनों साधन हैं, 
अम्धिकार भी उसके यास हे और हझक्ति भी हैं । फिर भी अ्रगर वहु अपनी घोषयाओं को 
कार्यान्वित नहीं करती तो यह उचित नहीं है + हमारे विरोधी दल के लोगों की कम तादाद हैं 
ओर हम जानते हू कि पांच साल तक हम अल्पमत में ही रहेंगे, यह दूसरी बात है कि कुछ 
दो, चार झादमी इधर-उधर से श्र कर और हममें मिल जायं सगर पांच साल तक. . 


श्री राजनारायण---पांच साल तक यह सरकार नहीं रहेगी । 


क्री रामनारायण त्रिपाठी--.हमारे विरोधी दल के नेता की राय है कि पांच साल 
के अन्दर कोई क्रांति होने वाली हे, हो सकता है । लेकिन हम लोग सरकार बनाने के लिये 
लालायित नहीं हे +। तो सरकार को तमाम लांछनों से बचने के लिये यह संशोधन बहुत 
मुनासिब हे ओर अपनी जाने या अ्रनजाने में की गयो ग्रलतियों को दुरुस्त करने के लिये भी 
यह मुनासिव हे कि सरकार ६ भहीने के अ्रन्दर एलेक्शन करा दे । 


श्री सोहन लाल गौतस-.-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संझोधन पूरे कानून 
को पूरे तौर से समझे बग्रेर रखा गया है । जो इस वक्‍त नियम हे वह यह हैँ कि जब दोनों 
डिसाल्व हो जायंगें , यानी प्रेसीडेंट और मेम्बर्स रिमूव हो जायंगे तो वह डेसोल्यूडन होगा 
ओर डेसोल्यूशन के लिये यह ज़्रूरों है कि डेसोल्यशन की तारीज़ के पहले जनरल एलेक्शन 
हो जाय पूरे बोर्ड का । इसलिये डेसोल्यूशन से पहले एलेक्शन कराना जरूरी होगा । 
उसमें ६ महीने का सबाल नहों झ्राता । दूसरी चीज़ यह है कि अगर सिर्फ सेम्बर्स ही हठाये 
जायें तो जिस तरह से छाई एलेक्दान होता है, फ़ौरन्‌ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट तारीख मुकरंर कर 
देगा, यह ला है । इसलिये उसमें ६ सहीने का सवाल ही नहीं आता । मेरा खयाल हे कि 
मेरे इतना कहने के बाद वह इसको वापस कर लेंगे । 


श्री रामनारायण जिपाठी-.-उपध्यक्ष सहोदण, माननीय स्वशासन मंत्री की बात 
मेले सससने की कोशिश की । मेने समझा कि जो उन्होंने कहा वह सही है । लेकिन मे तो 
एक रोक लगा देना चाहता हूं । जसे प्रेसीडेंट को नहीं हटाया और मेम्बसे को हटा दिया 
तो उस हालत में एलेक्शन ६ महीने के बाद रोका जा सकता है । उस दिक्कत को हल करने 
के लिये मेने इस संद्योधन को रखा हैं + यह हम नही कह॒ते कि सरकार एलेबदन करायेगी 
ही नहीं या करा नहीं सकती । लेकिन हमर तो एक रोक लगानः चाहते हे कि ६ महीने के 
अन्दर एलेदशन हो जाय । यही हमारा संशोधन हैं और हमें आशा है कि माननोय मंत्री जी 
इस पर ग्रौर करेगे। 


श्री सोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष भहोदय, इस संशोधन की कोई 
प्रावदयकता नहीं है । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 3. के अन्त में निम्न- 
लिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय--- 


“90ए90606 (वत्वा एछडा 2ट600075 7] 96 #ढात ज्ांपाय डं5 ग्राणा05. 
(प्रइन उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ। ) 
भरी उपाध्यक्ष--.प्रदन यह है कि खण्ड १३ इस विधेयक का अंश साना जाय । 
( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


३३४ 


यू० पी० ऐक्ट २, 
१६१६ की घारा ३४ 
का संज्ोधत । 


य्० पी० ऐक्ट हर 
१६१६ की धारा ३४५ 
का संद्योधन । 


धू० पी० ऐक्ट ४०, 
१६१६ की धारा ३८ 
का संशोधन । 


46/0॥7 00 ०706 
र्0ा 700७7 7278 
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004५! ए३४९४7८2८४६, 


यू० पी० ऐक्ट २, 
१६१६ की धारा ४० 
का संशोधन। 


विधान सभा [१६९ दिसम्बर, १९४२ 


खंड १४, १४ और १६ 


१४-सूल शक्षघिेनियत की घारा ३४ की उपधारा (४) सें-- 


(१) शब्द और रूुख्या “/377-5०८४०४ ()” के स्थान पर शब्द 
और संख्या “$प7-5९०४०० (!), (-5) ० (7-8)”? रख दिये जाये; 
आर 

(२) हाब्द “580” श्और “(0” के बीच सें शब्द “570-58९०४०॥” 
के स्थान पर दाब्द “४70-5८०(०१४” रक्‍खा जाय। 


१५--भूल अभ्रधिनियन्त को धारा ३५ की-- 
(१) उपधारा (१) में शब्द “शआशात८्धा८१7” औझौर '(॥७” के 
बीच में दाब्द “0 ग्ाएशथाएग़ाए 0प्रा छाए णतथ 7080० ण. काध्टांणा 


58066 9ए ॥6 598 (0एशाएापालशा जमे छद्ाएंइ8 ए शाए ए०प्रध 
००7शिरएत 99 फांए 0० 07 शाए णाल ४79077०77 रख दिये जाय॑। 


(२) उपधारा (२) में-- 
(क) शब्द ''८ड077८0” और “छा777” के बीच में शब्द 
“*05706 ०06 ० काध्लाणा 35 70 एशाप्ू०० ०77” रख दिये जायं; औौर 


(ख) दाब्द “उतता7” और “४9)? के बीच में शब्द “० 
९४४०ए०था।ह३ 776 ०१०७7 0. आ०८०००” रख दिये जाय॑। 


१६--मूल श्रधितियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाय-- 


“38. १पु780607 ०एा ०गी08 एा 8 77स्‍0:708/' 8[8080 07 ॥07977038।60 (0 
] 8 ए85७४ ए70द0ए हवा] 98 [0776 7४0॥7॥7087 0 75 9720802550778 
677] 0०00 0708. 


श्री उपाध्यक्ष---प्रदन यह है कि खंड १४, १५ और १६ इस विधेयक 
के अंश माने जाय॑। 


( प्रघन उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ । ) 
खंड १७ 


१७---मूल अधिनियम की धारा ४० में-- 


(१) उपधारा (१) खंड (बी) सें शब्द और संख्या “ह४ए0- 
8९०70॥ (3) ० $०८7०7 4” के स्थान पर दाब्द ओर संख्या “४००॥०॥ $ 
!2-70 8४70 3-70"” रक्‍खे जाये ; झोर 


उत्तर प्रदेश म्युनिसितेलिटीज (संशोधन) वियवेखक, ११५२ हे३ेट 


(२) उपचधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय--- 

(5) वह छ8ांद्वाट (एप्डाएयाशा३: गा छॉ408 एफवेशा 5उएचछटाडाणा ६ ग्राध्गऐैट, 
8&8:78:. एइर20ण छा7008662728 एच०श' 5घ0-8€९५०५०५ (2) बणएे (की ग्द5 एटटप 
एए07णाग67220, पाए! ईंट ए०07कऊछओआ0एा 075 %छ लायणांनतत्र खश6 धाए प्राय 6९ 

४90 485 ०26७7 50 5प5एचाठट06 हदी 9790 5५० 0:8 85 एा8 0067 छिु 5ए5ए९:- 

500 ९०7ध70065 [0 7हफद्वांग वा एएड, 968 €ातहठ क्‍0 48६8 एथ६ गंश 705 
छ70०850॥785 07 8 80370 07 560टफ्रा58 0९ए07%7 2 एंपा६5 03 एछव्काएटा, 

श्री नारायण दत्त तिवारी-.ओऔमन, में आपकी झाज्ञा से यह संझोधन प्रस्तुत 

करना चाहता हूं कि खंड १७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय-- 


४१७--सूल अ्धिनियस की घारा ४० निकाल दी जाय” 


आओमन, कल अधिनियम की धारा ४० जो बहुत ही महत्वपूर्ण हे जिज्कका निकाला 
जाना मेरे विचार से आवश्यक हे वह इस प्रकार है-- 


बफ8 898 (00प7८ए४थ०॥६ 979 [॥8 ए85९ ० 8 छाए 0 0:6६ ए9768८07020 ६७४०7 ॥7 
879 06४ 2८858[779फ ए6700ए४8 & शाद्यमाफिहश' ०ए घट  स्‍उ0चत॑ ० 27५ ० ॥6 
६700॥0ऋरगश ए70एपा0तघ-- 
(६) [980 98 ॥85 द5छ720 #ांगाइटा 7070 ४8 गाठ्टाए25 0 (78 00270 07 7707८ 
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यह बहुत लम्बी घारा हे इसलिये में इसको पुरा पढ़कर समय लेना नहीं चाहता हूं। 
मेरा जो एदराज है वह इसकी उपधारा ३ और ४ से है। अगर साननीय मंत्री जो इस हिस्से 
को मान लें कि इस झधिनियस की सूल धारा ४० की उपधारा हे व ४ लिकाल दी जायंगो 
तो में अपने संशोधन को इस तरह से संशोधित कर लूंगा। 

मुझे श्रसल में एतराज उपधारा ३ से है और इसी की दृष्टि से अपना संशोधन 
रखा है। में समानता हू कि यह धारा आवश्यक है श्रोर रहनी चाहिये लेकिन इस घारा का 
यह अंश इसके सारे मतलब को खत्म कर देता है। हमें इस महत्वपूर्ण अंश पर विचार 
करना होगा कि आखिर वह कौन से कारण हो सकते हें जिनको ध्यान में रखते हुये किसी 
भी सदस्य को जो बालिगमताधिकार पर चुना जाय उसको ससपेंड कर सकते या 


निकाल सकते हैं। यही सिद्धांत मेरे संशोधन में आता हे। 


श्रीसनू, यह बात सही है कि अगर कोई सदस्य नियम के विपरीत अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ के लिये कोई कार्य करता है या अपने म्युनिसिपल बोर्ड के पद का दुरुपयोग करे 
या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना के लिये कोई कार्य करता है तो अवदय निन्‍्दनोय है ओर 
कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये । लेकिन में आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि जहां 
यह प्रदन आता है तो वह इस प्रकार है- 
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यह इस प्रकार अस्पष्ट भाषा है जो कहीं भी इस्तेमाल को जा सकती हूँ । पार्टी बंदी 
आर दलबंदी में पड़कर किसी बहुमत दल के द्वारा इसका उपयोग हो सकता है । यह अव्यवाहारिक 


३३६ विधान सभा [१९ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री नारायण दत्त तिवारी] 


है। पब्लिक इंट्रेस्ट क्‍या हैं। इसको कौन डिक्लाइन करेगा। श्रीमन्‌ सेंने तो यह देखा है 
वि जहां किसी आफिसर का द्रांसफर होता हे तो वह पब्लिक इंद्रेस्ट में होता है, किद्चो 
का प्रोमोशन होता हैँ तो बहु भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता हे, किसी को निकाला जाता है 
तो वह भी पब्लिक इंद्रेस्ट सें ही होता है, किसो को डो०एप्र ० बनाया जाय तो बह भो पब्लिक 
इंटेस्ट में ही होता है । गवनमेंड के लिपे यह एक ऐपी दज्दावलो है जो पदासीन क रने के लिये 
इत्तेमाल होती हे, तरक्की के लिये इस्तेमाल होती हे, हटायें जाने के लिये भो इस्तेमाल 
होती हैं। यहां पर जो रिमवल करने के लिये जो आया हैँ तो इसकी सफाई होने को 
जहूरत हैँ । श्रीमन्‌ यह सब बातें अंग्रेजों के त्रिटिश साम्राज्यशाही के काल में इस विधेयक में रखी 
गई थी। यह धारा जो है यह म्युनिसिपल ऐक्ट, सन्‌ १६ में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और 
उन्होंने जनता के चने हुये नुमाइनदों पर क्रपता अधिकार रखने के लिये, उनको साम्यवादी 
शक्तियों की कठपुतली बनाये रखने के लिये इस उपधारा को रक्‍्खा था। इसीलिए उन्होंने 
इसको इस तरह से श्रस्पष्ट रक्खा था ताकि किसी मोके पर जरूरत हो तो वह उससे 
फ्रायदा उठा सकें। माननीय मंत्री जो कहेंगे कि अंग्रेजों का जमाना नहों रहा, अब श्रपनी 
सरकार आ गई है और हस इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाने को वह 
चेष्टा करेंगे। लेकिन जैसा मेरे मित्र जिपाठी जी कह चुके हें कि नोकरशाहो जो हें वह 
पहले की तरह ही है । बहुत मानी में सरकार कोई अच्छा काम करने को चेष्टा भो करे तो वह 
उसे समाप्त कर देतो है और जब तक कि हमारे प्रदेश में कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड 
नहीं बनता, जब तक प्रांतीय स्तर पर हमारें पास ऐसा साध्यम नहों होता जिसके द्वारा 
हम जो जिले की नौकरशाही हैँ उससे श्रलग हो सकें, तब तक में समझता हूं कि स्वायत्त 
शासन के सब सामले, सब शिकायतें जिले के एस० डी० ओ०, डिप्टी कमिदनर श्रादि जो 
अधिकारी हैं, उनके हाथ में रहेंगे । 

एक बात साननोय संत्री जो सानेंगे जो भी मस्युनिसिपल बोड के बारे में शिकायतें 
आती हैं, किसी सदस्य पर आरोप आता हे उसके जांच करने फे लिये जिला 
अधिकारी ही जिम्मेदार होते हें और उनके जरिये ही बह जांच कराई जाती हे । 
उनको सरकार ने विधान द्वारा्रधिकार दे दिया हंकि वें स्वायत्त शाप्तन संस्थाश्रों 
की अपने उन अधिकारों के जरिये जांच करें। मेरे कहने का श्र यह हे कि जब दाब्द इतने 
अ्रस्पष्ट हैं तो हमें यहु सोचना पड़ेगा कि हम इन अ्रधिकारों को स्पष्ट करें और माननोय 
मंत्री जो इस बात का आइवासन दिलायें या कोई ऐसा संशोधन श्राता जिसमें यह दब्दावली 
स्पष्ट की जाती तो हमें इस संशोधन के लाने को श्रावश्यकता न पड़तो। श्रोमन, हमें सजबर 
धोकर बार-बार खेर कमेटी की रियोर्ट को लाना पड़ता हे। क्योंकि यह कोई हमारी निजो 
राय नहीं है, स्वयं उनके भी यही विचार थे और इस सदन के हारा निथुकत कमेंटी के यही 
विचार थे। खेर कमेदी में इस दब्दावलो के बारे में पेज ५, पेराग्राफ १८ में जो कुछ 
कहा गया है उसे में आ्रापकी श्राज्ञा से पढ़ देना चाहता हुँ--- 
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खेर क मेटी ने भी इसोलियें कि इतने व्यापक शब्दों से श्रनर्थ न हो सके, उसके 
लिगे यह सुझाव दिया है। सें साननीय संत्री जी की सेवा में खेर कमेटी की सिफारिश 
पेश करता चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस परदधगम्भीरता पूर्वक 
विवार करें कि राधा इस प्रकार की जो ताकतें वह प्रस्क्रोइबूड श्रथारिटी को देने जा रहे हैं, 


उत्तर प्रर॒द्ा स्थुनिसिरेलिटीज (संशोधन) विधेषक, १६२५२ ३३३ 


है इस शब्दावली का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे और साथ ही साथ प्रदन यह उठता है कि 
जिन प्रजातंत्र की परम्पराओं को हुस अपने लिये सुरक्षित रखना चाहते है उन्हीं को हमें 
दूसरों को भो देना चाहिये। जित सिद्धांतों को हम यह समझते हे कि वह इस सदन के लिये 
उपयुक्‍त हे उन्हीं सिद्धान्तों को हमें दूसरे चुने हुये सदस्यों के लिये देना चाहिये । श्रीमन्‌ माननीय 
संत्री जी से मे यह जानना चाहता हूं कि कल को अगर कोई ऐसा विधान बन जाय कि 
जिससे मंत्रिमंडल सुपरसीड हो सके या मंत्रिमंडल डिजाल्व हो सके तो क्‍या इस प्रकार 
वह सानलने के लिये तेयार होंगे । क्य्य कल को हमारी पार्टी को तरफ से एक ऐसा संशोधन 
आये या पालियामेंट में कोई ऐसा विधान बने जिसके अ्रनुत्तार यह कहा जाय कि इस प्रकार 
का वाक्य हो- 
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तो इस प्रकार से वह सानने के लिये तेयार होंगे ? ज्ञायद माननीय मंत्री जो मुद्गल साहब 
का उदाहरण दें ।,लेकिन में तो आपके सासने खेर कमेटी का सुझाव रखना चाहता हूं 
कि जो अ्रपनी सुविधा के लिये अपने पद का दुरुपयोग करता हे उसको रिसव करने 
का अश्रधिकार होना चाहियें। ऐसा रखना कि जो पब्लिक इन्टरेस्ट में डिटरोमेंटल हो तो 
इससे कोई सासला हल नहीं होता हैँ क्योंकि यह साफ नहीं है। में यह समझता हूं कि 
इस प्रकार का सिद्धांत चुने हुए मेम्बरों के लिये न किया जाय। 
श्रीमन, सेने आपके सामने ओर सुल्कों के उदाहरण पेश किये। माननोय मंत्री 
जी ने फ्रांस और इंग्लेड की मिसाल दी ओर उन्होंने यह कहा कि वहां पर मसेम्बरों का 
सुपरधेंशन होता है। अगर मेने सही पढ़ा हैँ तो मे यह कह सकता हूं कि वहां पर किसी-क्सो 
मोके पर रिमृवल होता हे और बह इस प्रकार की घारा पर आधार नहों रखता हे जेसा 
कि साननीय मंत्री जी ने अ्रपने यहां धारा ४० के पअ्रन्दर पेश किया हैँं। बहां पर मेयर या 
मेम्बर तभी रिमूव किये जाते हे जब कोई बहुत खास बात होती है। जेसा कि हमारे यहां 
डिप्टी कसिइदनर यहां का शासन चलाते हे इसी तरह से वहां का वह लोग चलाते हे। 
हमारे यहां के दासन की तरह से वहां नहीं होता है। उनको पावर होती है और गवर्नमेंट 
ने उनको बहुत सी ताकत दे रखो हें। हमारे यहां की तरह से बहां नहीं है । यहां पर पंचायत 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और सरकार के बीच कोई तारतम्य नहों हे, कोई मेल नहीं खाता हूँ। 
इस तरह से जिले की सशीतरी बिखरी हुई हें। जब हम यहां गांव की तरफ विचार 
करते है और उनका दूसरे देशों के साथ मिलान करते हैँ तब अन्दाज्ञा लगाया जाता 
है कि वहां का ढांचा किस प्रकार का है। फ्रांस के अन्दर बहां की सारी शासन को 
सशोनरी नीचे तक एक श्रविभाज्य अंग है। बहूां के म्युनिसिपल बोर्ड को बहुत से अधिकार 
है और इस प्रकार से गवर्नमेंट के शासन भें वह सहायता करते हें। उनको रिम्रव करने 
की ताकत है लेकिन जब अपने पढ का गलत तरीके से प्रयोग करें तभी वह हंटाये जाते 
है। माननीय मंत्री जी ने फ्रांस और इंगलेड की सिसाल दी श्लोर दूसरे देश को किसी को 
नहीं दी । जहां तक इंगलेंड का सवाल हैँ उसके बारे में में कह चुका कि वहां पर लोकल- 
सेल्फ गवर्नमेट है उसको भी ऐसी ताकत दे दी है और उसको वहां पर द्वेजरी और पुलिस 
शासन को चलाने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 
बोर्ड को है । 
जहां तक अमेरिका का सवाल है में समझता हूं वहां पर कुछ स्टेंट हे लेकिन कुछ 
स्टेंट ने फ्रांस की पालियामेंट के श्रनुसार इस बात का अधिकार लिया है कि कुछ हालतों 
में बह मेयर को हटा सके । वह किस आधार पर ऐसा कर सकते हे यह में मानलोय मंत्री जो 
के सामने रखना चाहता हुं- 
“प्‌ृ-ए5 8 0990 ॉपणााएलंएथे (०06 5"एपै४/८५ (08६ ए८70५४६४ 7389५ ०6 77208 


णाए [0 एरांडट070906॑ | एरटि।0९, जांएथए, 27055 7686०. ए 579, ट्वाए55 पग्मगा0- 
एफ 0 गबाजपणओों त-ाणॉसछ77655. 7 


३३८ विधाल सभा [१६९ दिसस्वर, १६९५२ 
[श्री नारायण दस तिवारो] 


रे [इस प्रकार लोहियो म्युनिसिपेलिटी की नियमावली में यह दार्त है फि पृथककरण 
फेंबल अपराधात्मक दुराचार, उत्कोचग्नहण, कर्तेंव्यविमुखता, भ्रत्यन्च श्रनेतिकता अथवा 
अभ्यस्त रूप से, सह्य सेवन के कारण नशे में रहने के ही श्राधार पर किया जा 
सकता है। |] 


तो या तो कोई श्लरादतन शराबी हो, अपनी ड्यूटी को नेंगलेक्ट करता हो या घस 
लेने वाला कोई हो तभी वह हटाया जा सकता है। लेकिन इनएफीशिएन्सी में नहीं निकाला 
जा सकता यह वहां अमरोका सें लोकल बाडीज के एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है और 
वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किन हालतों में मेयर को या सेम्बसे को हटाया या रिसव 
किया जा सकता हें। मे यह नहीं कहता कि जो अंग्रेजों की मनोव॒त्ति थी वही माननीय मंत्री 
जी की भी है। लेकिन अभ्रगर हम उन सब संकेतों को और भाषा की प्रवीणता, प्रवीणता में 
नहीं कहता, उस भाषा की श्रदलोलता को देखें कि जिस में अर्थ का विययेंय और श्रपश्नंद् 
ओर अनर्थ हो जायगा कि उस से हटाया भो जा सके और पदारूढ़ भी हो सके। इसलिये 
मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि इसको कहां तक बदलने की आवश्यकता हे। इसलिये जैसा 
कि सने पहले भी कहा था कि शअ्रगर वह उपधारा ३ को हटाना मंजूर करें या उसको दाब्दावली 
को ही बदलना संज्र करें तो में संशोधन के अधिक भाग को वापिस ले लूंगा। 


श्री मोहन लाल गौतस---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है। 


श्री नारायण दत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ 
कहा ही नहों है ।इसलिये से जवाब ही क्‍या दूं ? 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १७कें स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय- 


४१७--सल अधिनियम की धारा ४० निकाल दी जाय ।* 
(प्रदन उपस्थित किया गया और अ्रस्वीकृत हुआ ।) 


8४: श्री नारायण दत्त तिवारी---अ्रीसनू, से श्राप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन 
उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपघारा (5) 
निकाल दी जाय । 


खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) इस प्रकार हें- 


*एप6 छावा82 00एटयाएव्ा वा 9806 णातश' 50590 8 शद्यावृल्तल, 882॥75| 
एएगशा एछ70ए०९९८वा2 पातवंदा ड705९07075 (3) ॥१0 (4) ॥85 छ867 ए0प्रागशाट20, पा 
(6 ०0०0ए[एथंणा एा 8 धातृणपराए ध्वा0 &7979 एल्याहटए एीत0 ॥98$ >8हाव 50 इ05शाठं&त 
डआाता 70 50 [गणा३ड 358 6 07687 एणी 5प्षए्थालंगा एणागराए65 [00 7णशात्षा) 7॥]0706, 
०९ 860 ६0 (88 एचए गा आए फजा0०ए०2९0॥85 णी पाठ एछ0चप ०णा ०गाशज3९, ए९०- 
णिए प8 वाह एाी 9 पाल्ाए8ा!! 


मंत्री जी ने इस घारा को बिल में स्पष्ट न कर के श्रन्याय ही किया हैं। 


लेकिन फिर भी से ऐसा समझता था कि भले ही सदन का समय कितना ही महत्वपुर्ण 
क्‍यों न हो लेकिन यह संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर माननीय मंत्री जी इतना तो 
जिक्र जरूर कर दें कि सरकार की मनोवृत्ति किन सिद्धांतों पर श्राधारित हे। में समझता 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसियेलिदीज (संशोचत) विधेयक, १६५२ रे३९ 


हैँ कि साननीय मंत्री जी आवदह्य उठेंगे और हमें बतायेंगे कि यह सस्पेंगान की धारा इस 
विधेयक में क्‍यों जोड़ी गयी है और रिमूवल फे संबंध सें पुरानी धारा को ही अक्षुण्ण 
क्यों नहीं रखा गया। श्रीमन्‌ जहां तक उंस्पेदन का सवाल है मुझे कोई एतराज्ञ न होता झगर 
सस्पेंग्ल के साथ साथ रिमृवल होता । साननोय मंत्री ही ने बिल को पेश करते समय यह बताया 
था कि सस्पेंगन रिसवल में निहित होता है ? तो जब रिमृवल् में सस्पेंगन निहित होता 
हैं तो साननोय संत्री जो इस नयी धारा को क्‍यों जोड़ रहे हें। कई बार माननीय मंत्री जी ने 
कहा कि यह चीज तो पहले से हो मौजूद है इसलिये इसको मंजर नहीं किया जा सकता। 
में श्रीसनू, साननोय मंत्री से अरब पूछना चाहता हूं कि जब यह चीज़ पहले से मौजूद थी 
तो फिर यह नयी उपधारा क्यों जोड़ी जा रही हैँ ? हमारे संशोधनों को अस्वोकृत करते समय 
श्राप जो दलील देते थे उसी दलील को में इस समय आपको सेवा में प्रस्तुत करना 
चाहता हूं। 


साननीय मंत्री जो ने बताया कि सान लोजिये किसी मेम्बर था चेयरसेन के खिलाफ 
कोई इंक्यायरी कराई जा रही है, श्रगर वह रिस्व नहीं किया जायगा, अगर वह मेंम्बर 
या चेपरसन बना रहेगा तो वह झपने पद का दुरुपयोग करेगा और जो सबृत वहां 
है उसको किसी प्रकार से उलद पुलट करने की कोशिश करेगा । में समझता हूं इस 
प्रकार की बात कहीं नहीं है। श्रगर माननीय मंत्री जी इस चीज को म्युनिसिपेलिटी के 
लिये भान्य करते हें तो पुरी शासन व्यवस्था के लिये उसको सान्‍्य क्यों नहीं करते कि जिसके 
खिलाफ भी इन्क्वायरी चलेगी उसको हर हालत सें सस्पेंड कर दिया जायगा तो में समझगा 
कि यह बात सानने के योग्य हैं। जब साननीय मंत्री जी इस बात को कल शासन व्यवस्था के 
लिये नहीं मानते तो फिर केवल बोर्ड के मेम्बरों या चेप्ररमेन के ऊपर ही यह सस्पेंशन की 
तलवार क्यों लटकी रहे ? में यह नहीं कहता कि रिस॒व न किया गया । ठीक है, अगर उसने 
ऐसा काम किया है तो उसको जरूर रिमव किया जाय लेकिन उसके लिये खास खास बातें 
सुकरंर कर देना चाहिये । आपको साफ कहना चाहिये कि घसखोरी के लिये, बेईसानी 
के लिये, पद के दुरुपयोग के लिये रिम॒व कर दिया जायगा। लेकिन आप तो सिर्फ यह कहते 
हैं कि डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इन्टरेस्ट' अगर होगा तो रिसमृव कर दिया जायगा। यह गोल 
मोल बात कहना मेरी सप्तझ् से अच्छा नहीं हे। अगर आपको कोई स्पष्ट भाषा होती तो हमें 
कोई ऐतराज़ नहीं होता लेकिन जब आप अस्पष्ट भाषा सें किसी चोज को रखतें हें तो 
हमें दिक्कत होती है ओर हम समझते हैं कि यह शक्ति का दुरुपयोग हें। इसलिये में सानतीय 
मंत्री जी से कहंंगा, कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि जब उनकी यह भावना थी कि 
“रिमूवल इन्क्‍क्लड्स सस्पेंदाद' तो फिर इसको क्‍यों यहां बढ़ाया जा रहा है तथा पहले जो 
इस प्रकार सस्पेंड हुये वे कितने थे। झगर ऐसा था तो फिर इस नयी उपधारा को बढ़ाने 
की आझावहयकता हो क्‍या थो ? 


श्री मोहन लाल गोतस--.माननीय उपाध्यक्ष महोदय सुझे यह स्वीकार नहों है । 


ओऔ उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १७ हारा;प्रस्ताबित घारा 40 की नयी उपधारा 
(5) निकाल दी जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया ओर श्रस्वीकृत हुआ ।) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रन्‍त यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंश माना जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


खंड ए८ 
१८--मूल अधिनियम की घारा ४१ में से दाब्द “(!0-०0ए70०४ ” यू० पी० ऐक्ट २ 
निकाल दिया जाय । १६१६८ की धारा 


४ड?१ का संशोघन ॥ 


३४० विघान सभा [१६ दिसस्बर, १६५२ 


. ओ रामनारायण त्रिपाठी--उपाष्यक्ष महोदय, में आपकी श्राज्ञा से यह 
संशोघन पेश करना चाहता हूं कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 


“/ १४--सल अधिनियम की धारा ४१ निकाल दी जाय। 


उपाध्यक्ष सहोदय, जिस घारा को निकालने का इस संशोधन में प्रस्ताव किया गया है 
बह इस प्रकार है-- 


[)59.70765 ० पाष्र।०9878 7270५780 परा0&' 5$2270॥7 40. 


“ 4] (). 0 एाध्गाएथः 7९670760 परात&द्धा एै्रेपड2 (६) ण 5प7-४827007 () ० ॥0० 


797208078 $5९०॥४०07 दवा), 47 ०077फ्राइड पृष्धा6९9, 9०8 ढाह्ए|ड 0 प्रिधयराश ९४6९०णा०णा 
07 707797077. 


(2) 3 7०0०८ ए९४709५९6 परा60आ' ए8प38 (9) ण 5ए7-5९०४०॥ (]) एा (76 97९००९१- 
पगाह 5९०ा०णा शा 70 9528 5० शांशं08 णाए। 76 ४95 ठाध्रा।रत 5 त5ए723. 


(3) & शा ए&70ए20 पापा उप्र>-इ2०००ा (३) ण था85 #ए९2८९०४ंप१९ $९०००7 
शो ॥0० 97850 गांशाए0]8 [0 8 92709 ए ४7788 7९६६ 707 6 04० एस 05 76709. 


(4) 3 ग्राद्याग087 ए67707९0 प्रात 209 ०९४० 970णएंशरं०णा ० 06 ए९०2व॥४ ४९००० 
शीत] ॥0 958 50 लांशंए8 पा ॥6 75 0605६769 40 98 70 40772०%: 770॥27076, 8700 ॥6 
799 96 30 66९0व8780, छए9 &7 59706867 0० 06 ॥.,0०४ (0एटएापशा 07 06 (०णाएाएइशं- 
०6, जरा ए पठ58 4प्रा07765 [85526 6 00687 ए पएथ्गएचश.' 


उपाध्यक्ष महोदय, श्रगर श्राप गौर करें तो उसकी धारा । (२) में इस बातका ज़िकर हैं कि 
8 77शा7० एशा]0ए80 पा66॥ >&75७ (9) रण पाए 5९००7 () ए (९ [7९0९07९ 
$3००707. प्रीसोडिग सेक्शन के सानी यहां दफा ४० हुये जिसमें यह है कि-- 


“0980 ॥8 ॥85 ४०5९४0९७० 7प5शएक वणा (6 7०60725 ० (6 70७70 607 77076 
ता 3 ०णा5९0परए2 70775 07 26 020752टपराएछट ॥र्शा25 जाांएा2ए८ 75 ए8 
[072 एथछ700, जञां0707ा 599ंणां7ए एथाएंा0० 7०7 पए8 70020; 9ए०एशं०१९८( (8 (6 
72४90 तपागएए ज्राएणा 6 गराद्मएंश' ए३३ जा [ृद्यों 38 दा। प्रावधान, 08/07076 07 38 
5 7?णाए०्थों ए7507स्‍0', शात्यी गए 926 8६९87 70 8000प7, 270., 20.7? 


से आपकी आज्ञा से वह सेक्शन भी पढ़ना चाहता हूं जिसमें क्वालीफ़िकेशन्स आफ 
इलेक्ट्स का जिक्र श्राया हें। वह इस प्रकार हे-- 


“*]4(), & एशषणा शत ॥एण 98 06९760 2॥ ०[९०००7० 07 27५9ल्‍-0ण०][7058 ० 005 
2.०0. 07 ए धाए़ एप प्रा(86ए एप$ 60०, परा]855 6 45 2770]60 88 27 ९6९९०. 
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इसके श्रागे में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में साननीय नारायणदत्त जी 
तिवारी ने जब सेक्शन ४० के रिमृवल का प्रस्ताव आया बहू त सी सेद्धांतिक बातें कहीं । 
जिन सेक्शन्स का मेंने हवाला दिया उनमें आप देखतें हें कि कितनें वेंराइटी आफ 
रोजन्स किसी के रिमूवल के लिये रखे गये है । धारा ४१ में धारा ४० के (३) का भो 
जिक्र किया गया है जो इस प्रकार है । 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३४१ 
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इसके बारे में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने सदन के समक्ष और झापके समक्ष काफी 
प्रकाश डाला। तो हम यह चाहते हे कि दोनों संशोधनों से हमारा यह सकसद था 
कि स्टेट गवर्नेसेंट को न रिसवल का श्रधिकार हो न सस्पेंदान का अधिकार हो। उपाध्यक्ष 
महोदय, हमारी झलीलें सुन कर सदन के माननीय सदस्यों को एक इंका उत्पन्न हो सकतो 
है कि जो वेराइटोज आफ रोजन्स मेंने पेश किया उन कारणों से तो सचम॒च चेयरमैन का 
सदस्यों का सचमुच रिस॒वल (जगह से हटाया जाना ) होना चाहिये । तो श्राप स्टेट गवरनमेंट 
को पावर नहों देना चाहतें हें तो किसको पावर देना चाहते हें । 


उपाध्यक्ष सहोदय, इस सम्बन्ध में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय बातें भी कही गयीं 
झोर दसरे देशों की मिसालें भी पेंश को गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, में दोबारा कहना 
चाहता हूं कि यह कोई वाइड व्यू नहीं हे कि हसेशा भतकाल की मिसालें लेकर 
हम उनसे चिपके रहें बल्कि चाहिये यह कि हम भतकाल से कुछ सोख कर भविष्य 
के सुन्दर जोवन का निर्माण करें, सुन्दर व्यवस्था का निर्माण करें। उपाध्यक्ष महोदय, 
माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि विधान के अनुसार सिनिस्टरों फो भी ग्रतत काम 
करने पर हटाया जा सकता हे। यह ठीक हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय पालियामेंद 
और शभ्रसेम्बली का एलेक्दान हो रहा हो उस समय हमारो तरफ से यह भांग की गयी थी कि 
सरकार को चाहिये कि वह हिन्दुस्तान के विधान में इस बात की व्यवस्था करे कि अगर किसी 
असेम्बली के सेस्वर या पालियामेंट के सेम्बर कें खिलाफ जनता हो जाती हे तो वहां को 
जनता को इस बात का अख्तियार होना चाहिये कि वह उसको रिकाल 
कर सके। यह बहुत प्रोग्रेसिव किसस का सिद्धान्त हे। में समझता हूं कि इसको 
सान कर कोई भी सरकार इस बात का दावा कर सकती हें कि वह सही माने में 
प्रजातन्त्र प्रणाली को मानती हँ। इसमें तमाम दिक्कतें हो सकती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, 
कांग्रेस सरकार ने अपना विधान बनाते हुए हमारी बातों को नहों सुना। जितने भी 
नियस बने, क़ानून बनायें गये उनमें हमारी बातों को ठुकराया गया लेकिन हमने अपने 
एलेक्शन सेनिफेस्टो सें इस बात की स्पष्ट घोषणा की कि एक जबरदस्त राइट हम 
जनता को देना चाहते है । और वह राइट यह हैँ कि श्रगर वह किसी एस० एल० ए० 
को, किसी पालियामेंट के सेम्बर को, किसी म्युनिसिपैलटी के सेम्बर को, किसी डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के सेस्चर को, किसी टाउन एरिया के सेम्वर को, किसी नोटिफाइड एरिया के सेम्बर को 
रिसमत करना चाहे तो उसे रिमृव कर सकती हें। 


उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि वह एक ऐसी मशीनरी इस्टेबलिश करे जो इन 
इल्जामात के ग्राउन्ड पर फौरन इनक्वायरी करावें झर वह संबंधित व्यक्ति पर चोफ़ लीफ- 
लेट्स और पम्फलेट की दाक्ल सें जनता के सामने लानी चाहिये कि क्‍या क्‍या इलज़ामात हे। 
इसके साथ ही साथ उस आञादमो को मौका होना चाहिये कि वह अश्रपनी कांस्टीटुएंसो में जा कर 
बहां की जनता को यह बतलाचें कि उस श्रादसी के ऊपर सरकार नें जो दोषारोप लगाये हैं, 
या किसी व्यक्ति ने दोषारोप लगाये हैं वे आरोप ग़लत हें। उपाध्यक्ष सहोदय, इस सदन के 
साननीय सदस्यों को यह बात नयी मालूस हो सकतो है कि इस प्रकार का मौका हो सकता हे कि 
लीफ़लेंट बाजी, पम्फलेंट बाजी या और भी जितने तरीक़ें हो सकते हें वे ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल 
किये जाय॑। में कहता हूं कि जो भो हो जो ग़लतो उसने की हे वे सब बातें जनता के प्रकाश में 
शा जानी चाहिये श्रौर उस श्रादभो को हक़ होना चाहिये कि वह जनता के सामने झ्रपनी सफाई 
पेश कर सके॥ उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, सब से बेहतर तरोका जो हमारी राय में ओर 
हमारी पार्टो की राय में हो सकता हैं वह यह हैं कि सरकार फोरन्‌ ही रिएलेक्शन को व्यवस्था 
करे और रिकाल की व्यवस्था करें । उपाध्यक्ष सहोदय, साननोय स्वद्ञान मंत्री जी को 
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दिष्दास हो सकती है $ दो फिर सीचा रद सराका यद है ४हू हर कंस्टीटुएुंसों पी जबता 
को मौफा दिया जाय चार छः महीने या एक वर्य घाद कि वह इस बात का फैप्तला करे कि उसकी 
केंस्टीडुएंसी फा मेज्वर >पने एलेबतन प्टोण पर का्णम रहा! था नहीं रहा । वहां “बट 
कार दि जैस आर एगेन्ल्ट दि मेन दी दिना पर घुनाए हंला चाहिये । इसप्ये ।लिये वो बक्से होने 
चाहिये श्रौर इस बात की पूरी व्यदस्था होगे जाहेये कि जो आदमी फार दे धेन बोद देना 
चाहे बह उ बैेलद बातरा मे अपना पद पेपर ले आकर उाय दे और जो ऋदनी खिलाफ वोट 
देना चाहे प३ हहारे “नो” छाले डब्ड ने छापा णोट दे दे। उसके बाद अगर यह परिणार 
मालग हो कि नहुः त खिलाफ है तो उस आदमी फो पोश्न रिन्वब कर देना जाहिये और फ्रगर 
बह “द उठके पदा से ६ तो उस छाइमस, को रहते देना चाहिये । उप्प्थक्ष माह।दय, यह कितना 
सुंदर शाशों की तरड छाए तर भर जिस पर कह भी प्रदतंद्ीय अणाऊदी दो फ 
हो पझता है और सेने दर मे किया था ऐ। प्रस्त्तेण सरकार अक्षर सानदाव स्थायात 
भेत्री इस तझ्याम पादे सगे झपने हाथ जे लेकर अदनों जान को प्रफत झोल ले रहे है जनता 
फो (रकार को ५एटिजिज्य का ओर खोेरफा देया जा रहा है पाव 7|ह चार जार ४ए णात ऊे तो 
यही एराण रह रछटी उतरता है के फाजी पा क्यों दुयते ' दाने ठगे हर भर फे परदे: 
तो परशार राद पारी ताकत एपने चाय पे लेती था रए। है टाउन एपटिया का ईतजामस भी 
हाथ में ल्‍नया, पोटिफाहल एरिया का भी इन्तयात छपने हाथ में लिया, जार प्रसेम्बली फा 
भी ईतआाम अपने हाथ में ले तो जेती है राय अधिकार याह साव्रल कर फियोी को 
भी प्रनदा तरीके २ के. गे सवों। शीसन, इशाफाः अर्थ यह नहीं है कि सरकार गति विधि की 
न देखे । गतिविधि देखने का तो अधिकार सरकार शो होना चाहिये फि कहीं ८ यादती हो तो 
वह पौरन उस व्यक्ति को उपरोपत ढंग से हटाने की व्यवस्था करे । लेकिन िकर्ततिग का 
झधिदार जनला को होना जाहिये उसके लिये एक तरीका तो वह है जो ऊपर थताया और 
इसरा तरीका और है ।+ हमारी दरक से जब कह्दा जाता है कि न रिसवल हो आर न सस्पेंदान 
ही तो एम यह कभी नही बाहते कि धांपल.बाजियां बलती रहे, लोग अपनी पाव्सें का 
पलेगरंटी यज्ञ करते रहें ओर हम यहां उपचाय इदंठे देखते रहें । धादन फे सदस्य 

परी तरह जानते है. कि जाज्ता फोज़दारी ओर जावता दावानी में ऐसी धारायें है 
जिनके जरिये से किसी फे. खिलाफ कार्यवाही हो सफती है, अगर कही एम्बेजिलमेद 
की कार्यवाद्दो हो तो मपणिस्ट्रेट उसके लिये पेप्स सांग सकता हुँ श्रोर उसके खिलाफ 
प्रावद्यक फार्थवाही की जा सक्तषती 8। इस संबंध में सख्त से सख्त सजा हो सकती हैं 
आर सान लीजिये एक हाख्स रेप का सुजरिसत कर दिया जाता हैं । तो उसके लिये 
इंडियन पिमल कोड की दफा हैँ । इम्बेजिलसेट के लिये दफायें हे ती साननीय स्वाद्न झंत्री 
जी ओर उनकी सरकार इतना फत्‌ करती हैँ कि हमारे पास जडीशियरी की इतनी परफंक्‍्ट 
व्यवस्था है जिसके ज्ञरिये से आदहशा प्रजातंत्नीय प्रणाली की व्यवस्था हो सकती है । तो उससे 
कार्य क्यों न लिया जाय ? हमारा यह मत नहीं है फि धांधलीबाजियां होती रहें ओर हम 
हाथ पर हाथ घरें बठे रहे लेकिन ऐसी बात श्रगर हो रही है तो उसके लिये जनता को ताकत 
होनी चाहिये कि वहु उस सदस्थ को रिकाल करें और यही बुनियादी सिद्धांत है जिसको हम 
प्रेस करना चाहते हे। यह कहा जा सकता हूँ कि इसमें धांधलियां बढ़ेंगी । हां, हो सकता हें 
इसमें थोड़ी बहुत धांधली को गुंजायश हो सकती हे श्रोर जसा सेने पहले भी कहा था शोर आज 
भी कहता हूं कि प्रजातंत्र किस तरह से चलेगा यह आादमियों को सीखने दीजिये। में पछता हूं 
कि गांव पंचायतों के सदस्यों ओर श्रदालती पंचायतों के मेम्बरों के खिलाफ शिकायतें हे या 
स्यनिसिपल बोड के भेम्बरों के खिलाफ शिकायतें हे तो हमारी सरकार के खिलाफ भी शिकायत 
है । में समझता हूं कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि जो थहां बैठे हुये हे जो जनता के प्रतिनिधि 
है बह भी किसी से कम मानों में गड़बड़ी नहीं करते । तो क्या उनको निकाल देना चाहिये । 
उनको सीखने का मोका देना पड़ेगा । इसी तरह से जनता और जनता के प्रतिनिधियों को 
थ्रजातंत्र सें ग़लतियां करके सीखने देने का सोका देना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार 
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लत 

ग्रएधिप: हैं। झलती हु !। टोफिंतल अणर हचिछी क्यो पालतंते प्रा दी २. इनसे प्ये बेम्परों को 

काताने का अधिकार है प धा्यलये दो जनता को होना चग्हिये।. पिए देते अभी न्दस 
इस घदरट लें हपारी तरफ से ए्डेंट द्वारा पिमबेज रा 
वे विरोध मे दगप्ती स्वप्ठकूप से. परी तरफ हे फाइनल! सच मंदी के पामने 
वे दी गयीो हु । से समझता हूं कि नाली यह 
मे हराये, सरकार के हिये दोशा की बाद नहीं है । यह इबलबाईद, सवाल 
साननोय संता जी को एवाव देना चाहेये । साननीय मंत्ये फी दो साफण पर 
स्पष्ट बाइ्दों में हमारी छांकाओों का समाधान करना चाहिये नहीं 
लिकलेया कि भादसोथ ऊझंत्रो जी में कहा लि स्का कुछ नहीं कहना हें 
यह बहुसलत के गे झयोतक होगा । विधेयक तो रोज़ झायेंगे। लम्बं 
कभी कम होगी। आज की कार्यवाही जो हो रही हैं उतमें मुझे दुःख हैँ कि गिलोडिद का प्रत्ताव 
लाया गया !। में यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातंत्र प्रणाली फे अनुझल हैँ जब कि 
हमको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाय। हमारें संविधान ले प्रत्येक नागरिक को भावों 
के एक्‍्सप्रेशन और बोलने के अधिकार की गारंटी की गयी हैं और असेम्बली के मफेम्वरों का 
तो खास प्रिविलेज हैं । श्रगर मे भूलता नहीं तो बहुत से वारंट्स हम पर एक सत्र के हफ्ते पहले 
कोर एक हण्तें बाद तक तामील नहीं किया जा सकते । तो असेम्बली के ऋन्दर हम दोल न सकें, 
हमारे एक्सप्रेशात पर बहुमत द्वारा ब्रेक लगाया जाय यह सच्चे मानी में प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता 
यह जो रवेया है यह जनता द्वारा या आलोचना का रबेया है + जनता यह समझेगी कि सरकार 
को बहुमत का गर्व है । अगर बहुसत के गर्व में श्रगर सरकार फूलें तो यह उसकी बड़ी भारी 
शलती है क्योंकि यह बहुमत तो केवल ४ड फीसदी वोटों का बहुसत है जो सल्टीग्लिसिदी आ्राफ 
पार्टोज्ञ की बजह से हो गया हैं । यह बहुमत सदेव स्थायी नहीं रहता । पहले अंग्रेजों की सरकार 
थी। श्रब कांग्रेस की सरकार है। यह उसकी परीक्षा का समय है । हमारी अपनी परीक्षा का समय 
भी आर सकता है। हमारे नेताओं ने कहा है और बार बार ऊंचे स्वर सें कहा हे, माननोय 
स्वद्यासन मंत्री ने उस दिन कहा था कि हमको सम्भलकर बोलना चाहिये कभो हस भी 
बहुमत में होंगे। सेने यह उस सम्नय उत्तर दिया था कि बहुसत में हो कर भी हम 
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इडड विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री रामनारायण त्रिपाठी] 
क्यूमुलेंटिव सिस्टस आफ वोटिंग की व्यवस्था करेंगें श्रगर स्वश्ासन भत्री जो को 
तरफ से हमारी बातों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता तो हम समझेंगे कि सरकार को बहुमत 
पर गर्व है और हमारी दांकाओों का समाधान नहीं होगा । और जो हमारी शंकायें श्राज हे 
वह कल भी रहेंगे। और यह प्रजातत्र॒ फे लिये घातक सिद्ध होगा, स्टेट के लिये घातक सिद्ध 
होगा, ओर इस सरकार फे लिये घातक सिद्ध होगा। यह कहने की बात नहीं है कि यहां श्राज 
असेम्बली भवन के श्रन्दर सरकारी दल श्रपने ऊपर फरुथ कर लें लेकिन जनता के सामने हिम्मत 
नहीं है जवाब देने की। रोज-रोज जनता की परेशानियां श्रौर दिक्‍कतें बढ़ती जा रहो है 
से विरोधी दल सें हूं। लेकिन सरकार का दुश्सन नहीं हूं। उसको हिन्सात्मक ढंग से 
हुटाने की हमारी नियत नहीं है। में तो सुधारक हूं। श्रोर इस किस्म फे सुधार हमने 
इंगलेण्ड अ्रसेरिका और इससे भर रूस नहीं सीखे हे। हमारे यहां बड़े-बड़े सिद्धांत विरोध 
करने वालों के संबंध में रहे हे किसी कवि ने कहा है -- 
निन्‍दक नियरे राखियें ग्रागन कुटी छवाय, 
बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाय । 


हमारे देदा में प्रजातंत्र की यहां तक व्यवस्था थी कि विरोधी आलोचक को 
अपने श्रागन में लाकर बसाओो इतनी उदारता हिन्दुस्तान की परम्परा सें है। श्रगर माननीय 
मंत्री जी चप रहकर हमारी उपेक्षा करें तो यह भारतीय परम्परा के विरुद्ध हें। माननौय 
स्वशासन मंत्री हमारी हर बात का समुचित उत्तर दें तभी हसारी आदांकायें निमुल हो सकती 
है, देश फी श्र प्रदेश की जनता की श्राशंकार्य निरमूल हो सकतो है । 
झोर किसी भो प्रणाली में यही जनता को आाद्यंका हो तो उसका नतोजा दूसरा भो हो 
सकता है श्रोर वायलेंट ऐक्टिविटीज्ञ के लिये भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता हे कि तोड़ फोड़ 
ओर आग लगाकर जनता श्रपना विरोध प्रकठ करे। इसलिये प्रजातंत्र में इस बात का हक है 
झोर हसको भी जवाब सांगनें का हक है और श्राज हम जनता की तरफ से जवाब मांगते है 
कि इन सेथड्स में क्या डिफिकल्टी को बात है कि स्वशासन मंत्रो उसका समुचित उत्तर नहीं 
देना चाहते | इन शब्दों फे साथ सुझे झाशा हे कि सुझको मुंहतोड़ जवाब 
साननोय मंत्री दें। 


श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी बात नहीं 
है कि जिसके बारे में अ्रपनो राय जाहिर न कर चुका हूं । इसलिये कोई ज्यादा बात कह कर में 
सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मुझे यह संशोधन मंजर नहीं है । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी-.-उपाध्यक्ष महोदय, से फ्या करूं, कोई रंग चढ़ता ही नहीं । 


क्री उपाध्यक्ष--.प्रशन यह है कि खंड १६८ के स्थान पर. निम्नलिखित रक्‍्खा जाय -- 
/ १८--सूल श्रधिनियस की धारा ४१ निकाल दो जाय 


( प्रदन उपस्थित किया गया और शअ्रस्वीकृत हुआ । ) 
भीं उपाध्यक्ष-.प्रदन यह है कि खंड १८ इस विधेयक का श्रंशा साना जाम। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खंड २१६ 
:प पी० ऐक्ट २, १६१६ १६--सूल अभ्रधिनियस की धारा ४२ निफाल दो जाम। 


धारा ४२ का निकाल 
विया जाना। 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिवेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६४५२ ३४५४ 


भी उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंश माना जाय 
(प्रदल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


खंड २० 
दे २०--इस अधितियस और किसी और विधान में जो समय गब्द 2 णांसंएव/ 
वशंण पर प्रचलित हो, गज्द "रास एजांँ ('0प्रा्रांज्ज॑ंणारः ("ठगराण्ाऊ्ांकाए' 
के स्थान प्र दाब्द “जाजाएं099 'ैटरटा रख जाय। स्थान पर राब्द 


शपतािएाएव4: लाश! 
का रखा जाना। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रोमन्‌, से संझोधन करना चाहता हूं कि खंड २० 
की पंक्ति ? में शब्द इस" के स्थान पर द्ाब्द सल' रख दिया जाय । 


अमन, जो मल खंड २० हुँ वह इस प्रकार है, इस अधिनियम और किसी ओर विधान 
में जो समय चिशेषब पर प्रचलित हो, शब्द  'जपरा९८७३। ('णाजांउ४0णाटा के स्थान पर 
दाब्द 'चथिफ्ाांलएवग िशा०एटा रख जाय। 


श्रीमन, इस अधिनियम दब्द इस्तेमाल किया गया है तो इसमें तो कोई म्युनिसियल 
कमिदनर दब्द है ही नहीं। सारे संझोधन विधेयक में आप देख लोजियें। जहां कहीं भी 
झधिनियमस का जिक्र आया है वहां मूल अधिनियम “शब्द इस्तेमाल किया गया है । जैसे मूल 
अधिनियम” की धारा ३५ मल अधिनियम की घारा ४०”, सूल अधिनियम की धारा ४२ 
निकाल दी जाय”, सब जयह “मूल अधिनियम” इस्तेंमाल हुआ हैं । तो मन्युनिश्चिषल 
कमिदनर “” दाब्द का तात्पर्य तो मल अधिनियम से है ! यह शझाब्दिक संशोवन 
है फि यह खण्ड २० घुल अधिनियम का हिस्सा भी नहीं हें, इसलिये इस के स्थान 
पर मल अधिनियम कर दिया जाय। यदि माननीय मंत्री जो इसका पहले ही लवाव 
चेक हों तब तो कोई बात नहीं है, वर्ना मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय । 


श्री मोहनलाल गोतम-...मुझे संजूर है। 


«गी उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड २० की पंक्ति १ में शब्द इस” के स्थात पर 
दाब्द “मल रख दिया जाय। 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री उपाध्यक्ष---प्रदन यह है कि संजोधन खंड २० विधेयक का अ्ंत्गर साना जाय । 
(प्रवन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुश्ा। ) 


खंड २१ 
१--मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) यू० पी० ऐक्ट २ 
में से (१) शब्र “#(0-0०फॉट0 और “(0-0क्ञाफा १६१५६ की घारा ४'७-ए 
निकाल दिये जायें; और (२) दाब्द “(5८2 ए]90८ का संशोधन । 


के स्थान पर द्वाब्द “१82 शटा6 07 77902, ४५७ [2 ०856 79५ 0८ 
958#70फ0शा पीढार 4 #छथा स्चष्पर्श प्रयटक्षारां८5६ रख दिये जाये | 


श्री उयाध्यक्ष--पअरइन यह है. कि खंड २१ इस विवेयक का अंदा सान लिया जाय 
( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


३४६ विधान सभा [ १९ दिसम्बर, १६५२ 


खंड २२ 
यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ २२--स्‌ल अ्रधिनियस की धारा ४८ सें-- 
की धारा डंए का (१) उपधारा (२) में-- 
संशोचन (क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय-- 


“५(0)) त। (876€ ॥98 एथटाआ 8 शिस्‍फ्ार४ णा रह कृजा। 
04 ॥6 ॥2५70९7([ ॥] 72८॥07[7९7 ॥॥5 00७॥65, 
शंए्ट गाय 4 ए80॥29 0 7शा००९ ता ॥ए॥ 
णीलट 3५ 6 89९ (७०५शगयधलशा। ॥ा[।॥॥। 


6।, ०7”; और 
(ख) खंड (बी) में-- 
(१) उपखंड () में दाव्द और संख्या “500-5९००॥ 
(3) ० ५६८४ंणा 4' शब्द और संख्या के स्थान पर “६८००५ 
2-70 ७70 ॥3-70” रखें जाए॑; 
(२) उपखंड (५) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (६३) 


के रूप सें रखा जाय---- 
“(०) एछलला 2_णपा५ एा ए05५ ॥्रां०"ट0000८ ॥ धी€ 
952८॥0972९ ०एा ॥5$ (पर॥6५ ; झौर 
(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा 
(३) क॑ रूप मे रकखी जाय--- 


“४ (3) पार 8028 (.०५एटागादा 790५ 7208 पावदा 
१59९7507 ॥ शिश्शंतंशा ब485्लयागश  जाणा 
९००0 8. [27'0705260 प्रात॑कश्षा $५०-०४५७५८ 
(एां) एी एी३प४८2 (0) एण ४५१०-8९ए००॥ (2) 
हा॥ (॥6 9700820॥725 ४7९ 0५४ ध॥(0ं ५४४॥८॥६ 
8 ?+९५७९॥६ 95$ #९ा ४० 5$प५०९०7060 ॥6 
४५]70[ 0०0 &४0 [०णाए ४५ 6 ०एा0त८ ० 
805 [0९0807] ०00।॥025 0८ ८॥(॥॥॥60- 

(6) 40 टाएटंडट 68 909४678 णा एथाणा। (॥६ 
(परा९४ ० 8 ?शि९४ंतहा। ॥70580 एए०॥ वा 
७09 ०एाः ए706७० (गंड #ट2 एा ताए ०0 शाइ८९- 
6॥7॥ 0 ॥6 (गा एशंपरश ॥ ०९९; ताएं 

(8) (0 [सट फ़धा। का धा।। ए70०९९ता४2५ ० 0 

00980.'' 


श्री नारायण दत्त तिवारी--भ्रीमन्‌ इस आशा सें कि साननीय मंत्री जी ने श्रभी 
तक कोई जयाब इसका नहीं दिया हे मे इस संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूं । 


खंड २२ के अनुसार नयी प्रस्तुत धारा 48 () (४) निकाल दी जाय । 
अश्रीसन जिस प्रकार नयी धारा रखी गई वह इस तरह है -- 


“ (5) हत्या वीशाल ॥853 फैध्शा ६ थ्विपिड णा धीढ कृद्ा। णी 86 शिल्ञंतेधां 7 
?0रणणियागड गां5 पा<3, शांश्ट पीता थे ्याह णा एशा0ए७९ गंगा 7"7 णी०६ ४५ ९ 
59६ (50५शगणशाहा। ता 7, छा"... .... - - 
इसफे पहले जो सूल श्रधिनियम की धारा थी वह इस प्रकार है -- 

>(2) फल ?#०एजालंधा (30५एथ27ग्राला 89, था धाए 68, 7 ॥ 48 $80860-- 
(व) 8876 9%$ ए88॥ 8 9श३5ाहा विपिार ० एथाववरा एणी एा€ एटश0त९। 
॥ एशाटिए॥ाए ॥38 09॥6७७, हए९ कीं। ॥ ए्षापराग8, 070 | ॥ #0५ 

(90 (6 धिीपारट ट0ताव776७, ॥2॥096 शा" वीणा) णीए2, एणा' 


तो मेरे घिचार में जो पहले लिखा हुआ था बहू ज्यादा सही है क्योंकि इसमें यह विधान 
था कि पहले एक वानिंग दे दी जाय और वानिंग के बाद भो अगर फेल्योर करता हैं, 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३४७ 


अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरह से नहीं करता तब उसको रिस्व किया जाय। यह जरूरो 
नहीं ह कि जेसा कि अब इसमे लिख दिया गया हे कि वानिंग दी जा सकती हैं या रिसत्र 
किया जा सकता है। पहले वाला विधेयक जो था वह ज्यादा अच्छा था और रिसवल 
के पहले एक वानिग जरूर मिलनी चाहिये। मसझें विद्वास हे कि माननौोय मंत्री जी इसको 
व्यवस्था जरूर करेंगे कि वानिग रिमृवल से पहलें एक बार दी जाय। इसमें तो ऐसा 
कर दिया गया हूँ कि बिना वानिंग दिये भी रिम्‌व हो सकता है। में यह नहीं चाहता और 
साननीय मंत्री जो से आओ करता हूं कि पुरानों धारा जैसे थो बसे ही उसको रहने देगे। 


श्री मोहनलाल गौतसम--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मझे यह स्वीकार नहीं है । 


श्री उपाध्यक्ष--श्रइन यह हैं कि खंड २२ के अनुसार नयी प्रस्तुत घारा 48 (॥) (७) 
निकाल दो जाय । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्रो हरिः्चन्द्र अब्ठाना (जिला सोतापुर )--आऔमन्‌, आपकी आज्ञा से म यह संशोधन 
पेश करना चाहता हूं कि खंड २२ में निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय--- 


(३) मल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित उपधारा (4) ये रूप में 
रक्‍खो जाय :* 


आपकी झाज्ञा से सुल संझ्योधन में जरा सा अमेंडसेंट करना चाहता हूं। अब तरह 
इस प्रकार होगी---- 
(4) ७ ?769508ह8॥/0 |सआ0ए0०टत परावटए एै३ए५52 (9) 0  एर-एव्विप्तृ5९ (१) ०ाी दाौप्तपप-० 
(0) ए $प्र0० 5€ए९।।णा (2) गाता] 70 58 लॉशांफीट 0ा शैर्णांणा 3५ शि6५१6९॥ 9 ॥5< 7४८7 
णा 8 छएडण04 ०0 4 एछछशा5 07 [॥8 036 ०0 जां5 एटा0१ 8. ' 
मेरे प्रस्ताव का मंशा बहुत सीधा और साफ हें और वह यह है कि जब स्टेट गवर्नेमेंट 
किसी प्रेसीडेंट को क्‍्लाज़ ए या क्लाज़् ६ के मातहत रिम॒व करती है तो ज़ाहिर है कि 
उसका भसिसकांडक्ट इस तरह का हे जैसा कि अभी साननीय सदस्य नारायण दत्त जी ने 
प्लाइण्ट आउट किया कि उसको या तो रिसमव किया जाय या उसको वानें किया जाय। श्रगर्चे 
वानिंग न देकर स्टेंट गवर्नेमेंट यह मुनासिब समझतो हे कि ऐसे प्रेसीडेंट को हदा दिया जाय 
तो फिर उसको इस योग्य नहीं रहना चाहियें कि वह दोबारा एलेंक्शन सें खड़ा हो सके । 
इसलिये कम से कस्त चार साल तक यह कंद रहनी चाहिये कि वह दोबारा एुलेक्शान के 
लिये न प्रेसीडेंटी के लिये और न सदस्यता के लिये खड़ा हो सके। इसीलिये मेने यह संशोधन 
उपस्थित किया हें और से समझता हूं कि साननोय मंत्री जो इस संशोधन को स्वीकार करेंगे । 


श्रो मोहनलाल गोतस--मुझे यह स्वीकार है। 


श्रो नारायणदत्त तिवारी--.-श्रोमनू, में माननीय मंत्री जी का ध्यान घारा ३१ ए को 
झ्रोर दिलाना चाहता हें जो इस प्रकार ह-- 
“87 शादधा।०7&५5 ० (6 008/0-.- 
() #पा गा पी मरिुल्डातंटात, णः 


(॥) शालार पीर 992 (ए0फएथटाययलदा ४०0 वाएए॑ड, तीट शिल्डातहा 8५0, 
जीत! 0०7 8 एच्यवां2 40 96 59९एणा€त गा ही णप॑टाः ६१४8९८४८ 2९07 7€57९एाए६ जगीए९५ फपा 
ज्तठपां छाछुंपवाएह [0 जाला शांशणा।।एऊ जि 7चन्‍रढॉ्टाणा णा खशाणाएगजत्वांगा;:' 


क्या इस धारा में और इस संशोधन सें परस्पर कोई विरोध तो नहीं होता है ? धारा ३१ 
भी इसी प्रकार हैं --- 


“9]] पराढड॥792ए$ णएी (6 72089 ॥९प्रतातर 6 ?शल्नव६7 ७१9, एा 8 ठ्वञा2 70 0० 
522060 7 (6 णएाएंट, ए्॒वए७6 पीला णीए25 35 5एणा 0 जापाीठप फाध्ुपपाटट [0 
पाला लाशजाःपफ कण 7९-९०९९०ाणा ता 7नाणाश॥ादाणा 


रैचंद विधान सभा [१६ दिसम्खर, १६५१ 


. [की नाराधणडत्त तिवारी] क्‍ क्‍ द क्‍ 

जब सुपरसेशन रिमृवल श्रौर डिजोल्यूशनन सारे बोर्ड के मसिसकांडक्ट पर होता है तब तो 
हम उसको रिएलेक्शल के लिये . एलीजिदुल कर देते हैं तो दूसरे मिसकांडक्ट सें हम 
उनको अ्रधिकार न दें यह बड़ा अनुचित होगा। जब सारा बोर्ड सिसकांडक्ट करता है तब त्तो 
उनको रिएलेक्शन का अधिकार मिलता है लेकिन यहां पर हम उसके अधिकार को छीज 
जे, भें समझता हूं कि यह परस्पर विरोधी बात होगी। यदि हम एक ही सिद्धांत भाने 
तो मुझे कोई एतराज्ञ नहीं हैं। माननीय हरिइचन्द्र अष्ठाना की जो भावना है उससे महे 
कोई विरोध वहीं है लेकिन एक मतंबा हम सब मेम्बरों को अधिकार दें कि बे खड़े हो सकें 
श्रोर फिर जब व्यक्तिगत रिसूबल कां सवाल हो तो ४ साल के लिये रोक दें कि वे एलेक्ट 
नहीं हो सकते तो यह एक ही विधेयक में परस्पर दो विरोधी बातें हो जाती हैं। घान लिया 
जाय कोई प्रेसीडेंट रिसूव होता है और उसके रिमवल के बाद बोर्ड भी सुपरसीड हो जाता है. 
तो कोन सी घारा अप्लाई होगी, जो साननीय हरिवचन्द्र जी का संशोधन है वह अप्लाई हे गा द 
या धारा ३१ ए या ३१ अप्लाई होगी। एक में लिखा है दे शैल बी एलीडिबुल दूसरे सें लिखा 
हैँ कि चार साल तक एलीजिबुल नहीं होगा। ऐसी दह्या में या तो धारा ३१ और ३१ ए 
जिनको सदन स्वीकार कर चुका है खत्म कर दिया जाय या मानसीय हरिइ्चन्द्र अष्ठाना 
जी के रांझोधन को अस्वीकार किया जाय । इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। 


श्री हरिषरचन्द्र अषप्ठाना---साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सेरा खयाल यह है कि तिवारी 
जी ने जैसा फरमाया वैसी बात नहीं है। मेरा संशोधन परस्पर विरोधी नहीं हे और इसलिये 
कि दफा ३१ ए सें साफ दिया हुआ हे--- ्ः की. औकी. . 72 द 
.. *हझीर्ती ता बह तंबांड [0 एल ऋण्यील्त ॥ धाढ एावंशा ४घए४७७ पीशा' 70९५5[7०९(५६ 
०जिएटड 0पां ज्रांगी0प एाशुपताटट20 ला लाइशाएणा।]|१ 0०78-६९ एा एप ाढाएाशा।वा।णा 
लो बहां पर वकेशन का सवाल है और यहां पर रिमवबल का सवाल हैँ। अग्तने बोर्ड सारे 
का सारा डिज़ाल्व किया जाय तो किसी एक व्यक्ति विदेष पर, ख्वाह वह प्रेसीडेंट हो था 
मेम्बर हो; उसके सिसकांडक्ट की वजह से, उसके गलत काम करने की वजह से वह बोर्ड 
सुपरसीड हुआ हो तो बह सारी ज़िम्मेदारी नहीं झा सकती। यह भी ही सकता है कि कुल बोर्ड 
'इनएक्टिव हो, सही कास न. कर रहा हो या जितना काम उससे एक्सपेक्टेंड हो उतना 
- बह न कर रहा हो इसलियें सरकार को दृष्टि सें उसका सुपरसेशन ज़रूरी हो झोर जनता 
को सांग पर उसका सुपरसेशन कर दिया गया हो। लेकिन. उससे किसी व्यक्ति विशेष. 
के खिलाफ चार्ज नहों लगाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति विदेष के खिलाफ चाजज हो. 
तो बह ब्यक्ति किसी पब्लिक आफिस को होल्ड करने के काबिल नहीं रहता। अगर कोई 
प्रेसोडेंट है और प्रेसीडेंट होनें के नाले उसने अपना व्यवहार उस तरह से किया है कि जिससे 
 घह ज्ञाती फायदा उठा सकता है या कुछ इस तरह से करता है जो ग्रास सिसकांडक्ट 
है क्लाज़ ६ के अन्तर्गत श्र जिसके कारण उसको रिसूव किया गया हैं. तब तो उसको 
अधिकार नहीं होता चाहिये कि वह उसी जगह पर फिर किसी वजहूं से आरा सके, अपने 
ज्ञाती प्रभाव की वजह से या झौर जो दूसरे तरीके होते हैँ जिनको हमारे विरोधी दल 
के सालनीय सदस्स जानते हैं। इसलिये उसको अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह फिर. 
. उसी स्थान पर श्राकर अपने झाफिस को होलड करें और वही कार्य करे जिनके कारण वहू 
हटाया गया। इसलिये में समझता हूँ कि मेरा संशोधन परस्पर विरोधी नहीं है ।.।. 
. श्री सारायणदत्त तिवारी--अ्रीमन्‌, सें इसके स्पष्टीकरण में धारा ३० पढ़ता चाहता. 
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प्रसीडट पु बक कक ् 
तो प्रेसीडेट के पर्सनल मिलक्रांडक्ट 


की. मा. मर कर के मा 


क्री उपाध्यक्ष---भमाननीय सदरय इस धारा को पढ़ चुके ह और यह इस सदन के 
सामने झा चुकी हे और ऋधिक कहने की आवद्यकता नहों हें । 


श्री सोहनलःल गोौतस--साननोय उपाध्यक्ष सहोदय, साननीय अप्ठासा जो से अवने 
भाषण में बिलकल साफ कर दिया हे! जब सारे बोई को तोड़ा जाता हें तो उसमे 
किसी अकेले व्यक्ति को अलग करके उसको खिलाफ चार्जगीट फ्रेम करके रिसव नहीं किया 
जाता । इसलिये उनको दोबारा चुने जाने की इजाजत हँ$ लेकिन जब किसी शक सदस्य 
के खिलाफ चाजंबीट प्रं.स हो और उसको निकाला जाय और उसके खिलाफ यह पाया जाय 
कि उसने ज्यादती की या बेइसानी की तो उसको ढछोबार” खड़े होने की इजाजत नहीं मिलनी 
चाहिये । माननीय अष्ठाना जी ने सब बातों को स्पष्ट कर दिया है और अरब उस के क्ाद ओर 
कुछ कहने को गुंजाइश नहीं हे । 


श्री उशाध्यक्ष---प्रदन यह है कि खंड २२ से निम्नलिखित उपर््ंड (३) जोड़ दिया जाय--- 


जाय +--- 


(४) & िटआंत6ता 72॥00%20 पघ्राएंस एै8052 (9) 0णा 5घ7-८?।प-९ (५) ० ०४७५९ (0) 
0ाी ५११-3९एपता (2) जी्धी गरछा छर लाष्टाएंट णि' शॉट्टांणा 85 िल्थ्रपैेएा। 0 परद्दाएटा 
लि 8 एथडाए0त छा 4 एउका'५5 हिणा पोल तंद्वांर ए गर5ड एटा0ए8।. 


(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


श्री मलखान सिह(जिला अलीगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से श्रापको इजाजत 
से खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा डंठ की नयी उपधघारा (३) के श्रन्त में निम्नलिखित 
स्पष्टीकरण जोड़ देना चाहता हँं--- 

+एएछाक्षात्षांणा---7)ीग8 एा0एशटवांग३5 ४ गवणा॥ओ शार्शी 06 फिाक्षीए्प ता 3 
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इससें ज्यादा गुंजाइश बोलने को हैं नहीं। इतना साफ है क्रि किसी बोड को सस्पेंड किया 
जाता है तो तीन महं!ने फे अन्दर उसकी इन्क्‍्वायरी खत्म हो जानी चाहिये और आगे तौन 
सहंनो में उसका दोबारा चुनाव हो जाना चाहिये। 


श्री मोहनलाल गौतम--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को मान कर एक 
बहुत ही सलत बात होगी क्पेंकि अगर आप यह कानून बना देंगे कि तीन सहीने में जांच 
ज़रूर खत्म हो जाय तो एक्यूज्ड के लिये सिर्फ एक ही रास्ता बहुत सरल हे कि वह इन्क्वायरी 
को तीन महीने में खत्म त होने दे और ज्यों ही तीन महोने में इन्क्वायरों खत्स न हुई कि बह 
साफ बरी हो गया । इससे अच्छा उसके लिये और क्या हो सकता है। आज कल 
कोर्ट्स के जमाने में बड़ा मुशिकिल हो जाता है तीन सहीने में इन्क्वायरी खत्म कर देना । 
इसलिये यह बहुत ग्रलत होगा । सुझे अफसोस है कि से इसे स्वीकार नहीं कर सकता । 
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श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सें साननीय स्वशासन 
मत्री जी की दलील को सुन कर आइचये से रह गया । कानून फोजदारी के सातहत ४२ 
दिन के अन्दर मुक़॒दर्मे को छानबीन हो जानो चाहिये श्रोर उस पर फंसला हो जाना चाहिये। 
लेकिन साननीय सलखान सिंह जी के संशोधन के अनुसार तीन सहीने का समय जो हें वह 
माननीय स्वशासन संत्री जी के लिये नाकाफी है । हम तो यह समझते हे कि जिस सामले मे जितरी 
देर होती है उतना ही उससे इंसाफ होने का खतरा पेदा होता है और अन्त से तो यह 
होता है कि जितनी देर होगी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उससे न्याय 
पाने की कोई झादशा! नहीं होती है, गवाह टूटते हे, जो लोग जुर्म करने बालें होते है उनको झव- 
सर मिलता है कि वह सबत को तोड़े श्रौर फिर सरकारी पक्ष को तरह तरह की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है वेसे ही दूसरे पक्ष की भी हानि होती हूँ । तो तीन सहींने का कोई बड़ा 
समय नहीं है से यह सानता ह॑ कि इससे साननीय स्वशासन मंत्री जी यह दलोल दे सकते हे कि 
साल-प्ताल तक और डेढ़-डेढ़ साल तक फौजदारी के भुकदमों का फंसला नहीं होता है, मुल्जिमान 
वालातह में बन्द रहते हे। लेक्तिन यहु कोई आदरदों व्यवस्था तो नहीं हैं। उशकी नक़ल करने से 
म्धयुनिसिपेलिटी जिसकी आदहों व्यवस्था के लिये साननीय स्वशासन मंत्री, जी चिन्तित हें 
व्यवस्था आदर! नहीं होगी । वह काम तो यहां पर नहीं होना चाहिये | यह तो सही हँ कि इस 
वक्त न्याय पाना कोई आसान काम नहीं है। न्याय पाने से आदमी को अपना पेसा खर्च करना 
पड़ता है अपना दहरीर  खपाना पड़ता है श्रोर यह सब करने के बाद भी न्याय सिलने से करठि- 
नाई होती है । पह उस्सीद करना तो कोई अकलमन्दी की बात से नहीं समझता कि यह संशोधन 
स्वीकार कर लिया जायगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हें कि तीन महीने का समय 
माननीय स्वद्यासन मंत्री के लिपे पर्याप्त हे। और ऐसे स्वद्यासन मंत्री है कि उनके नेतृत्व 
में श्रगर रतवायत्त शासन विभाग तीस सहीने के अन्दर अपने सुल्जिमों के विरुद्ध सबूत 
इकट्ठा नहीं कर सका तो बड़े ग्राइचर्य की बात होगी। इसलिये में चाहूंगा कि सानतोय 
सलखान सिह जी के संशोधन पर मंत्री जी फिर से विचार करे। दूसरी बात यह हे कि वहां पर 
जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाना चाहिये । में बड़े गोर से इस बहस मुबाहिसे को सुनता रहा। 
रिमवल और सस्पेंशन के सारे अधिकार मंत्रो जी ने अपने हाथ में ले लिये हें। श्रब देखना 
यह है कि इस बोझ को चलाने में वह कितने समर्थ होंगे। लेकिन उनकी साम» य का हाल मुझे 
मालस है। वह काफी ससर्थ हे। श्रागे आने वाला जसाना बतलायेगा कि इन बोक्ों 
को लेकर वह काम नेकनामी के साथ चलाते हे या बदनामी के साथ हूँ । 


में अपने को उनका छोटा भाई कह सकता हूं और उनका मित्र होने का दावा भी कर 
सकता हूं। इस वक्‍त हस दोनों राजनीतिक विरोधी भी हे। यह कोई छिपाने की बात 
नहीं है। से उनको सलाह दूं तो वह हेसियत में नहों रखता। लेकिन उनसे से निवेदन 
करता हूं कि जो बोझा वह उठाते चले जा रहे हे और मुझे उम्सीद है कि ४/५ साल तक वह 
इस विभाग के नेता बने रहेंगे। चाहे इस समय वह सारे के सारे इंतजाम ले रहे हे ओर बड़े- 
बड़े श्रख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हे इसमें उनको सज़ा आओ रहा हो। सारे सूबे के श्रधिकार 
उनके पास हे। लेकिन से उनसे निर्वेदन करना चाहता हूं क्रि इस तरह से श्रख्तियारात लेना 
खतरे से' खाली नहीं है। हम तो उनके राजनीतिक विरोधी हे लेकिन जो उनके राजनीतिक 
सित्र है, जो उनके हुकुम से और सलाह से चलते हे। उन लोगों को इस बात की सख्त 
शिकायत हैं। अगर मंत्री जी की यह धारणा हो जाय कि रिमृवल या सुपरसंशन होने पर 
जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाय॑ या जल्दी से जल्दी निर्णय हो, जाय तो उन्हीं के हाथ सजबूत 
होंगे और उनके हाथ की सफाई होगी इस तरह के जो वह अखि्तियारात ले रहे हे मे समझता 
हैँ कि वह खतरे से खाली नहीं हे। अगर वह इस पर विचार करेंगे तो फंसला दूसरे किस्म 
का होगा । नहीं तो उन्हें भ्रघिकार हे जो चाहे वह फंसला कर सकते हू १ 


श्री रामनरेश शुक्ल---उपाध्यक्ष सहोदय, यों तो सानलीय मंत्री जी. ते इस संशोधन 
पर काफी प्रकाश डाल दिया है और इसको स्पष्ट कर दिया है। जहां तक मेरा संबंध है 
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से आपके द्वारा एक उदाहरण रखना चाहता हुूँ। अभी हाल ही सें एक फैसला सुप्रीम 
कोर्ट से हुआ है। लेबर ट्विब्युनल ने एक तारीख मुकर्र को थी कि अमुक तिथि तक इस 
सामले का फंसला हो जाना चाहिये। लेकिन निश्चित तिथि तक फैसला नहों हों पाया और 
अपीलेट कोर्ट ने मंजूर किया कि गो फंसला मुकरंर तिथि के बाद में हुआ लेकिन फैसला ठीक 
हूं, कोई हज नहीं हें। अभी दो तीन हफ्ते की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है 
ओर वह रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मुकरंर तारीख के बाद फैसला किया था। इसलिये 
उपाध्यक्ष सहोदय, से आपके द्वारा माननीय ठाकुर मलखान सिह जी से जो एक चतुर वकील 
भी हू, यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे उदाहरण पिछले दिनों में थे, आज भी हे और आइन्दा भी 
हो सकते हें। अगर कोई निश्चितत तारीख कर दी जायगी तो जो सज्जन फंसे रहेंगे बह 
उसको इजेड करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद उत्तके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की 
जा सरकेंगी। जहां तक इस संशोधन का संबंध हैं मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। 


.._ औ रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया 
है उसमें दो अंग हे पहले अंग में यह कहा गया है कि--- 


>* [76 एा0००टतानएड वा आपणाए शाशीा छ2ट 960 एव)! 686 एणा॥५ ० 
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इसका दसरा अंग यह है कि--- 


>70 2 ॥6॥%॥ टहाहलाणा, 7 7९0८८5ड539, 98 60 9७वीगप्रा] ॥ीए 005 ासटट 
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उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो ऐसे संशोधन उपस्थित किये गये थे जिनमें हमने 
कोदिह की कि हम साननोीय स्वशासन मंत्री और सरकार के हाथ बांध दें। लेकिन हम 
नाकामयाब रहे क्योंकि बहुसत उनका हं। लेकिन हम जरा स्वज्ञासन मंत्री को अग्नि परीक्षा 
में रखना चाहते ह। 


झब तक स्टेट गवर्नेमेंट को पावसें देने के जिये हम विरोध कर रहेथें लेकिन इसमें तो 
हसने एस्बीगुअस टस्सें में इलेक्शन का प्राविजन रखा दिया हे। इसमें हमने यह कह दिया 
“इफ नेसेसरों विदइन सिक्‍स संथ्स”। उपाध्यक्ष सहोदय यह लाजिमी भी नहीं है कि वह 
तीन महीने के अन्दर इलेक्शन करा लें और देखतें हे कि दिक्‍कने हे तो सियाद बढ़ा भी सकते 
हें। बस सरकारी दल के पास एक हो जवाब है कि हमारे पास ३६१ वोट हें। हम चाहे 
उचित या झनुचित जो भो संशोधन पेश्य करेंगे वे उसे नामंजर कर देंगे। इस संशोधन में 
तो सरकार का हाथ भी नहीं बंधता, कोई लिमिटेशन नहीं हे। में” “798५” दाब्द इसमें 
प्रयोग किया गया है। इसमें सरकार को काफो उछल कूद मचाने का मौका मिलता हे। 
साननीय सलखान सिंह जी ने जो संशोधन रक्‍्खा हे यह उन्होंने अपने पुराने सित्र गोतम जी का 
इम्तिहान लेने के लिये रक्‍खा हैं कि आया अब भी वह पुरानी मित्रता से प्रभावित होते हे 
या नहीं। इसमें कोई पाबन्दी भी नहीं हे। हमें खुशी हें कि साननीय स्वशासन समंत्रो 
अब तो कुछ बोलने भी लगे हे, इस पर सुबारकबाद तो देना नहीं चाहता, लेकिन खुशी हे कि 
उन्होंने बोलना तो शुरू किया। हमने इसमें जो प्राविजन रक्‍्खा हे इलेक्शन, इफ नेसेसरी, 
यह तो उन्हीं के हाथ में है, इलेक्शन देर में हो सकता है। त्रक्‍्त की कोई पाबन्दी नहीं है। 
हमें भी देखना है कि साननीय मंत्री सेरे सित्र मलखान सिंह से अपनी पुरानी मित्रता को 
कायम रखते हुये यह संशोधन स्वीकार करते हू या नहीं। मित्रता तो कायम रह ही सकतो है 
चाहे भलें ही वह दोनों अलग-अलग दल में हों। मुझे आधा है कि साननीय मंत्री उस पर विचार 
करके अपने पुराने सित्र का खयाल करके इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। 


श्री सलखान सिह----सस्पेंद्न की इंक्वायरी तीन महीने में खत्म हो जानी चाहिये। 
झभी हमारे शुक्ल जी ने कहा कि अगर यह्‌ रख दिया गया कि तीन महीने के अन्दर इंववायरी 


३५० विधान सभा [१६ दिसस्बर, १६५२ 


[श्री सलतान सिह] 


खत्म करनी है, कोई आदमी उसे इबेंड करे, गर हाजिर रहे तब तो यह बहुत बड़ा सबूत है 
उसके खिलाफ चार्णेज इस्टेब्लिश करने का। इसलिये में यह समझता हूं कि हर हालत मे 
सस्पेंगन तीन भहीने के अन्दर हो सकता हैं। इसके बाद जेसा कि माननोय राम नारायण 
तिपाठी ने कहा इससे यह रक्‍खा हैं “इलेक्शन, दइफ नेसेसरी” अगर आवश्यक समझा गया 
तो अगले तीन सहीने के लिये उसकी सियाद बढ़ाई जा सकती है। इसमें तो काफी लम्बी 
छूट है। इसलियें से यह समझता हूं कि जो यह संशोधन पेश. किया गया है यह बहुत ही 
मुनासिब है और इसको मसाननोय मंत्री जी मंजर कर लेगें। 


श्री सोहनलाल गौतस---मुझे कुछ नहीं कहना है। 


श्री उधाध्यक्ष--प्रइन॒ यह है कि खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा ४८ को नयी उपधारा 
(३) के अन्त सें निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय--- 
“ [७ ताजा :---३ 8 [00868 का वध शाताी 96 ि5॥60 णछा॥ 3 ॥9705 
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( प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्री उपाध्यक्ष ---प्रइन यह है कि संशोधित धारा २२ इस विधेयक का अंग मानी जाय। 
( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


५४६९ तथा २० विममभ्य-, १६५४ को रात के ६ बजे से € बज तक 
पुर्रः सदन के बंठ# करने के संबंध सें प्रस्ताव 


श्री उपाध्यक्ष --मे॑ समझता हूँ कि जो तोटिस मेरे पास श्राया है उसको इस समय 
ले लिया जाय। 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गोतेस )---आ्रापकी आज्ञा से एक शाब्दिक अमेंडसेंट 
रह गया है जिसकी ओर से आापका ध्यान दिलाना चाहता हूँ बहु १०८ वाले संशोधन में 
“अण्डर” रख देने का है। क्योंकि वह अ्रपर हाउस से पास हो चुका है इसलिये यहां पर आना 
उसको जरूरी समझता हूं। 


श्री उपाध्यक्ष ---जो बात तय हो चुकी है वही ठीक है । अब उसके लिये कोई संशोधन 
करना श्रावश्यक नहीं है। जो प्रत्ताव आपने भेजा है श्रगर इस समथ वहू लिया जाथ तो 
ग्रच्छा हैँ । 


श्री सोहनलाल गोतस--मेंरा प्रस्ताव यह है कि १६ और २० तारीख को जितना 
सभय भवन का निश्रचत हे उसके अ्रलावा ६ बजें से £€ बजे तक श्राज और कल 
यहू सदन जेठे । से इतनी बात साफ कर देना चाहता हूं जेसा कि सुबह बातचीत के 
दौरान में जो बात हाउस के सामने थी वह यह थी जिसको हाउस के सभी 
दलों ने माता हैं कि सोमवार के दिन हम इसको समाप्त कर दें। सेरा भी टारगेट यही था 
कि सोमवार को यह समाप्त कर दिया जाय । श्रगर इसमें कोई भी दूसरा और रास्ता 
निकल सकता है कि जिससे सोमवार के दिन यह स्युनिश्तिपेलिटी का बिल हम समाप्त कर दें 
तो सुझे कई झ्रापत्ति किसी प्रकार की एडजस्ट करने में नहीं होगी । लेकिन यह न कहा जाय कि 
सूंकि समय नहीं मिला ज्यादती हो रही है और वित्ञार करनें का मौका नहीं मिला । से 
इस तरह की बात नहीं चाहता कि'कोई इस तरह से कहे । जो सुबह फेसला हुआ में उसके लिये 


१६ लथा २० दिसस्बर, १६५२ को रात के ६ से € बजे तक पुनः सदन की बैठक करने ३५३ 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


तैयार हूं चाहे संडे को भी बैठना पड़े लेकिन सोसवार को यह सम्राप्त होना चाहिये । मेरी 
जो राय है यह सेंने आपके सामने रख दी । इसमें इतना जरूर हैँ कि जो नियम इस प्रकार हो 
उसकी जांच कर ली जाय। यदि कोई नियम ऐसा हो जिस दिन कोई संशोधन लिया गया हो 
उस दिन तृतीय वाचन लिया जा सकता हैँ तो इस पर विचार कर लिया जाय । अगर कुछ 
अमेंडसेंट रह जाते हें और झगर यह सदन की राय है कि बह संशोधन सोमवार को ले 
लिये जाय॑ ओर थर्ड रोडिग भी उसी दिन के लिये हो जाय तो उसको भी साफ तौर पर सोच 
लेना चाहिये और फेसला कर लेना चाहिये ताकि उस रोज यह बात न उठाई जा सके क्योंकि 
इस बिल पर शअमेंडसेंट हुये हें इसलिये इसको कल लिया जाय + मेरा निवेदन केवल 
इतना हे कि जो भो उस तरह से कर लिया जाय लेकिन सोमवार के दिन इसको खत्म करने का 
कार्यक्रम बताया जाय और में फिर उसी तरह से एडजस्ट करने के लिये तैयार हूं । 


श्री रामनारायण ज़िपाठी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, जो बात 
माननीय मंत्री जी ने कही वह तो हम लोगों ने सुबह ही स्पष्ट कर दी थी कि विरोधी दल का 
यह मंद्ा नहीं हे कि इसमें ज्यादा देर की जाय। आपने देखा होगा कि जो सुनासिब संशोधन हैं 
उन पर ही विचार करने के लिये उपस्थित करते हैं। हम भी यह चाहते हैँ और कोशिदय करते 
हैं कि इसको जल्द समाप्त किया जाय । लेकिन सरकार खुद गलती करती है और उसने 
एक बड़ी गलती यह को कि वह ग्लोटीन का प्रस्ताव ले आई और फिर कहा कि सेंटर डे 
को भी मोटिग होगी । ऐसी सूरत में हमारे ऊपर यह चाजे न लगाया जाय। जो संता 
साननोय मंत्री जी का है वही मंशा अपोजीदान का भी है उनको इस तरह का आजस्ट्क्शन पेदा 
नहीं करना चाहिये। हम इस घक्‍त यह कह सकते हैं कि हम खुद इस बात की कोशिश 
कर रह हें कि यह समाप्त हो जाय कि जिससे माननीय मंत्री जी को नाराज न होना पड़े । 


श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 
प्रस्ताव साननीय स्वशासन मंत्री ने रखा हे कि आज और कल ६ से £ बजे तक बेठा जाय 
में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हं । सवाल यह है जंसा कि हमारे माननोय मित्र 
श्रों रामनारायण जो ने कहा कि हम हर तरह से कोशिश इस बात की 
करेंगे कि सोमवार को यह बिल पास हो जाय। तो उपाध्यक्ष महोंदय, चूँकि 
सदन में सभी मेम्बर हाजिर नहीं रहतें हें इसलिये ऐसा कर दिया जाय कि 
जितने भी मेम्बर लखनऊ में हाजिर हैं वह सब यहां उस वक्‍त तक रहें तो 
इस पर विचार हो सकता है लेकिन होता यह है कि इधर वालों को तो आखिर तक रहना 
पड़ेगा और फिर हमें दोष दिया जायगा कि बार-बार घंटो बजवायी जाती है ओर सम्रय नष्ट 
किया जाता है । इसलियें जैसी कि आशा प्रकट की गई है सोमवार को काम खत्म हो जायगा । 
इसलिये इस घक्‍त ही कास खत्म कर दिया जाय और कल भी बैठने को जरूरत नहीं हैं 
हमें विदवयास हैं कि सोमवार को यह पूरा हो जायगा अऋगर यह कबल कर लें तो बड़ा अच्छा हूं 
कि अ्रब हम सीमवार को ही बेठें और उस दिल इस को पूरा कर दें। 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जो ने 
फहा कि सोमवार को अगर यह खत्म हो जाय तो आज इस वक्‍त या कल को बेठने को जरूरत 
नहीं है। में श्राप को यह भी बतला दूं कि हमारी तरफ के केवल दो तीन खास संशोधन 
'शह्‌ गये हैं और बाकी तो कांग्रेस पार्टो के ही संशोधन हैं जो आसानी से हो कक हैं। 
इसलिये में समझता हूं कि सोमवार को यह काम जरूर ही खत्म हो जायगा। इसलिये में 
समझता हू कि कल या आज इस बक्‍त बैठने की जरूरत नहीं है । 


थ्रों उपाध्यक्ष--कल के लिये त्तो तय हो चुका हें । 


श्री मोहनलाल गौतस---यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम को बना लें कि जितने 
बाकी संशोधन हें वह सब सोमवार को लिये जायं श्रौर उस के बाद उसी दिन फौरन ही थड़ 


३५४ विधान सभा [१६९ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री मोहनलाल गौतस] 


रीडिंग भी हो जाय और इस संबंध मे जो नियम हे वह भी सस्पेंड हो जाय और इस तरह से 
सोमवार को सब काम इस संबंध में खत्म हो जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं हैं और ऐसी हालत 
में कोई जरूरी न होगा! कि हम आज झोर बेठे या कल सेटरडे को बेढें और सोमवार ही 
के लिये हम अब एडजने कर सकते हे लेक्तिन स्पष्ट रूप से यह सदन फेसला कर ले कि 
सोमवार को इस को खत्स करना है। 


आर रासनारायण त्रिपाठी--जो वादबिवाद सदन से इस समय हो रहा है मंने 
उस पर गोर किया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोमवार को यह बिल खत्म हो जाय , 
इस सें मंत्री जी को दांका हो सकती है लेकिन मे समझता हूं कि हम कोशिश सें कासयाब भी हो 
सकते हे इसलिये ऐसी दंका प्रकट करना और बाल की खाल निकालना कोई अच्छी बात नहों 
है जब कि पारस्परिक भावना को पैदा करने और रिलेशन्स को बढ़ाने की बात है तो निराशा 
को कोई बात न होनो चाहियें। 


श्री उपाध्यक्ष---थर्ड रीडिग के बारे से कोई वैधानिक झापत्ति न होनी चाहिये, 
यह तो सदन के आपस के सहयोग का नतीजा हो सकता हैं कि सोमवार को यह बिल समाप्त 
ही जाय क्रौर उसी दिन थर्ड रीडिग हो जाय । अगर सब को इस बात पर विद्वास हे तो 
इस पर विचार कर लिया जाय कि हम इस वक्‍त और कल न बेठें श्रौर सोमवार को बेंठकर 
ही इस को खत्स कर दें। 


श्री मोहनलाल गोतस--उऊउपाध्यक्ष सहोदय, से यह समझा कि झाप फरसा रहे हे 
कि हाउस सोमवार को बेठेगा और उसी दिन सब अमेंडसेंट्स होने के बाद तीसरी रीडिग 
होगी और सब काम इस तरह से खत्म हो जायगा श्र श्रगर कोई रूल ऐसा करने में हायल 
होगा तो वह सस्पेंड हो जायगा, यही इन्डिकेशन से समझा हूं। 


श्री उपाध्यक्ष---मे सदन पर ही छोड़ रहा हूं जैसी श्राप लोगों की राय हो। 
से समझता हूँ कि सदन की यह 'राय है कि ** ** 


श्री रामनारायण शत्रिपाठी----एक निवेदन से करू कि सदन को राय का प्रदन 
उठ नहीं सकता, इसलिये कि एक प्रस्ताव सरकारी दल की श्लोर से भी सेटरडें की सिटिंग 
का है। दूसरा प्रस्ताव यह श्राया। तो ऐसी परिस्थिति के अनुसार उनकी भावना को 
कदर करते हुये जो हमको कहना था वह हसने कह दिया। हम समझते हे कि हमको सोका 
दिया जाय। इससे श्रधिक हम कुछ नहीं कर सकते । साननीय स्वश्ासन मंत्री पहले अपना 
हे वाला प्रस्ताव वापस लेलें और कोई वजह नहीं हे कि भाननीय मंत्री जी को निराश 
होना पड़े । 


श्री सोहनलाल गोतस--सेने पहले ही निवेदन किया कि मुझे वापस लेने में कोई 
श्रापत्ति नहीं हैं। यह जो फंसला है जिसको कि मेने दोहराया था कि सोसवार को पहले 
बाकी श्रसेंडमेंट्स ले लिये जायं और उनके खत्स होने फें बाद थर्ड रीडिग फौरन शुरू हो जाय । 
श्रगर उसके शुरू होने में कोई रूलस रुकावट डालें तो वे सस्पेडड समझे जावेंगे श्रोर सोमवार 
को हाउस उस समय तक बेठेंगा जब तक कि थर्ड रीडिंग खत्म न हो जाय। चाहे हमें 
समय बढ़ाना पड़े। उसमें पहले श्र पीछे करने क्री फोई जरूरत नहों हें। में कहता हूं 
कि फिर कल हम नहीं बेठेंगे । 


श्री उपाध्यक्ष--समे समझता हूँ कि जो आदवासन दोनों ओर से दिये गये हें उनके 
अनुसार सोमवार को बैठना ही ठीक होगा। यह सही है कि दोनों पक्षों की ओर से इस बात 
का शअयत्न होगा कि थर्ड रीडिग भी उसी दिन खत्स हो जायगी श्रौर कोई नियम को 


१६ तथा २० दिसम्बर, १६५२ को रात के ६ बजे से £ बजे तक पुनः सदन की बेठक ३५५ 
करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


आ्रापक्ति उसके अन्दर नहों रहेगी। ऐसा दोनों ओर से झाइवासन प्राप्त करतें हुये मे 
समझता हूं कि वह ठीक हैं। 


(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ सिनट पर सोमवार, २२ दिसम्बर, १६५२ के 
११ बजे दिन तक के लियें स्थगित हो गया। ) 


कला मचन्द्र भटठनागर, 


लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 
१६ दिसम्बर, १६५४२। उत्तर प्रदेदा 


३५५ 


कस संख्या 
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मिल का नास 


हरगांव 
कप्तानगंज 
गोला 
मन्सरपुर 
बिलारी 
सिवराही 
अ्रमशोहा 
बिजनौर 
शिवहारा 
हरदोई 
बेगसाबाद 
देवबन्द 
रोहाना 
सखोती 
सिभोली 
महोली 
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नत्थी का 

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रइन २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर) 
सिर्ला के नाम और उनके चाल होने को तारीख 

चालू होने की तारीख 


रासकोला (पंजाबी ) 


फरेंदा 
जरवल 
नेबली 
किच्छा 
घुघधली 
सवाना 
रौजा 
लकसर 
दौराला 
घामपुर 
दासलोी 
बरेली 
पिपराइच 
बाराबंकी 
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मिल का नाभ 


शाहगंज 
बुलन्द 
रज़ा 
परताबपुर 
काशछीपुर 
बंलरामपुर 
बस्ती 
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३५८ विधान सभा [१६ दिसम्बर, १६५२ 
नत्थोी 'ख' 
(देखियें ताराकित प्रदइन १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर ) 


सन्‌ १६५१-५२ 
विद्यार्थी का नाम, कक्षा तथा संस्था पुरा पता द्रव्य जो सिला था 


१--स्वदेश चन्द्र दुबे, कक्षा ११ एस० पं० अम्बिका चरन दुबे, राजनैतिक २० रू० प्रतिसमास 


डी० इंटर कालेज, इटावा पोड़ित गांव नवगांव, पो० केंचोसी 
इठावा 
२--भीसती कमला देवी कुलश्रेष्ठ श्री अवधि नारायण कुलश्रेष्ठ, १२ रू० ,; 
कक्षा €, तिवारी जें० पी० आये कलक, जिला बोडे, इटावा 
कन्या पाठशाला इंटर कालेज, 
इटावा । 
३--ब्रह्मस्वरूप कुलओओेष्ठ, कक्षा ८ डी ह «»«.. ८रु० .. . 


एस० डी० इंटर कालेज, इटावा 


४--नरेशचन्द्र दुबे, कक्षा ११ एस० भी ललल्‍्लू राम दुबे इटावा ४० रु० थुस्तको 


डी० इन्टर कालेज, इटावा का सुल्य 
सन्‌ १६४२-५३ 
१---स्वदेदा चन्द्र दुबे, कक्षा १२ एस० पं० आम्बंकाचर.. दुबें, २० ० प्रतिसास 
डी० इन्टर कालेज, राजनंतिक पीड़ित, गांव 
इटावा नवगांव, पो० फचौसी, 
इटावा 
२---अओऔसती कमला देवी कुलश्रषेष्, ओ अवधि नारायण कुलश्रेष्ट, १२ रु० प्रतिमास 
कक्षा १०, तिवारी जें० पि० शायें क्लर्क, 
कन्या पाठशाला इंटर कालेज, जिला परिषद, इटावा 


इटावा 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


कक 


कायवाही 


च्क्षो 


अनुक्रमणिका 


खण्ड ९१५ 


ञ्र 
अंदो---- 
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ 
के भाषग के कुछ ---- पर स्व- 
शासन संत्री द्वारा उठाई गई 
आपत्ति । खं ० ११५, प० ६०, ६१- 
१०५ । 


अतहर हुसेन र्वाजा, श्री-- 
उत्तर प्ररेश म्थुनिसिषेलिटीज (संशोधन ) 
विवेपषक, १६५२॥ खं० ११५, पु० 
२३०६९--र२११, २३२७ । 
अतित्रु षिट-- 
प्र० वि०--माधोगढ़ क्षेत्र / जालौन ) 
सें----- से उत्पन्न क्षति की पूर्ति 
खं० ११५, पृ० ८-६ । 


अत्याचा र--- 


किसी गांव में पुलिय के कथित ----के 
सम्बन्ध में कार्य -व्यगन प्रस्ताव की 
सूचना । खं० ११५, पृु० २२५। 


अधिष्डाता- 
उत्तर प्रदेश स्पुनिसिषेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२। खं० ११५, पृ० 
४२, ४४, ४७, ५१, ५२, ५३, श८। 


अध्यक्ष, श्षी-- 
अगले सप्ताह का कार्यक्रम | खं० ११५, 
यु० ११॥ 





इलाहाबाद यू निवर्सिदो कोर्ट के एक रिक्त 
स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य 


के निर्वाचद का प्रस्ताव। खं० ११५, 
पुृ० १९ । 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक 
रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य 
के नाम की घोषणा । खं० ११४, 
पृ० २९४ | 


उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोघन ) विधेयक, 
१९४२। खं० ११५, प्‌० रधड॥ 

उत्तर प्रदेश स्पुनिसिषेडिटीज [ संशे/्धन ) 
विधेषक, १९५२ । ख० ११४, पु० 
१२, १५, १६, ९७, २०, २२, 
२३, २६, २७, २८५, २६, ६०, 
६१, ६२, दरे, ६४, ६६-६७, 
७३, १०६, ११९, ११४, ११६, 
१३७, १३९, १४०, १४५, १४७, 
१४८६-१४५०, १६२, १६३, १६७, 
१७०, १७४, १७५, १७७, 
१७८, ९७९, श्क९, १८३, १८४, 
१८५, २०४, ९२०७, २०४, २०६, 
२१५२, २१५, २१६९, २२९, २३१, 
२३२, रे३३े, २३४८, २१५, २३६, 
२३५, २४२, २४५, २४७, २६७, 
२६८, २६६९, २७०, २७२, २७३े, 
२७४, ९२७६, २७६९६, ६०५, २०६, 
३०७, दरे०८, ३०६९, २३१०, ३११, 
३१२, ३१७, रेश्प । 


_न्‍माफ्रिआ-.. आनयाए---मााानता >्गपवकिक'.. >भआ+रनमनयथ 


अनुक्तमणिका 


[अध्यक्ष, श्री ] 

उत्तर प्रदेश भय निसिषलिदीज (संशोधन ) 
विषयक, १९५२ पर चिवादार्थ 
समय निर्धारित करने के सम्बन्ध सं 
संकल्प की सूचना । खें० ११४, प्‌ ० 
२७९०--घ्द० ॥ 

उत्तर प्रदेश म्यनिसिपेलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९४५२ पर चजिवादार्थ 
समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में 
संकल्प ॥ खें० ११५, पु० २६७, 
२६८, २९६९, २३०१, ३०२, दे० रे, 
३०४, ३०५ । 


किसी गांव में प्रुलिस के कथित 
अत्पाचार' के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव को सूचना। खें० ११५, 
पृ० २२५ । 

बेठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध 
मे प्रस्ताव। खं० ११५५, पु० १४६० 
श्ड७ । 


मंत्रियों को परामदाों देने वाली स्थायी 
समितिथो के निर्वाचन के सस्बनन्‍्ध में 
घोषणा। खं० ११५,पृ० १६०- 
१६२॥। 

विरोधी दल के सदस्पो हारा सभा त्याग 
करने पर जेनानिक आपत्ति। खं० 
११५५, पू० २६३० ॥ 


इनिवार, २० दिसम्बर, १६५२० को 
सदन को बठक करने का प्रस्ताव ॥ 
सखण०ण ११५५, पृूंण० ३१५, २१७। 


दरणार्थों स्थायी समित्ति के निर्वाचन का 
कार्यक्रम । खं० ११५, घु० ९० । 

दरणार्थी स्थायी समिति के लिये त(्त-- 
निर्देशित सदस्यों के. नामों की 
घोषणा । खं० ११५, पु० २९३ । 


श्री राजनाराथण के £€ विस्तम्बर, १९६५२ 
के भाषण के कुछ अंशो पर स्वशासन 
सन्‍्त्री हारा उठायी गई आपत्ति ॥ 
खें० ११५, पु० ६०, ६१, ६४, ९४५, 
९६, ६७, हज, ६६९, १००२, १०४, 
१०५, १५० । 

श्री राजनारायंण के & दिसम्बर, १६९४२ 
के भाषण के कुछ अंशों पर स्वद्ासन 


मनन्‍्त्री द्वारा उठायो गयी आपत्ति 
पर----की व्यवस्थ/ । खं० ११५, 
पृ० २९६०-२२ ६ । 
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १६४५२ 
के भाषण पर उठायी गई आपत्ति के' 
सम्बन्ध मे १८ दिसम्बर, १९५२ को 
दो गे व्यवस्था का--हारा 
स्पष्टोकरण । खं० ११५, पृ० २९४- 
२९६ ॥ 
ओ रूसल को मद्रास मे मुत्य। खं० ११५, 
प्‌ृू०९११। 
अध्यापको---- 
प्र>० थवि०--जिला बोर्डो के----का 
वेतन | खं० ११५, प्‌ू० २९०-२६१। 
अपहरण--- 
अ्र० वि०--क्लाइड रोड, लखनऊ से एक 
लड़की का---+- । खं० ११५१५, 
प्‌ृ० झब-८९ ॥ 


अमरोहा शुगर मसिल-»- 
प्र०ण वि०-- “““““-पे किसानों को 
गन्ने के सल्‍य के बदले चीनो। खं० 
११५, पृू० २२५॥ 
अलकनन्दा---- 
प्र> वि०--जिला गढ़वाल मसें----+आऔर 
सनन्‍्दाकिनो पर लोहे के पुल । खं० 
१९१४५, पृ० <७॥ 
अस्थायी पुलिस चौकियां--- 
प्र० वि०--दुबारी और रामपुर, जिला 
आजमगढ़ कौ---+ । खं० ११५, 
पघ्‌ू० <२-ब्ूदई । 
च्प्ा 
आपत्ति-- 
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १६५२ 
के कुछ भाषण के कुछ झ्रंशों पर स्वशा-- 
सन मन्‍्त्री हारा उठायी गई-«--++। 
खें० ११५, पूृ० ९०, ६१-१०५, 
१६०। 


डर 
इलाहाबाद पूमिवर्सिटी कोर्ट --- 

““““ के एक रिक्‍त स्थान की पति के 
लिये एक सदस्य के निर्वाचन का 
प्रस्तत ॥ खें० ११५५, पू० १२। 

“के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचन 
संदस्य के नाम की घोषणा। खं० 
११५, प० २९४। 


अनु क्रमणिका 


५-॥ 
उच्च मशध्यसिक शिक्ष। संस्थाओं-.- 


प्र० वि०-+ “-+-+- -के सुप्रबन्ध के थ॒ 


लिये सम्तिति। खं० ११५, प० २९१ । 
उत्पत्ति--- 
अ्र० बि०--जूट की 
खें० ११५, पूृ० ७-८ | 
उपाध्यक्ष, श्री--- 
उत्तर प्रदेश स्तुति सपेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९४२॥ खं० ११५, 
पृ० ११७, १२२, १२३, १२५: 
१२६, १३३, १३७, श्८€६, 
१६४, २००, २४८, २४६, २५१, 
२५७, रश८, २५६, ३१८, ३५१९, 
२२२, २२५, २२६, २२७, ३२९, 
४8३१, २३३, २४३४, रे१८, ३२३६, 
इंड४ड, रे४५, रें४ड७, ३४६, ३५१। 
१६ तथा २० दिसम्बर, १९५०२ को रात 
के ६से ९ बजे तक पुनः सदन को 
बठक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव । 
खं० ११५, पृू० २३५२, ३४५३, 
डेंश४-्रशेभधप ॥ 
उम्सेद सिह, श्री-- 
उत्तर प्रदेश म्यूनिसिप लिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १६५२ । खं० ११४, 
प्‌ृ० रंढंछ, रडेंद । 


एड 





तथा खपत ।॥ 


एजेंटों--- 
पग्र० बि०--कोप ले के-----की सूची । 
खं० ११४, पृू० २६३ । 
पे 
ऐजाज रसुल, शरी-- 
उत्तर अदेदा स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२॥ खं० ११५, पृ० 


१२१, १७०-१७२, ररे४-र२३५ 
२४५२, २०४७ । 
कटौोती---- 
प्र० वि०--गनने को कौसत सं- 
का भुगततनत । रखू० ११४, पुृ० 
२२१-२२२ । 


कत्न--- 
प्र ० (१०--जिला म्रादाबार में- --तथा 


२७०७० >>न नमन. >ननन 


डकंतियां। खं० ११५, पु० २९३। 
। कम्रना सिह, श्री--- 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिवेलिटोज (संशोधन ) 
। विधेयक, १६५२ | खं० ११४, पृ० 
| २९१, २४-२४, ३२३७-३८ । 
कर-+- 
। प्र० बि०--दंतत्ताजों द्वारा दांतों की 
बिक्रो पर----- । खं० ११४, पु० 
९० । 
कार्येकाल-- 
बेठक का----बढ़ाने के संबंध मे प्रस्ताव । 
खं० ११५, पृू० १४६-१४७ । 
कार्येक्रम---- 
अगले सप्ताह का---- । खं० ११५, 
पृ० ११ ॥ 
दरणार्थी स्थाथी समिति के निर्वाचन का 
“-“+न्‍--- ॥ खों० ११४, प्‌० ९७० ॥ 
कार; -स्थगन प्रस्ताव---- 
किसी गांव में पुलिस के कथित अत्याचार 
के सम्बन्ध में---को सूचना । खं० 
११५, पृ० २१२५१ 


कालोचरण टंडन, श्री--- 
उत्तर प्रदेश म्पुनिसिष लिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १६४२ । खं० ११५, 
पृ० १२२. २६० । 
बेठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में 
प्रत्ताव। सें० ११५, पूृ० १४६ । 
किसानों--- 
प्र० वि०--अस रोहा शुगर मिल में 
““-“को गसने के मय के बदले 
चोनी। खं० ११५, पृू० २२४५ । 


कृथि-- 
प्र० वि०--वौलगायों से --- को 
रक्षा। खं० ११५, १० १५६-१५७ १ 


केशव गुप्त, श्री-- 
उत्तर प्रदेद स्युनित्तिप लिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १६५२ । खं० ११४, पृ० 
श्र्ण 
कैदियों--- 
प्र० वि०--अदेश की जेलों मे---«--से 
लिये जाने वाले कार्य । खं० ११५, 
पूृ० २८६--२६० । 


अनक्मणिका 


कोयले... 
प्र०« वि०-- “-“के एजेंटों की सूची 
ख० १५५, पु० २६३२॥। 
क्लाइड 'रोड---- 
प्र० घि०-----+ लखनऊ से एक लड़को 
का अपहरण । खें० ११५, पृ० 
वा -८6 ) 
क्षत्ि--- 
प्र० वि०--माधोगढ़-क्षेत्र (जालौन) से 
अत्विष्टि से उत्पन्त ----की 
पति। खं० ११५, प० ८०--६९। 
य्व्‌ 
खपत-- 
प्र० वबि०--जट की उत्पत्ति तथ----द 
खं० ११५, पृ० ७--८ | 
ख्तें-- 


प्र० वि>-आगरा में सरकारी जनाने 


अस्पताल पर---+ | ख० ११०, प्‌ृ० 


१५८०--१५९ | 
ग 
गंगाधर सेठाणी, श्रो---- 
देखिये “प्रदनोत्त र 
गजेरद्र सिह, शओ-- 
देखिये “प्रदनोत्तर”' 


गैन्ता--- ह 
प्र० वि०- “की कौमसत में कटोती 
का भुगतात। खं० ११५, पृ० 
२२१---२२२ ! 
गन्‍्ते »- 


प्र० वि०-«“चीनो मिलों पर-----को 
जकाया कोमत | खं० ११४, पृ० 
श२२ञय२ररे । 
गिरहकटी---- 
प्र» वि०--सिकन्दरा राऊ अलोगढ़) 
से चोरी तथा“ । खं० १५५, 
प्‌० रह । 
गड़ उद्योग--- 
प्र० वि०--- “की उन्नति के लियें 
सहायता । ख० ११५, प० २२५ ॥ 
गेंवा सिह, भी-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर । 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिषलिटोज (संशोधन ) 


विवेंयधक, १९५२ । ख० ११५, 
'. पृ० २४१--२४२, २४६, २६० 
72६०२, २४० ॥ 


गोविन्द बललभ पंत, कऔ-- 
उत्तर प्रड्ेश स्युनिसिषे लिटीज (सशोधन) 
विधेयक, १६४५२। खं० ११५, 
पृ० ३०५, ३११! 
उत्तर श्रदेद् भ्युनित्तिप लिटोज(संशोधन) 
विधेधषक, १६५२ पर विदादा्े 
समय निर्धारित करने के सम्बन्ध से 
संकल्प। खं० ११५, पृु० रश८, 
३००, २०१, ३०३, २०४॥ 
क्री राजनारायण के € दिसम्बर, १६५२ 
के भाषण के कुछ अंशों पर न्व-- 


शासन मनन्‍्त्री द्वारा उठाई गई 
आपत्ति । खं० ११४, पृ० ६८“ 
१०२, १०४ ।॥ 

घोषणा[--- 


इलाहाबाद यन्रीबसिदी कोर्ट के एक 
रिक्‍त स्थान पर निर्बाचित सदस्य 
के नाम को--- । सं० ११०, 
पु० २९४ । 

मंत्रियों को पराभरों देते वाली स्थायी 
समितियों के निर्चाचन के सम्धन्ध में 
जन+। खें० ११५, पृ० १६०-- 
१६९२ ॥ 

शरणारयी रस एयी समिति के लिये वास 
निदे शित सदत्यो के नामों की ---। 
खं० ११५, पृ० २९३ । 


चर 
चर सिह रावत, श्री--- 
उत्तर प्रदेश स्युनिशसिपेलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५२। ख० १९१५, 
पू० १४२०-१४३, १९८६-२००, 
२६०, २६२-२६३, २७१-२७२। 
चीनी की सिलों--- 
प्र० वि०- ““““के चउने में विलम्ब । 
खं० ११५, प० २८६, २८७ ! 
अआनेी सिदरों--- 
प्र० वि०--- ““->पर गन्ने की बकाय। 
कीमत। खं० ११४५, प० २२२- 
२२३॥। 
च्‌ गौ-- 
प्र७ वि०--सिक स्दरार ऊ, अलीगढ़- --- 
के चेपरनेन के विरुद्ध शिकायतें । 
खं० ११५, प० १५१६-१६० । 


अनक्रम णिका 


चेयरमसे त्‌--- 
प्र० वि०--सिकन्दराराऊ, (अलीगढ़) 
चंगी के ---के विरुद्ध शिकायतें । 
खं० ११४, पृ० १५६-१६० !। 


चो री---- 
प्र० बि०--सिकःदराराऊ (अलीगढ़) में 
“-+-« नैथ7 गिरहकाटी । खं० ११४, 
प्‌० २८९६ ॥ 


चोकियाँ-- 
प्र» वि०---दुबारी और रामपुर, जिला 
आजम गढ़ की अस्थायी पुलिस--+| 
ख० ११५, पृू० ८५०-८६॥ 


च्फ 


छात्रव त्तिय[---- 
प्र० वि०--इठावा में राजरीतिक पीड़ित 
,» परिवारों के विद्यार्थियों को-+-«॥ 
खं० ११५, पू० २६१ । 
छात्रों ---- 
प्र० वि०--सिकनन्‍दराराऊ (अलीगढ़) की 
पुलिस व --+-के बीच तनातती। 
खं० ११४, पु० २८८-र८७०५े। 


जञ 


जगदीदा असाद, आऔी-- 
देखिये ““प्रदनोत्तद । 


जगन्नाथ बखंश दास, औ--- 
उत्तर प्रदेश भय दिसिपेलिटोज (सेंक्षोधन ) 
विधेयक, १९५४२॥। ख० ११५, 

पृ० १६४०-१६०५ । 


जगन्नाथ मलल, आओऔ-+ 
उत्तर प्रदेश स्थुनिसिषेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२। ख० ११५५, पु० 
३४-३०, ६-७ १२ १, पर्दे ० 
२५० 


१९ तथा २० दिसम्बर, १६५२ को 
रात के ६ से & बज तक पुत्र: 
सदन की बेंठक करने के सम्बन्ध 
से प्रस्ताव। खें० ११५, पु० 
शेशरे॥) 


जगपति सह, भी--- 
देखिये ““प्रदनोचर । 


जनाने अस्पताल--- 
प्र० वि०--आगरा में सरकारी >ौ॑िौीनर 
पर खबं। खं० ११४, पु० शशच- 
१५६। 
जयराम्त वर्मा, औ-+- 
उत्त र श्रदेश म्युनिसियेलिटी ज (संशोधन ) 
विधेषक, प्ण्र । खं० ११५, प्‌० 
२०६, २१५-२१६, २३०-२३९॥ 
जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री-- 
उत्तर प्रदेश म्पर्ता पलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२। खं० ११५,प० 
२३८०-२३ 8, २४१-२४६ || 
जिला बोडो--- 
प्र० वि०--- “+-- के अध्यापकों का 
वेतन खं० ११५, प० २६९०-२६ १॥ 
जूट--- 
ध्र० वि०-- “+>“--की उत्पत्ति तथा 
खपत । खं० १११, पू० ७-८ । 
प्र० वि०--राज्य सें उत्पन्न -“-का 
मुल्य। खें० ११५, पृ० ११। 
जेंलों-- 
प्र० वि०--प्रदेश कौ---- में फेदियों 
से लिये जाने वाले कार्य / खं० ११५, 
प० २८६९-२६० 
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, ओ-- 
उत्तर प्रदेश स्युनिसिपे लिदीज (संशोधन) 
विधेयक, २६९७५२॥। खं० ११५, प० 
रद-वे९१ । 


डके तिया--- हे 
प्र» वि०--जिला म॒रादाबाद मे कत्ल 
तथा---+। खें० ११४, प्‌ृ० २६३। 
त 


पल 
भ्ट 


ताज--- 
अ० वि०--आगरे सें--->के समोष 
बेअर की आवद्यकता। खें० ११५, 
प० २२५४। 
राचन्द साहेश्वरी, श्री-- 
देखिये “प्रदतोतर“ 
थ 
थानों- 
प्र० वि०--नेपाल सरहद पर स्थित 
----के अन्तगेत हु याओं में बढ़ती ॥ 
खें० २९५., ५.० २६२। 


ध अन क्रमणिका 


द्‌ 
द॑ तसाजों---- 
ग्रू० घि०-- ““--दहारा दातों की बिक्री 
पर कर । खं० ११५, पृ० ६० । 


दवा खानों-« 


प्र० वि०--बांदा जिले की कर्बी व _ 


मऊ तहसीलों मे----- की' कमी । 
खं० ११५, प० १५६ । 


दसगुता-+- 
प्र० वि०-- ““-“लगान अदा कर चुकने 
वालों से पुरे लगान की वसूलो । 
खं० ११५, पृ० ६-१० ॥ 


दांतों-- 
० बि०--दंतसाजों द्वारा--“--की 
बिक्री पर कर | खें० ११५, पृ० 
€0 ॥ 


देवकीनन्दन विभव, श्री--- 
देखि ये “प्रइनोक्त र । 


दारिका प्रसाद पांडेय, ओऔ--- 
देखिये “प्रदनोत्तर” । 


घं 


धनराशि-«-- सर 
प्र० वि०--स्वीकृति न पान वाले 


सकल तथा कालेज ।॥ खें० ११५, ' 


प्‌० २६२ । 
न 
नत्थिया-« 
““«_-_“रतें० ११५, पू० ७५४५-८०, ३०५६० 
३५९॥ 


नागर क्षेत्रों---- 
प्र०.धि०-०- “““>-को बेदखलियों पर 
रोक । खं० ११५५,१० १५७। 


नागेदवर द्वित्रेदी, भी--- 
देखिये “अइनोत्तर । 


नारायण दत्त तिवारी, श्ी--- 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिषेलियौज (संशो-- 
धन विधेयक, १९५२। खं० ११५, 
पृ० १७-२०, २२०२४ २८-२९, 
शे२०३४, ६४१०-६७, (६०६०१०८, 


१९०, १११-११५३, ११४-१५५, 
११६, ११७, ११८-११६९, 
१२०, १२५- १२८, १३ ३--१२३७, 


१७५९,१८८०-१६९४,२०५,२०६,२०७, 
२०६, २१०-२१२, २१३-२१४, 
२४६९६, २५२-२४५३, २५८, २५६, 
२६२६९,-२६०, २६८-२९६, २७० 
२७१, २७३-२७४, २७४५, 
३१६९-३२२०, ३२६, ३३५-३२८५, 
दे३६, ३४५, रे४६-४२४७, ३४०८, 
३४६॥ 


दइनिवार, २० दिसम्बर, १९ ५२ को सदन 
की बठक करने का प्रस्ताव। खं० 
११५, १० ३१५, २१७। 


श्री राजनारायण के ९ दिसम्पर, १६५२ 
के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासत 
मंत्री ह7रा उठायी गयो आपत्ति पर 
श्री अध्यक्ष को व्यवस्था । लं० ११५, 
पृ० २२५॥ 


श्री रूमूल की मद्रास सें मृत्यु। खं० 
११५, प्‌० ५१। 
निर्वाचन-- हु 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी कोर्ट के एक 
रिक्त स्थान की पूति के लिये एक 
सदस्य के----का प्रस्ताव! खं० 
११५, पृ० १९ । 


संत्रियों को परामदां देने वाली स्थायी 
समितियों क्रे-- - -के संषंध सें 
घोषणा। खं० ११५, पृ० १६०- 
१६०२ । 
दररणार्थोी स्थाध' समिति के----का 
कार्य-क्रम। खं० ११५, पु० ९०। 
नील गाषों--- 
ध्रू० वि०-- ““““से कृषि की रक्षा। 
खें० ११५, पृु० १५६-१५७। 
नेक रास शर्मा, क्षी-- 
देखिये “प्रइनीत्तर। 
ते पाल--- 
ध० वि०-- “-“>-मेरहद स्थित थानों 
के अन्तर्गत हत्याश्रों में बढ़ता । 
खं० ११५, पृ०२६९२। 


भन ऋ्रमणिका 


नोक रियो--- 
प्र>». 4०--राजकीय------के 
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाएं। खं० 
११५, प्‌० २२३-२०२४॥। 
नौरंग लाल, की-- 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिष लिदी/ज (संशोधन ) 
विधेषक्र, १९५२। खं० ११४५, पु० 
श१्८५-१दकन। 
पद्मनाथ सिह, जी-- 
उत्तर प्रदेश स्थुनितिपेजिदीज (संज्योधन ) 
विधेयक, १६५२।॥ खं० ११४५, पृ० 
७२-८०, २५२१-२५२॥ 
पब्लिक करिपर--- 
प्र० वि०--कानपुर क्षेत्र में राजनीतिक 
पाड़ितों को---के परमिट। खँ० 
श्श्, पृ० ५०१ 
प्रमिद-«-- 
प्र० नि०--कानपुर क्षेत्र से राजनीतिक 
पाडितों को पब्लिक करियर के----- 
परामदेंदात्र! समितियों--- 
प्र> (०--रोडबेज़् को स्वतंत्र संस्था 
बनाने को योजना तथा क्षेत्रीय 
यातायात्त-+---की स्थापना । खँँ० 
१९१५, प्‌० ६-७ ॥ 
परिपूर्णानरद, श्री--- 
उत्तर प्रदेश स्पुनिसिपेलिदीज (संशोधन) 
विधेयक, १९६५२॥ खं० ११४, पु० 
१६४-१६७, २०६९६-२१०, २१८, 
२४८, २४५७, २४५८, २५६९०--२६० । 
परीक्षाएं--- 
प्र० वि०---राजकौय नौकरियों के लिये 
संयुक्त प्रत्तयोगिता -+-+-- १ खँ० 
११५, प० २२३-२२४ | 
पी ० डब्ल्यू ० डी०-+- 
प० वि०--जिला जाऊहौन से -«++--+ 
के अधीन सड़के ! खं० ११५, प्‌ ० 
वु&०-ह६० ॥। 
प्सूलाल, शभ्ी-- 
देखिये “प्रदनोत्तर ' । 
लू 
प्र० वि०-“अयोध्या से सरयू नदी पर 
पक्‍का -“-“>बनवाने को अनुसानित 
लागत ॥ खं० ११५, प्‌० झ८। 


हवन 


लिए. 


9 
प्र० वि०--जिल। गहवाल में अल्‍क्‍सनन्‍्दा 
आर मनन्‍्दाकिनी वर कहे के ०+-++« | 
क्‍ ख० १६९५. प्‌०८७। 
, पुलिस-- 


“““-(उत्तर प्रदेश खो वन ) विधेयक, 
१६५२ । ख० ११५, १० ११॥ 
किसी गाँव से ----के क <त अत्याचार 
के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव 
नो सूचना | खं० १२५. प्‌ ० जए्थू। 

प्र० बि०--डुबारी और नामपुर जिला 
आजमगढ़ की अस्थयों --+++ 
चोकिय। | खं० ११५, प्‌ ० ८४-८६ ॥ 

प्र० वि०--भमिकन्दराराऊ (अलोगढ़) 
की ---- व छात्रों के बीच वना- 
तंनो । खं० ११५, पु० २८८-२८६॥ 

प्रश्नाज्तर 
गगाधर सेंठाणी, , श्री--- 

जिला गढ़वाल में अलकनन्दा और मन्‍दा- 
किनी पर छोने के पुल। खं० ११५, 
घृ० 5५७। 

रुद्रपाग-गुप्त काशी (गढ़वाल) मोटर 
रोड । खें० ११५, पू० ८७। 

गजे र्र सिह, भी-- 

इटावा से राजनीतिक पीड़ित परिवारों के 
विद्याथियो को छात्रवृत्तिया। खें० 
११५, पू० २९१। 

कानपुर क्षेत्र में राजनीतिक पीड़ितों 
को पब्लिक के रियर के प्रसिट | खें० 


रशघ, पृ० १०१ 
गड़-उद्योग को उन्नति के लिये 
सहायता । खं० ११५, पृ० २२५॥ 


चीनी की सिलो के चलने मे विलस्व । 
खे० ११५, पु० २८६०-२८७ । 

जूट की उत्पत्ति तथा खपत । खं० ११५, 
पृ० ७-८ ! 

जगदीद प्रसाद, शी-- 

अमरोहा शुगर सिल में किसानों को 
गन्ने के सूल्य के बदले चीती। खें० 
११४५, पु० २२२ । 

जिला म्‌ रादाबाद में कत्ल तथा डक- 
तलियां। खं० ११५, प्‌० २६३ ॥ 

दंतसाजों द्वारा दांतों की बिक्री घर कर | 
खं० ११५, पृ० ६०१ 


ष्ट अन कम णिकाः 


जगपति सिह, की--- 
बांदा जिले की की बे मऊ तहसीलों में 
दवाजानों की कमी । खं० ११५, प्‌० 
१५९ । 
ताराचन्द साहेदवरी, आओऔ-- 
सिधौली (जिला सोतापुर ) में बत-स्टेदान 
की आवश्यकता ! खें० ११५, पृ० 
१०-११ । 
देवकीनन्इन विभव, श्री- 
आगरे में ताज के समीप बेअर को 


आवश्यकता । खें० ११५, प्‌० 
कम, पर || 


राज्य भे बालक अधिनियम का लागू 


होना4 खें० ११५, 
हारिका प्रसाद पांडेय, भशी--- 
कोयले के एजरों की सूची । खं० ११५, 
प्‌ृू० २६३ । 
नागदवर हदिवेदी, शक्ी--- 
नील गायों से कृषि की रक्षा ।+ खं० 
१९५, पु० १५६०-१५७ । 
लगान वसूली को तिथि॥ खं० ११५, 
प्‌ृ०५। 


तेकरास हार्मा, ओऔ-- 
दसगना लगान अदा कर चकने वालों से 
परे लगान फी वसली। स्लन० ११४५, 

प्‌० ६०-१० ॥ 


पृ० २६३ ॥ 


राज्य के मफेन[हज्ड स्टेडह फाम्से । खं० 
५ १५, प०ठ "५--«-प । 


सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) की पुलिस व 
छात्रों के बीच तनातनी । खं० ११५, 
पु० रप८---+-श्८्€ । 


सिकन्दराराऊ ( अलीगढ़ ) चगी के 
चेयरसत के विरुद्ध शिकायतें । खं० 
११५, १० १५६--१६० ॥ 
सिकन्दराशऊ (अलीगढ़ ) में चोरी तथा 
गिरहकदटी । खें० ११५५, पु० २८९॥ 
सिकनद राराऊ (अलीगढ़) मे दकानदारों 
को हड़ताल। खं० ११५, प्‌ृ० रद्द । 
पुत्तूलाल, भी-- 


आगरा में सरकारी जनाने अस्पताल पर 
खत । ख० ११५, पृ० १५८--१४५९। 


राजकीय नोकरियों क्रे लिए संयकक्‍त 
प्रत्तियोगिता परीक्षायें ॥। खं० ११४, 
पु० २२३--२२४ । 


देखिये “प्रइनोत्तर 
गले की कीमत में कटोती का भगतान ॥ 
ख० ११४, १० २२१०--२२२ । 


चीनी ग्रिलों पर गरने की' बकाया कीमत । 
खं० ११५, पु० २९२--२२३॥ 


बाबनन्दन, आओऔी--- 
देखिय “पध्रद्दनोत्तर । 


जौनपुर जिले में प्लेग का प्रकोप ॥ 
खं० ११५, पूृ०ण० शृदक ॥ 


प्रदेश की जेलों में कोदियों से लिये 
जाने वाले कार्य। खं० ११४, पु० 
रृ८६--२९० 


हेल्‍थ आफिसर, जोनपर के तबादले को 
शिफारिस। खं० ११५७५, पृ० २८७० 
२८८ । 


भगवान सहाय, श्री-- 
क्लाइड रोड, लखनऊ से एक लड़की का 
अपहरण ॥। ख० १५१५, १० ८८-०७ 
मा । 


सदस गोपाल वेद्य, क्री--- 
अयोध्या में सरय नदी पर पवका पल 
बनवाने की अनसानित लागत ॥ 
खणए २१५, 4० ८८ । 


महम्समद शाहिद फाखरी, शक्षी-- 
स्वीकृत धनराशि न पाने वाले स्कूल 
तथा कालेज । खं० ११५,५० २६२४ 


रमेदाचन्द्र दार्मा, श्री--- 
नागर क्षेत्रों की बेदललियों पर रोक॥ 
ख० ११५, पृ० १४७॥ 


रमेश वर्मा, श्री-- 
जिला बोर्डों के अध्यापकों का चतन॥ 
खं० ११५, पृु० २६०---२६१॥ 
रोडवेज को रवतंत्र संस्था बनाने की 
योजना तथा छ्षेत्रीय. घातायात 
परामददातजी समितियों को स्थापना ४ 
खं० ११५, १० ६-०७ । 


अनक्रमणिका ९ 


राजनारायण', अप 
उच्च जसाध्यमिक रिप्क्ष" संस्थाओं के 


मुप्रब्ध के लिए सम्ित्ति। खं० 
है१०, जछ २६ +१॥ 
राजवबदा।, कभी--- 
राज्य में उत्पन्न जूद का मत्थ। खं० 


१६५, पु० ११। 
रामलखत सिश्ष, क्री-- 
नेपाल सरहद स्थित थनों के अन्त- 
गंत हत्यायों मे बढती। खं० ११४, 
पु० २६२॥ 
राससुस्दर पांडेय, क्री-- 
दुबारोी ओर रामप्र, जिला आजमगढ़ 
की अस्थायी पुलिस चौकियां 
ख० ११५, पूृ० रर-“नद । 
बीरेन्द्रशआह, राजा--- 
जिला जालौन में पी० डब्ल्ठ० डी० के 


अधान सड़क। खे० १५५, पृ० 
&€--€ ० | 
माधोगढ क्षेत्र (जालौन) मे अतिवृध्दि 
से उत्पन्न क्षति की पत्ति। खं० 
११५४५, प्‌० ८-६ ॥ 
अच्ताव---- 


इलाहाबाद यनिवर्सिटी कोर्ट के एक 
रिक्त स्थान की पकि के ध्लए 
एक सदस्य के निर्वाचन कॉ--+ 
सख० १९१५, पृू० १५२॥। 

१६ त्तथा २० दिसम्बर, १६५२ को 
रात के ६ से € बज तक पन: सदन 
की! बैठक करन के सम्बन्ध सें--- 
““। ख्लं० ११४५, पृ० ३५२-३४५५॥ 

बेठका का कार्यकात बढ़ाने के रूम्बन्ध 





मे । खं० ११४५, १० १४६-- 
१४७१ 
शनिवार, २० दिसम्बर, १६४५२ को 


सदन की बंठक करने क+-++ ॥ 
खें० ११९५, पू० ३१५--४३१७। 
टलेग..न- 
प्र० वि०--जौनपुर जिले में ---- का 
प्रकोप । खं० ११५,प० २८८। 


च् 
बस स्टेशन--- 
थ्र० थवि०--सिधौलो (जिला सीतापुर) 
सें---«की आवस्यकता | खॉं० 


११४५,प१० १०-११ ॥ 


ह्वः ध्य्ज ब्य्य्या 
प्र० वि०--रिहुन्द----योजन 7 । 
१६४,प१० १०५-१५३६३। 


ख़््० 


दावनन्दन, कआो--- 


उत्तर प्रदेश स्थुनिषसप लिटीज ( संशोधन) 
विधेयक, १९५२। रू० ११४, पृ० 
3०, १२१ ॥ 
बाबूलाल झावल, श्री 
उत्तर प्रदेश स्थुनिसियेलिटील (संशोधन) 


धयक, २९४५२॥ खए 2१५ पु० 
२३8०, दरे३इ१॥। 
बालक अधिनियम--- 
प्र० घि०--राज्य मे+--«+--“ का लाग 


होना ॥ ख० ११४५, प० २९३४ ! 


बालेन्द्रशाह, सहाराजदु मार-- 
उत्तर प्रदेश मय निसिपेलिटोज (संशोध्न ) 
विधेयक, १९५२। खं० ११४५, पु० 
श्४ड? । 


बिक्री. ेु 
घ्र० वि०---दं तसाजां हार। दांतों की---- 
“-“---पर कर। खें ० ११५, पु० ६० । 


बविक्रीकर (संझोधत) विधेषक्ष-- 


उत्तर प्रदेशद----१९५२॥ खें० ११०, 
घूएछए -€<4 ॥ 
बदखलियो--- 
प्र० वि०--तन गर क्षेत्रों की-------पर 
रोक | सें० ११५, पू० १५७ । 
बेठक--- 


“-“>“>-का कार्यकाल बढ़ाने के संबन्ध में 
प्रस्ताव) रूं० १६१५, पु० १४६-१४७ १ 
भ 
भगवती प्रसाद दकल (बाराबंकी ), औ-+- 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिप लिटीज (संशोधत ) 
विधयक, १९५२॥ स० ११५, प० 
२६४“-२5८५ ॥। 
भगवान सहाय, ओ--- 
देखिये “प्रइदनोचर'। 
भाषण---- 
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १६५२ 
के-..------पर उठायी गईं आपत्ति 
के संबन्ध में १८ दिसम्बर, १९५० 
को दी गई व्यवस्था का श्री अध्यक्ष 
द्वारा स्पप्टीकरण । खं० ११०, प०> 
२६४--२५९६ ॥ 


१८ अनऋपमष णिका 


[ भाषण ] 
श्री राजतार/यण के ९ दिततसबर, १९५२ 
के----के कुछ अंशों पर स्वशासन 
मंत्री दरा उदाई गई आपत्ति। खं० 
१९१५, १० €०, ६१--१०४५, १६०। 
श्री राजनारायण-के € दिसम्बर, १९५२ 
के---के कुछ अंशों पर स्वशासन 
मंत्री 67र। उठायी गयी आपत्ति पर 
श्री अध्यक्ष की व्यवस्था । खं० ११४, 
प्‌ृ०२२६-२२९ । 
शगतान--- 
प्र० वि०--गननें की कीसत सें कदौती 
का--““-। खें० ११५, पृु० २२१-- 
र्र्र्‌ । 
म 
संगला प्रसाद, श्री-- 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपष लिटो ज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५२ पर विवादार्थ समय 
निर्धारित करने के संबन्ध में संकल्प | 
खं० ११५, पु० २६६ । 
भदनगोपाल वेश, श्री--- 
देखिपे “प्रदतोत्तर” । 


सदन मोहन उपाध्याय, शी--- 
उत्तर प्रदेश स्पुनिसिषे लिटो ज (संशोधन ) 
विधेयक, १६५२ । खं० १६५, पृ० 
१३-१४, २७, ३५-४३ ६, २2६०-६०, 
७२३०-७४, १०५६, ३२१, २२२। 
श्री राजनतारायण के €£ दिसम्बर, १९५२ 
के भाषण के कुछ अंधशों पर स्वशासन 
मंत्री द्वारा उठायी गई आपत्ति । खं० 
१९१५, पु० १०२-१०४५॥ 
मंद्रास--«- 
क्षी रूमूलू की-----में स॒त्यु। खं० ११५, 
पृ० ६१। 
सन्दाकिनी-- 
प्र०वि०--«“जिला गढ़वाल में अलकनन्‍्दा 
और----पर छरोहे के पुल। खं० 
११५, पृूए ८७। 
मसलखान सिंह, श्री--- 
उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १६४२॥ खं० ११५, पृ० 
श्रे४, ९ १४३०७: १४, १२ २, २ २५३, 
२४२-२४३, ३०५-३०६, ३४६, 
३२३५१०-२५२। 


सही लाल, श्ी-- 
उत्तर प्रदेश म्पुनिसिप लिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १६५२। खं० ११५, पु० 
३६-४०, १२९-१३० । 


सुहस्मद दाहिद फासरो, श्री 
देखिये. प्रश्नोत्तर” । 


सल्य---- 
प्र० वि०--राज्य से उत्पन्न जुठ का--- 
““' ख० ११५, पृ० ११॥ 


805 जा 
श्री 'रूपूलू की सद्रास सें----. । खं० 
११५, प्‌० ६१॥। 


मेक नाइ ज्ड--- 
क० वि०“- राज्य के--->स्ठेट फारस्स। 
खं० ११५, पू० ४-६४) 


सोटर रोड-«- 
प्र० वि०--रुद्रप्रयाग-पुप्त काशी (गढ़- 
वाल)--“-+“*- । खं० ११५, प० 

द्७। 


मोहन हाल गौतस, क्षी-- 
उत्तर धरदेश स्पसिसिपेलियोज (संशो« 
धन) विधेयक, १६५२। खं० ११५, 
पु० १९, १३, १४---१६; २०, २१-- 
२२, २४८०-२६, २८, २६९, ३०-“-३ २, 
४२, ४४-४७, ४ ९, ५१, ६१, ६२, 
६२-८४, ६६, ६७, ७३, ७४, १०६, 
१०८०० ११०, ११५९, ११३, ११४, 
१९१५-१५१६, ११७, ११८०, १२२; 
१२५, १२६, १३००-०० १४३२, १३६, 
१२७, १४००-१४२, १७२०-०१ ७४, 
१७७, १७८०-०१७९, १८१०-१६ ३, 
श्यू६ह, १६१, २०३०००२०४५, २०६, 
२०७, ९२००, २०६९, २१०, २१२, 
२१३, २३१, २१३, २३२७--र२ २८, 
२३६९६--२४०, २४६, २४८८, २४९, 
२४०, २२०१, २६५, २६९, २७००-०० 
२७१, २७२, २७३, २७४, २७४ 
३०५, ३०६, ३०७, ३०८ ३०६९, 
३१४, २१७, ३१९, ३२२, देर दल-+ 
३२९, ३३०, ३३१, ३३३, इ३८, 
रे३९, रेढद, रेड५प, ३२४७, २४६ ॥। 


अनुक्रमणिका ११ 


उत्तर प्रदेश म्पुनिसियेलिटोज (संशो- 
घन ) विधेयक, १६५२ पर चविवादार्थ 
समय निर्धोरित करने के सम्बन्ध में 
संकल्प। खें० ११५, पृु० २६७, 
रश्श्द। 

१६९ तथा २० दिसम्बर, १९४५२ को रात 
के ६ से ९ बजे तक पुनः सदन की 
बठक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव । 
खं० ११५, पृ० ३५२,३५३, ३५४। 

बेठक का कार्यक्रम बढ़ाने के सभ्चन्‍्ध से 
प्रत्ताव। खं० ११५, पृू० १४७। 

शनिवार, २० दिसम्बर, १९४२ को 
सदन की बंठक करने का प्रस्ताव। 
खं० ११४, प्‌० ३२१५, २१६॥ 


श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ 
के भाषण के कुछ अंज्ों पर स्वशासन 
मंत्री द्वारा उठायी गई आपत्ति । 
खें० ११५, पृ० ९१-९४, १००॥ 

स्युनिसिषेलिटी ज (संशोधन) विधेयक-- 

उत्तर प्रदेश----,१९५२। खं० ११५, 
प्‌ृ० १२--७४, ०६-१४६, १४७-- 
५ ४०, १६२-२ १६, २२६९-“२७९, 
३०५--ह३ १ ५, ३१७--३५२ ॥ 

उत्तर प्रदेश---- १९५२ पर विवादार्थ 
समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में 
संकल्प । खं० ११५, पृ० २६७-- 
शे०४५। 

य 
योजना--- हि 
ग्र० वि०--रोड.,ज को स्वतंत्र संस्था 
बताने की योजना तथा क्षेत्रीय 
_ यातायात परामसशंदात्री समितियों की 
स्थापना । खं० ११५, पू० ६-७। 
र्‌ 
रतनलाल' जे न, श्रौ---- 
उत्तर प्रदेश भ्युनिसित लिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२। खं० ११५, पु० 
३२१। 
रमेदाचन्द्र दार्मा, ओऔ--- 
देखिये “प्रद्नोत्तर '। 
रमेदा वर्मा, क्री-- 
देखिये “'प्रइनोत्त र । 
राज नारायण, भी-- 
देखिये 'प्रदनोत्त र'। 


उत्तर प्ररक्ष स्थु निविपेलिटज(संशोवन) 
विधेयक, १९०२। खं० ११४५, पृ० 
४०, ४६-४१, ५२५०-५४, शैढ ३-० 
१४६, ९४७००-- १४९, १५०, १ ६२, 
१६७--१७०, २३१, २३२-२३३, 
२३४, ३२२२-३४ का ३२६, ३५७, 
श३े२८, रे३३। 

उत्तर प्रदेश म्थुनिसिपैलिटीज (संशोधन) 
'वर्धधक, १९०५२ पर विवादार्थ समय 
निर्धारित करने के सम्बन्ध मे संकल्प 
को सूचना । खं० ११५, पू० २८5०१ 

-“>-के ९ दिसम्बर, १६०२ के भाषण 
के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री 
द्वारा उठाई गई आपत्ति । ख० ११५, 
पृ० ६०, ९१-१०५४, १६० । 

-““--के ९ दिसाबर, १६५२ के भाषण 
के कुछ अंशों पर स्वद्यासन मंत्री 
हारा उठायो गयी आपत्ति पर श्री 
अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० ११५, 
पघृ० ९२२६--२२६ | 

ननजतणण “75४5 के € दिसम्बर, १९५२ 
के भाषण पर उठाई गई आपत्ति के 
सम्बन्ध भें १८ दिसम्बर, १६५२ को 
दो गई व्यवस्था का श्री अध्यक्ष द्वारा 
स्पष्टीकरण । खं० ११४, पु० 
२९४--२६६ । 

बेठक का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में 
प्रस्तावत खें० ११५, पू० १४६- 
१४७। 

शनिवार, २० दिसम्बर, १६५२ को सदन 
की बंठक करने का प्रस्ताव ख० 
११०, प्‌० ३९१७॥ 

राजनीतिक पीडितों--- 

प्र० वि०--कानपुर क्षेत्र से----को 
पब्लिक करियर के प्रसिद। खं० 
११५, पृ० १० ॥ 

राजनीतिक पीड़ित परिवारों-- न 

प्र० वि०--इटादा सें-----के विधा: 
को छात्र वृत्तियां। खं० ११५, १० 
२९१।॥ 


राजवंशी, श्री--- 
वेखिये “प्रइनोत्तर  , 


५१२ अनक्तसणिका 


राज्प - - 
प्र० वब०-- ““+-«के सेकेनाइज्ड स्टेट 
फाउसे | ख॑० ११५७५, १० ५-६१ 
ग्र/वि०----में उत्पन्न जुट का सल्य। 


स० १९१४, ५० ११) 
रामऊुसार शास्त्री, श्री--- 
उत्तर प्रदेश मस्पुनिसिपलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १६५२। ख॑ं० ११५, पू० 
२५३-२५४। 
रामनरेश शक ल, श्री - 
उ रप्रदेश स्पनिसिषेलिटीज (संशोधन) 


तथधयक, ९६५२॥ 'कचब्र० १५५, प० 
४७-- २८०, रे४/५) २५६, र२६, २४० 
ब्याल3 $आ। 


रामनारायण नत्रिपार्द", श्री--- 

उत्तर प्रदेश स्पुनिसिषेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १६५२॥। खं० ११४५, प० 
२९६-०३०, ४१---5<ं४ं, ४७३०--४६, 
६२९, ६२, ११७--११०, १४२३, 
2१२४, १३७--०-१४०, १६०२-०१ ६ ४, 
१७५--- १७०८, २१७९, १८४०-१० १९/ 
२०००-२० ३, २३६०-०२ ३७, २५ ०० 
२५१, २५७, २६०७, २९७१, २७२, 
२७६, २७७-०“२७९, ३०४, २३०६ 
३०७, ३०८, ३११, ३१८०३ १६, 
३२२, ३९८०, ४३१५, ३२२०२, 3२३, 
३४००-४४, ३५१॥। 

उत्तर प्रदेश ऋयुनिसिषे लिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९६५० पर विवादाथ समय 
निर्धारित करने के सम्बन्ध मे संकल्प । 
ख० ११५, पृू० ३०१, ३०६४, ३० ३, 
३०४ ॥ 

१९ तथा २० दिसम्बर, १९५२ को रात 
के ६ से €£ बजे तक पुनः सदन के बठक 
करने के सम्बन्ध से प्रस्ताव। खं० 
११५, पृ० ३५३, ३५४। 

बैठक का कार्यकाल बढाने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव। खें० ११४५, पृ० १४६, 
१४४७॥ 


शालिव7, २० दिसक्वर, १९५० को सदन 
को नंठक करने का प्रस्ताचा खं० 
११५, १० ३५१५, २१५६॥। 

श्री राजनारायण के £ दिसभ्वर, १९५२ 
के भाषण के कुछ अंधों पर स्वद्ासन 


संत्री द्वारा उठायी गयी 
सख० ११५, पू० १००। 
राम लखन मिश्र, कश्ी-- 
देखिय “'प्रइनोत्तरा' । 
रामसुन्दर पाण्डेय, ओशी-- 
देखिए *'भ्रस्नोत्तर 


उत्तर प्रदेश म्यू निसिपलजिटीज (संझोध्षत ) 


आपसि 


विधेयक, *६५२। खं० ११५, प्‌ ० 
४ ००-64 ९-० 7९५--२५७, २७६॥ 
रिहन्द-- 
प्र० वि०-- ----बांध योजना । खं० 
९१५, पू० १५५-०-१५६। 
रूमल, भऔ--- 
अणण+-+-+ की मद्रास में स॒त्य। खं० 
११५, पृ० ६१। 
रोडवेज- -- 
प्र० वि०-- -« को स्वतत्र संस्था बनाने 


की योजना तथा क्षेत्रीप यातायात्त 
परामशंदात्री समितियों की स्थापना॥ 
खं० ११५, पु० ६--७। 
तल 
लक्षती रसण आचाय, श्री---- 
उत्तर प्रदेश भपु नसिपेलिटीज (संशोधन ) 


विधेयक, १६५२। खं० ११५, पु० 
११९---१२१, १२३१ 
लगा तन 


प्र० वि०--दसगनए----अदा कर चुकने 
वालों से प्रे----को वसूली | खं० 
। १५, प्‌० ६-९० । 

प्र० बि०-- “उस नी को तिथि। 


ले डको---- 
थ्‌ ० वि०-+अ्लाइड रोड, लक्षनऊ से एक 
“>> को अपहरण । खें० ११५, 
प० दद८-+८र । 


लागत- -- 
प्र० वि०--अय्ोध्या मे सरय नदी पर 
पक्का पल बनवाने की अनुमानित 
“__-_'न्_्न-्नन॥ ल० २११०, प० द्वरऊ। 
लोहे-+- 
प्र० वि०--जिला गढ़वाल में अलक नन्‍दों 
मौर मन्दाकिनी पर लो 
पुल। खं०११५, पृ० ८०७। 


आअनक्रमणिका 


बसू ली-- 
प्र० वि०--इ सगुतर लगान अदा कर चुकने 
बालों से पूरे ऋगपन की-+---“++।! 
खूं० ११५, पू० ९--१०। 
'लि००--च्गान्‌ “०++“+पो लि ५ ! 
स्० ११५०, प्‌०५ | 
विधेषक--- 
उत्तर प्रदेश भ्युनिसिष लि्ट/ज (सं शोछन ) , 
“““, १ै१५२॥। ख० ११५, ५० 
१२--७४, १०६--१४६, १४७०-- 
१५०. २२९६७--२७९, ३०५--र३ १५, 
३१७०“ रेप२। 
पुलिस (उत्तर प्रदेश संझोधन ) 
श्६५२। खं० ११५, पूु० ११: 


पिरोधी दल के सदस्यों-- 


प़र्छ 





“---हैरा सभा त्याग करने पर 
बवानिक आपत्ति । खं० ११५, पु० 
३०१ 


० द्वीरेन्द्ररति यादव, ओऔओ-- 
उत्तर प्रदेश स्पनिसिषेलिदीज (संशोधन ) 
विधेषक, १६४५२॥ खं० ११४५, 4० 
२१२-२१३, २९१५, २४५८, र७३ ॥ 


४ धठमोचर । 
उत्तर प्रदेद् स्थाविसिषेजिदीज (संशं।धन) 
विधेरक, ११५२ । खं० ११४५, प्‌० 
१२-१३, १७४-१७४५, २०१, २१०१ 
उत्तर प्रदेश स्पुनिसिप लिटीज (संशोधन) 
विवेषक, १९५२ पर बिबादा्थ समय 
निर्धारित करने के सम्बन्ध में सकलप | 
११५, पृू० ३०२। 


श्री राजनाराधंण के २ इदविरुच्च्र, 
१९५२ के भाषण के झुछ अंदों पर 
स्वशासन घमंत्री हारा उठायी गईं 
आपत्ति । खं० ११५,प० ९४। 


खं० 


प्र>. वि०-+आगर से ताज के समीप 
“कही आवश्यकता । खं० ११४५, 


पृ० २२४ । 
वबतन--+- की न 
धप्र० वि०---जिला बोर्ड के अध्यापकों का 
>-++ खं० ११५, पृ० २९०-२९ १ । 


७... नमामममममााना॥, प्रफए-..धड आजाका-"पलमानवाान चमक 


 च 
ग 
वे आविक आवरन्ि-- | 
वर,ची दला के सदस्यों 5: पदभ्ा नया 
क्‍ कर: पूर->--] खोट 282४ ८८ ८४३० 
व्यचस्थ --+- 
की राजनारायण के २ दियल्‍्वा, १०४० 
के भादेग पर उड ४ गई भाप 
के सप्उन्ध मे 2८ विममत्रार, १६५० 
को दा पई----श थी उध्यक्ष दात- 
स्प्डीक्रण ॥+ रूं० 2१५, प० 
२६४---२९६ । है 
क्री राहज्गाशयशणग फें १ विसभबर, 
१९५० के भाषण के कुछ अच्यों एर 
स्वाह्ाासन संत्रो 5"॥ उदायों सह 
आदि परश्री अध्यक्ष की----। 
सां० ११४, पृू० २०६-२२६ । 
न्रजविहारी निश्च,, भी-- 
उत्तर प्रदेश प्यनि न द लिटी जे (संशोपत ) 
त्रिकग्क, १ैव४२। खं० ११०, पृ० 
६-३७, १३४०--९३३, 5१६३०, 
६9०“ शभैशद | 


बेजभपदप ६५ पे ५ हैं क७०+-» 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिप लिटोज ( संशोधन 
विधेयक, १६५२ खं० 


१ 2 रन ० 
२३५, २४००-२४ ?, २४२० एं८५०। 
दया 
शरण था स्थायी तमि त--- 


न्-्ज्पी “वाचिल दा, कार्पेक्नण । जंछ 
2४१४, पं ९०१ 


“-“« ने लिये नाथ 'नेदे दिल पदप्यदों: 
के नासों की चौंघणा। ऊँ० १५४, 
प्‌० २६३ 

शछिकायले --- 


प्र० वि०-“लिकन्दराराऊ (अ्ीसढ़।) 
चुगी के चेपरमेन के जिरद्धझ---॥। 
खें० ११५, पूु० १५९६-१६० ; 
शिवक भार शर्मा, ओऔ-- 
उच्तर प्रदेश भ्यनिसिप लिटी ऊ 
घत ] विधेयक, १९०२ । खे ० 
प० दर । 
शिवना रापण, कऔ--- 


उत्तर प्रदेश स्थनिजविपैलिद' हू (संछ 


। संदरे 
११ 


धन विधेयक, १६४५०२।॥ रू> ११४, 
प० ३५, १२२९, १२३, १३३, 
श्छढ४, २००, २१५, रेरैं5। २२०, 


ब२१, २३२०५ । 


3 अनक्रमणि का 


सर 
संकल्प--- 

उत्तर प्रदेश म्पुनिसिष लिटोज (संशो- 
धन) विधेयक, १६५२ पर बिवादार्थ 
समय निर्धारित करने के संबन्ध में 
->“-“। खं० ११५, १० २९७- 
३०५ । 

उत्तर प्रदेश भ्पुनिसिषलिदोज (संदो- 
धन) विधेजक, १६५२ पर विवादार्थ 
समय निर्धारित करने के संबन्ध में 
“““+- की सूचना । खें० ११५, पृ० 
२७६९-२८० ॥ 

सड़के -- । 

ग्र० वि०--जिला जालोन में पी० 
डब्ल्य० डी० के अधीन----। खं० 
श्श्श, प्‌० ८६-९० । 

सदन की नं ठक-- 

१६ तथा २० दिसस्बर, १६५२ को रात 
के ६ से £ बजे तक पुनः ँौौ-++ 
करने के संबन्ध में प्रस्ताव । खें० 
११५, पू० २३५२-३२ ४५४ । 


शनिवार, २० _दिस्तम्बर, १९ २ को 
>>“ करने का प्रस्ताव। खें० 
११, १० ३१५-२१७। 
सप्ताह-- े ु 
अगले“ का कायक्रम ।ख० १११, 
पृ० १ै२१॥ 
सभा-व्याग---- 


विरोधी दल के सदस्यों दरा---“करने 
पर बैधानिक आपत्ति । खं० ११५, 
पूृ० २३०। 
समिति-*- 
प्र» बि०--उच्च मसाध्यामिक शिक्षा 
संस्थाश्रों के सुप्रबन्ध के लिये---- । 
खं० ११५,६० २६१॥ 
सम्पूर्णानन्‍द, डएक्टर-- े 
अगले सप्ताह का कार्यक्रम । ख० ११५, 
प्‌० १९११ 
सरय्‌ चदी-- धि 
“० बि० “अयोध्या में“---“पर पक्‍का 
पुल बनवाने क॑ं। अनुमानित लागत। 
खं० ११५, पु० ८झक। 
लॉ[«>->« 
00 बि०--गुड़ उद्योग को उन्नत्ति के 
लिये----+। खं० ११५, पु० २२५॥ 


सीताराम, डाक्टर--- 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त 
स्थान की पृति के लिये एक सदस्य 
के निर्वाचन का प्रस्ताव । खं० ११५, 
पृ० १२॥। 
सुल्तान आलरूम खां, शक्री--- 
उत्तर प्रदेश म्पृनिसिपेलिटीज (संज्ो- 
न) विधेयक, १९५२। खं० ११४५, 
प्‌० ४४८०-४६ ५९, १ ६४-०९ ६७, 
१७७, २४०-०२४४, २५८-२५९, 
२६३--२ ६० । 
स्कूल तथा कालेज-- 
प्र०« वि०--स्वीकृत धनराशि न पाने 


वाले-.---+ “। खं० ११४५, पु० 
२९२॥। 
स्वे८ फाम्स --- 
प्र० वि०--राज्य के सेकेनाइुज्ड----- । 
खें० ११५, पृ० ५-६ । 


स्थानिक प्रह्न 
अमरोहा--- 
““““““शैगर मिल में किसानों को 
गन्ने के सत्य के बदले चीनीं। खंं० 
१५१४५, प्‌ ० २२५॥ 
अयोध्या--- 
“““+में सरयू नदी पर पश्का पुल 
बनवाने की अनुमानित छागत | खं० 
११५, पूृ०ण० दे) 
आगरा[-+- 
“““+“-में सरकारी जनाने अस्पताल 
पर खर्च। खं० ११५, पू० १५८८ 
१५६९ । 


आगरे--- 
>>“ ताज के समीप वेअर की 
आवदयकता । खें० ११५, पु० 
२२४॥ 


आजमगढ़ 
दुबारी और रामपुर, जिला-+--“को 
अस्थायी पुलिस चौकियां। खं० 
११४, प० ८५-८६ । 


इटावॉ--- 
“““में राजनीतिक पीडित परिवारों 
के विद्यार्थियों को छात्र-बत्तियां। 
खं० ११५, पृ० २६१॥। 


अनुक्रमणिका श्भ्र 


कर्नयी व सऊ-- 
बांदा जिले की----तहसीलों में दवा-- 


खानों की कमी । खं० १५१५, पृ० 
श्र ) 
कानपुर क्षेत्र--  _ 
प्र० वि०----में राजनीतिक पीड़ितों को 
पब्लिक केरियर के परसिद। खंं० 
श११५,पु० १०। 
गढ़वा ल--- 


जिला-+-+«[में अलकतनन्दा और मब्दा-- 
किनी पर लोहे के पुल । खं० ११५, 


घृ०८७।॥ 
गृप्त काशी--- ः 
रुद्रप्रयाग------- ( गढ़वाल) मोदर 
रोड। खं० ११५५, पृ० ८७। 
जालौन-+- 
जिला----में पो० डब्ल्यू० डी० के 
अधीन सड़कं। खं० ११४, पृ० 
८€-६०॥। 
जोनपुर-- 


““““ जिले स॑ प्लेग का प्रकोप | खं० 
११५, पू० रृढूू८ । 


हेल्थ आफिसप्तर तबादले की 
सिफारिश ॥ खं० ११५, पृ० 
२८७-२६८८। 
बुबारा-- 
““+>और रामपुर, जिला आजम्नरगढ़ 


को अस्थायी पुलिस चौकियां | खं० 
११५, पृु० ८५-८६ । 
जाॉदा--- 
“जिले की कर्वी ब मऊ तहसीलों 


में दवाख,नों की कमी | खं० ११४, 
पूृ० १४५६ । 
साधोगढ़-- _ 

““““शैन (जालोब) में अतिवृष्टि से 
उत्पन्न क्षति की पूति । खं० ११५, 
पृ० ४-६ ॥ 

मु रादाबाद---- 

जिला ---"- में कत्ल तथा डकंतियां । 
खं० ११५, प० २९३ | 

रामपुर-- 

डदुबारी और ----. जिला आजमगढ़ 
की अस्थायी पुलिस चौकियाँ । खं० 
११५, प० 5८४-८६॥ 


रुद्र प्रथाग --- 
“+“-+ गुप्त काशी (गढ़वाल) मोदर 
रोड। ख० ११५, पू० ८७ । 
लखनऊ-- 


क्लाइड रोड, -----से एक लड़की का 
अपहरण । खें० ११५४५, १० 5८८- 
८९ ी१ 
सिकन्द राराऊ-- 


““--( अलोगड़) के पुलिस व छात्रों 
के बीच तनातनी। खं० ११५, प्‌० 
र८5-२८६ । 

““-““-( अलीगढ़) चुंगी के चेयरमैन के 
विरुद्ध झिकायतें। खं० ११५, पु० 
१५६९-१६०॥ 

“+-- (अलीगढ़) में चोरों तथा 
गिरहकटी । खें० ११५, पृ० २८९ ॥ 

““““ (अलीगढ़) में दकानदारों की 
हड़ताल खें० ११५, पृ० २८८। 

सिधोलो--- 

-““- [जिला सीतापुर में बस-स्ठेशन 
को आवश्यकता । खं० ११५, पु० 
२० ११। 

स्थापना-- 

प्र» घि०--रोडवेज को स्वतंत्र संस्या 
बनाने की योजना तथा क्षेत्रीय 
यातायात परामदांदात्री समितियों की 
“+-““ ) खें० ११५, पू० ६--७ | 

स्थायी समिति--- 

दारणार्थी --«के निर्वाचन का क्ा्यें« 
क्रम) खें० ११५, पृ० ६०। 

स्थायी समितियों-- 

संत्रियों को परामर्श देने वाली ----के 
निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। 
खं० ११५, पृ० १६०--१६२। 


स्वज्ञासल संत्री--- 
श्री राजनारायण के € दिल्लम्बर, १६५२ 
के भाषण के कुछ अंशों पर ० 
हारा उठाई गईं जऊापत्ति । खँं० 
११४५, प० ९०, ६€१--१०५ । 


श्री राजनारायण के £ सितम्बर, १६५२ 
के भाषण के कुछ अंधों पर ---+- 
दारा उठाईं गई अपक्ि। खं० ११५, 
प्‌ृ० १६०॥ 


१६ अनुक्तणि का 


[स्वशारून संत्री] 
क्षी राजनारशायण के ९ दिसम्बर, १६५२ हरिश्चन्ध अणप्ठाना, शऔी-- 
के भाषण के कुछ पअंशों पर ---- 


कर शठाए आई आपर्िि घर हंस उत्तर प्रदेश स्वुनिसिषेलिटीज (संशोधन) 
अध्यक्ष की व्यवत्था। ख॑ं० ११४, डवशक, १६५२। खं० ११५, पृ० 
पु० २२६--२२६। 55 
हत्याओं-- हे हेल्‍थ अ।फि पर+-- 
ध्र० बि०--पेराल सरहद स्थित स्थानों अ० बि०-- ““-“जोनपुर के तबादले 
के अन्तर्गत में बढ़ती ।  खें० की सिफारिश । खं० ११५, पृ० 
१९५, पृु० २६२। २८७०-र२८५८ ॥ 


'पो० एस० यू० पी० ६ एज० ए०--१९ ५३--कर३े 


